


320 अनिल न लड़ की 


रद 


जिसके अलावा अनका सीधी चोट करनेवाला विनोद गांधीजीको भी 
पेट पकड़कर हँसाता है, और तीनों साथियेकि ओकघारावाके जीवनमें ओेक 
5 तरहका रस भर देता है । 

महादेवमाओके बारेमें तो क्या कहूँ ! अआन्होंने अपनी कुशलतासे कार्यके 
विविध क्षेत्रोंकी चमकाया है । झुनके विपुल ओर आँचे दर्जेक लेखन कार्यसे 
बहुतोंको असा लगता है कि वे साहित्यके जीव थे । वेशक, भुनमें अँचे दर्जकी 
साहित्य शक्ति थी | परत अनके जीवनका मुख्य प्येय गांधीजीके जीवनमें और 
शांधीजीके कार्मोमें विछीन हो जाना था | झुनमें अदूसुत नम्नतां थी | अपने 
दोष और अपनी कमियां आओन्हें पहाड़के बराबर दीखती थीं ओर दूसरोंके 
दोष अनके मनको राओके वराबर भी नहीं छगते थे । दूसरेके सिर्फ गुण 
ही देखनेका अुनका .स्वभाव हो गया था + अआनकी नम्नता ओर अपने आपको 
मिदा देनेकी, शल्य बनकर रहनेकी, झुनको ब्त्ति ही अुनके जीवनकी सफलता या 
साथकताकी खास कुंजी थी | जिस चीजके दशन आनकी लिखी हुओ भिन 
डायरियोंमें भी होते हैं । ४ 

जिस डायरीमें अन्होंने अपनी पढ़ी हुओ पुश्तकोंका मर्मप्राही विवेचन 
और कितनी ही पुस्तकोमें से आकर्षक और शिक्षाप्रद भुद्धश्ण दिये हैं । जिसके 
सिवा साधु टअमस-ओ-केम्पिसका अओन्होंने स्वाध्याय किया है | जिस डायरीका 
समय पूरे छह महीनेका भी नहीं है । अिस बीच अआन्‍्होंने कओ पुस्तकें पढ़ी 
दीखती हैं और जिस अध्ययनका अन्होंने हमें सुन्दर छाम दिया है। जिसके 
सिवा दो खिदमतगारोंके जो रेखाचित्र दिये हैं, अनसे खयाल होता दे कि छोरे 
माने जानेवाले मनुष्योकि साथ वे कितनी आत्मीयता पेदा कर सकते थे | मर 
यहाँ मुझे रुक जाना चाहिये । महादेवमाआओको हमारा सारा देश जानता है । 
मिस डायरीसे और भिसके बाद प्रकाशित होनेवाली डायरियोंसे पाठकोंको 
महादेवभाओका ज्यादा निकट परिचय मिलेगा । . - 


पुना, २५-७-१९४८ , नरदरि परीख 
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- झढ़ते हों, तो भी जब तक ताकतवर द्वोंगे तब तक जरा भी झुकते ही नहीं | सिर्फ जब 
ओुन्हें महद्बस होगा कि अब कमजोर होते जा रे हैं तव ही थे झकेंगे। 


बललममाओको लिफाफे बनाते, कं चीजे जिकट्ठी करते और कओ 
तरहकी बातें करते देखकर बापू कहने छंगे -- “ स्वराजमें आपको कीनसा महकमा 
दिया जाय १” बल्लमभाजी कहने लगे-- “ स्वरज्यमें में दूंगा चिमटा और 
तूंबी!” बापू कहने छगे-- “* दास और मोतीलालजी अपने अपने ओहदोंकी 
गिनती लगाते थे और मुहम्भदअछी व शौकतअलीने अपनेको शिक्षा-मंत्री 
और प्रधान सेनापति माना था। आबरू बची आव्ररु, जो स्वराज न मिला ओर 
कोभी कुछ न बने ।” 


आज सुबह मेजर मेहता वहाँ आये, जी वापू नहाने जा रहे थे । वापु 
से पूछने लगे -- / आप नहानेमें साचुन भिस्तेमाल करते 
२६-५-?३२ हैं!” बाधु कहने छगे -- “ नहीं, गरम पानी काममें लेता 
, हूँ, मिसलिमे साबुनकी क्या जरूरत १ ? जिस आदमी पर 
बढ़ा असर पढ़ा । “ खूब ! स्पेनका वीचका भाग जैसा है, जहां सावुनकों कोओ 
जानता ही नहीं। और वहीँ सचमुच कोमल चमड़ीवाले स्री पुरुष पाये जाते हैं। 
साबुनते चमड़ी तड़क जाती है। सिफ ह्वाथ धोनेके लिझे साथुन जरूर चाहिये । ” 
फिर अिटलीकी वात करने छंगे --- ४ नेपल्स बहुत मैला है; बम्बओ आुससे साफ 
है। ” बगैरा । बापूसे पूछा -- / आप मुसोलिनीसे मिले थे! वहुत ध्यान 
खींचनेवाला व्यक्तित्व तो है न १? बाप कहने छगे -- “/ हाँ, मगर जल्लाद 
आदमी है | असे जल्लादपन पर कायम हुआ राज्य कप ते चलेगा १ ” मेजर 
बोले --- “ आुसने देशको वर्बाद द्ोनेसे वचाया है ।” बापुने कहा--- यह 
नहीं कहां जा सकता कि कहाँ तक बचाया १ आुसका जुल्म भयेक्र है । 
प्रो ०साव्वेमीनीने ढेर प्रमाण जिस बातके छापे हैं कि मुसोलिनीने ह॒त्यायं भी कराजी 
हैं ।” मेजर कहने छगे -- “ तो भी सुन्दर व्यक्तित्व है ।” मेंने कद्दा -- “ हों, 
जैसे सिंहका रूप सुन्दर कहा जाता है, आप तरह भछे ही अुसके व्यक्तित्वको 
सुन्दर कह लीजिये |? जिस पर मेजर कहने लगे --- “ सच दै । जैसे प्राणी 
ज्यादा विकराल होता है, वैसे दीखनेमें ज्यादा सुन्दर होता है | ” 


आज बापूने खादीका ओेक ढुकड़ा फाइकर अपने लिझे दो अँगोछे बनाये। 
डेढ़ फुट हम्बे और ओक फुट चीड़े । झिनके तिरों पर वखिया लगाते लगाते 
दो घंढे तक पत्र लिखबाये । “ठाजिटस 'को ओक हम्वा पत्र यह समझानेको 
लिखा कि भिखारियेकि प्रति आअ्रमकी क्या इत्ति है और डेरी हम किस तर 


पबृऊ५ 


मुद्रक और प्रकाशक 
जीवणजी डाह्यामाओजी देसाओ 
नवजीवन मुद्रणालय, कालडपुर, अहमदाबाद 


. पहली बार : प्रति ५,००० 


पाँच रुपये . दिसम्बर, १९४८ 


आज मुसोल्निके राज्यमें आठ दस साल्के छोटे छोडे लड़कोंको दी 
जानेवांली फोजी तालीमका ओक चित्र वापूकों बताकर मरदार 
२७-५-१२ कहने ल्गे--“ देखे ये मुसोलिनीके सिपाही! ये छोग बढ़े 
होकर दुनियाम कितना संह्ार करेंगे |” बाप कहने छगे -- 
“हाँ, भाओ, में भिन सबको देख आया हूँ। फासिस्टवादका भिंग्हैण्डमें भी खासा 
प्रचार हो रहा है। वहाँ पालियामेन्टमें बहुतेरे फासिस्ट शुसे हुओ हैं और विन्टटन 
चचिल तो मुस्रोलिनीका पुजारी ही है। ,अरे, मुझे बाल्डविन कहता था कि 
प्रजातंतले क्या फायदा ! रामसे मेक्डोनल्डका साम्राज्यवाद आज झुसीसे प्रजातंत्रकी 
हँसी करा रहा है । ये सब बातें बताती हैं कि हवाका रुख कया है।” 
अिनके विरुद्ध यह सत्याग्रहकी लड़ाओ है | कितने बल्वान योद्धा 
लड़ना है ! फिर भी यदि यद्द अनन्त काल्का युद्ध हो, तो भी आसमें जूझे बंगर 
नहीं चल सकता ।' 
कल बाधुकों झुदँ कापी लिखते देखकर सरदार कहने, छगे -- « सिसमें 
जी रह जायगा, तो थझुदू मुनशीका अवतार लेना पड़ेगा !? 
फिर कहने छगे -- “आपका बस चले, तो पैरोंसे मी कलम चलायें।?» 
वापू बोले -- “हाथ रुक जाय तो वैसा भी करना पढ़े । आपको मालूम 
है कि घुमलीके पास मूढू माणेक और जोधा माणेक अंग्रेजोंसे लड़ते लड़ते गिर- 
पढ़े, तब ओन्होंने पैरोंले बख्बूक चछायी थी! अगर पैरोंसे गोली चल गयी तो क्या 
कलम नहीं चलेगी ओर चरखा नहीं चल सकता ! हूँ, पेरोंसे पूनी नहीं खींची 
जा सकती यद्द दुःखकी बात है |” 
आज चरखा चलाते वक्त पद्टिया नहीं फिरता था। और हाथ न छगानेकी 
तो प्रतिज्ञा ली है, अिसलिओ पेरके अंगरेठेसे ही भुसे हिलाना या,। अंक हायमें 
पृनीका छम्बा तार, ओके पेर पेड पर ओर दूसरा पैर अँचा करके पहियेको 
छुमाते वक्त बापू नठराज जैसे रछूगवे थे | वब्लभभाजी कहने छगे --. ५ मेरे 
पास केमेरा हो तो तस्वीर झुतार हूँ ।? 
चरसाडामें हजारों दुकानें जल गयीं। कारण बताया जाता है कि अचानक 
आग छग गयी थी । बापूने कहा -- “ मुझे झिस सरकार पर जितना ज्यादा 
सन्देह हो गया है कि मेरे जीमें सा आता है कि कहीं भिसमें जिन लोगोंका 
हाथ तो न हो। जैसा बम्बओमें हुआ वैसा ही चस्साडामें हुआ होगा ॥? 
नारणदा8 पर बापू मुस्ध हैं | देवदासको रुम्वा पत्र लिखा असमें जिनकी 
बढ़ी तारीफ की थी। कल झुनको ढिखे गये पन्नमें तो वह तारीफ थी ही। 
“ओर पास ही नारणदास जैसा साधु पुरुष है। मारणदासकी दृषठता, सहनशीटता 
हिम्मत, त्यागशक्ति और विवेकबुद्धि बगेशा पर मुझ-जेसे को भी ओर्ष्षा करनेर 
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स-१२ 


निवेदन 


महादेवमाओ सन्‌ १९१७ के आखिरी हिस्सेमें भांधीजीके साथ हुओ | 
तबसे सन्‌ १९४२में भुनका देहान्त होने तक भुन्होंने अपनी डायरी लिखी है। 
पच्चीस वर्षके गांधीजीके साथके सेवाकाल्में :जेलमें होनेंके कारण या किसी 
दूसरे कारणसे जब जब वे भुनके साथ न रह सके --- कुछ मिलाकर 
यह समय बहुत थोड़ा है-- झुस वक्‍्तके सिवा और सारे वकक्‍तकी बार्ते 
झन्होंने अपनी ढायरीमें दर्ज की हैं। भांधीजीके पत्रव्यवहारको, आनके 
भाषणोंको, व्यक्तियंकि साथ हुआ महत्वकी मुलाकारतों और बातचीतोंको तथा 
अिसी तरह चालू घटनाओं पर और विविध विषयों पर भुनके विचारों 
ओर अुद्वारोॉको वे नोट कर छेते थे। मशहूर अंग्रेज विद्वान और 
विचारक जॉन्सनका जो जीवनचरित्र अनके अन्तेवासी बोसवेलने लिखा है, 
बह अंग्रेजी साहित्यमें बहुत मशहूर है । जॉन्सनके जीवनके छोटेसे छोटे प्रसेश, 
और छोटी बड़ी विविध बातों पर जॉन्सनंके विचार आस जीवनचरित्रमें 
बोसवेलने दर्ज किये हैं । गांधीजीके जीवनचरित्रके बारेमें महादेवभाओकी 
जिच्छा सवाया बोसबेल वननेकी थी। अआुनकी यह जिच्छा पुरी करना तो 
भगवानको मंजूर नहीं था, लेकिन आन्होंने जो सामग्री जमा की थी अुस परसे 
पाठक देख सकेंगे कि अपनी जिच्छा पूरी करनेके लिझे झुन्होंने तैयारी करलेमें 
किसी तरहकी कसर नहीं रखी थी । प 

“नवजीचन ” और 'यैंगशिण्डिया में और बादमें '"दरिज्ञन* पत्नमें 
महादेवभाओ अपनी डायरियोंमेंसे समय समय पर प्रकाशित करने छायक सामग्री 
प्रकाशित करते रहे थे । और जिस तरह गांधीजीके जीवनचरित्रके लिओे अन्होंने 
काफी मसाला तो प्रकाशित कर ही दिया है | फिर भी कितनी ही म्रल्यवान 
सामग्री अग्रकाशित रह गयी है । अब गांधीजी हमारे बीचमें नहीं रहे, अिसलिओे 
नवजीवन ट्रस्टमे जितनी भी जल्दी हो सके यह सामग्री जनताके सामने रख देनेका: 
फैसला किया है | जिस सारी सामग्री परसे गाधीजीका विस्तृत और अधिकृत 
जीवनचरित्र तैयार करनेका काम नवजीवन टरस्टने महादेवभा्भीके दो साल बाद 
ही गांधीजीके साथ हो जानेवाले और झनकी तरह ही गांधीजीके निकट सहवासमें 
रहनेवाले भाओ प्यारेलालकों सौंपा है, या यह भी कहा जा सकता है कि माओी 
प्यरेछालने अपने अति प्रिय कर्तव्यके रूपमें भुसे अपने हाथमें ले लिया है । 


ड 


महादेवभाओकी डायरियों गांधीजके जीवनचरित्रके लिझे कच्चा किल्तु . 
बहुत ह्वी महत्वका मसाला है। मगर कच्चे मसालेके अलावा मानवजातिको प्रेरणा 
देनेवाले और मनुष्यज्ञीवनकों बनानेवाले बहुत झुपयोगी और चिरजीवी साहित्यके 
रुपमें जिन डायरियोंका खतंत्र महत्व भी है। गांधीजीकी जीवन कलाके 
सिवा भिन डायरियोंमें महादेवमाओका स्वभाव, :अनकी कतंव्यनिष्ठा, अनका 
भक्तिमावसे भरा हुआ द्वदय, और कओ विषयोंमें भुनक्री दिलचस्पी--वे 
सब भी प्रकट होते हैं। सार यह है कि महादेवभाओकी आत्मा यहाँ अक्षर- 
देह घारण करती है और इमें कओ तरफसे बहुत नजदीकसे देखनेको मिलती 
है | असे तो अक अनन्य मित्रके नाते स्वाभाविक ही महादेवभाओका प्रिय और 
पावक स्मरण मुझे हमेशा रहता है, मगर झिन डायरियोंके सम्पादनका काम 
करते वक्‍त तो असा अनुभव हुआ है जैसे में गंभीर और हलके अनेक विषयों 
पर भुनके साथ चर्चा तथा वार्ता-विनोद करता होआ | और कभी कभी तो 
यह महस्त हुआ है जेसे में अनके साथ हँसी मजाक कर रहा होओँ। मुझे 
यकीन है कि यह पुस्तक पढ़ते समय दूसरे मिन्नोंकी भी यही महस्तुस होगा | 


मेरा खयाल है कि गुजराती भाषामें अिस तरहका साहित्य यह पहली बार 
प्रकाशित हो रहा है। अंग्रेजी भाषामें ओर युरोपकी दूसरी भाषाओंमें औैसा 
डायरी-साहित्य बहुत है। दुनियाके अस किस्मके सारे साहित्यमें, चीजके भरुदात्तपनके 
कारण और रखनेकी डेलीके सरपतपन और मनोहरताके खयालसे, महादेवभाऔकी 
डायरियोंका स्थान बहुत ऑँचा रहेगा, यह सुश पाठक स्वीकार करेंगे । 


पच्चीस वर्षोकी महादेवमाओकी डायरियोंमें से मेंने १९३२की डायरीसे 
ही क्यों शुरूआत की ! असका ओक कारण तो यह हे कि जेल्में ल्खि होनेके 
कारण वह औरोंसे ज्यादा फुरसतसे लिखी गयी है । 'महादेवभाओको संकेत 
लिपि (शॉट हेण्ड) नहीं आती थी । गांधीजीके व्याख्यान, वातचीत और 
मुलाकातें भी वे भुसी समय दीघ लिपिमें नोठ कर लेते थे । वे झितनी तेजीसे 
नोट कर सकते थे कि आुसी परसे शब्दश: विवरण दे सकते थे । मगर यह 
त्वामाविक है कि गड़बड़ या जब्दीमें लिये हुओ नोट पूरी तरह स्पष्ट न हों । जेल्में 
बाइरकी तरह कोओ गशद़चड़ न होनेसे यह डायरी कुछ ज्यादा विस्तारके साथ 
लिखी गयी ई । दूसरा कारण यह है कि बाहर रहते हुओ लिखी हुओ दूसरी 
डढायरियोंमें से कुछ कुछ तो नवजीवन वगगेरा अखबारोंके "जरिये छोगोंको मिल 
चुका है, जब्र कि यह जेल्के समयकी होनेके कारण जिसमेंसे बहुत ही कम 
: प्रकाशित हुआ है । फिर जेसे महादेवभाओ जिसमें विस्तारसे लिख सके हैं, 
वैसे ही गांधीजीने भी जेलमें होनेके कारण बातचीत ओर पत्र-व्यवहार लम्बाओके 


है 


साथ किया है | झिस प्रकार यह डायरी कभी तरहसे ज्यादा महत्वकी होनेंके 
कारण सम्पादन ओर प्रकाशनके लिओे जिसे पहले चुना गया है। 


यह डायरी १०-३-६९३श१से ४-९-१९३२ तक की है । अिसके 
बाद महादेवमाओ जब तक गांघीजीके साश्न यख॒दा जेलमें रहे, झुस वबतकी 
डायरी दूसरी पुस्तकमें दी जायगी । अछूत माने जानेवाले वर्गको दूसरे हिन्दुओंसे 
अलग मताधिकार देनेके मेक्डोनब्डके निगयके विरुद्ध भांधीजीके ओतिहासिक 
आपवासवाला प्रकरण दूसरी पुस्तकमें आयेगा । असे, जिस पुस्तकमें भुसके 
संकल्पका हाल तो आ ही नाता है । बादकी पुस्तकमें शुरूसे आगे चले या 
सन्‌ ४२ से शुरू करके पीछे जाये, यह अभी तय नहीं किया गया है । 


कितने ही व्यवितयोकि सम्बन्धके असे निजी और खानगी हालात छोड़ 
दिये गये हैं, जिनका जाहिर होना आन व्यक्तियोंक्रो अच्छा न छगे । मगर जो 
हालात जैसे हैं जिनसे छोगोंको कुछ भी मार्गदशन या प्रेरणा मिल सकती है, 
वहाँ अनकों रखकर व्यक्तियोंका नाम छोड़ दिया गया है। जहाँ व्यक्तिका 
नाम छोड़ दिया गया है, वहाँ , . . अिस तरहके तीन बिन्दु लगाये गये हैं। 
हाँ ज्यादा हालात छोड़ दिये गये हैं, वहाँ फूलके निशान लगाये गये हैं । 
गाँधीजीके अग्रेजीमें लिखे गये पत्र और आनके नाम अंग्रेजीमं आये हुओ पत्र 
मूल अंग्रेजीमें दिये गये हैं और अनके नीचे अुनका गुजराती तजुमा दिया गया है । 
महादेवभाओने अंग्रेजी किताब्रोमेंसे जो ओअुद्घरण दिये हैं, अुनका अनुवाद भी 
दिया है। सिफ “फोथ सील? अन्यके अंग्रेजी अुद्धश्ण नहीं दिये हैं, गुजराती 
सजुमा ही दिया है| जिस सारे गुजराती अनुवादकी जिम्मेदारी मेरी है | 


जिस डायरीमें मुख्य पात्र तीन हैं --- गांधीजी, सरदार पटेल और मद्दादेवमाओ । 
जेलके कर्मचारियों, डाक्टरों ओर खिद्मतगारोंका भी जिक्र बीच बीचमें आता है, 
मगर वे गौण पात्र हैं। यो तो गाँधीजीका सारा जीवन ही बिल्कुल खुला था । 
निजी और खानगी मानी जानेवाली बातें दुनिया जितनी भुनकी जानती 
होगी, भुतनी शायद ही, और किसी नेताकी जानती हो । फिर भी गांधीजीकी 
बहुतसी जानने लायक बातें अमी तक जनवाके सामने नहीं/ आओ होंगी । 
जिस डायरीमें अनकी बाहर न आयी हुओ खासियतें,जीवन-प्रसंग तथा व्यक्तिगत 
और सामाजिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवारे बहुतसे महत्वके विभ्र्यों पर गांधीजीक़े 
विचार अनकी बातचीतों और पन्नेकि जरिये .पाठकोंको जाननेकों मिलते हैं । 


चूँकि मुख्यतः गांधीजीके नेतृत्वमें ही इमारे देशने ब्रिव्शि सरकारकी 
नागफाँससे छूटनेका सफछ प्रयत्न किया, अिसलिओे भांधीजीका राजनीतिक महत्व 


ला 


६ 


बहुत है, और बहुत लोग तो भुन्हें बड़े राजनीतिक नेताके रूपमें ही मानते हैं। मगर . 
राजनीति गांधीजीका मुख्य या महत्वका विषय नहीं या । भुनके जीवनमें और अनकेी 
सारी प्रद्धतिमें वह तो ओक छोटासा कोना ही थेरती है । सत्यकी आपासना 
ओर सत्यका साक्षात्कार ही झुनके जीवनका प्रधान या ओकमात्र अुद्देश्य था । सामाजिक 
ओऔर राजनीतिक वगेरा झुनंके तमाम काम सत्यकी खोजके सिलसिलेपें साधन थे । 
भुनकी अ्िसा भी सत्यके साक्षात्कारके लिझे थी | सत्यको ही वे औश्वर मानते थे । 
परमात्माके खुचकके रूपमें 'औखर !से “सत्य? शब्द ज्यादा अच्छा है, ज्यादा 
समझमें और ज्यादा अमलमें आने लायक है, यह बात आन्होंने बहुतसे पत्रोमें 
विस्तारसे समझाओ है। कितनी ही विद्व्ता हो, कितनी होशियारी हो और कितनी 
ही बुद्धिमत्ता हो, तो भी सत्यमय जीवनके बिना सब फजूल है, यह अन्होंने 
ठोक ठोक कर कहा है । झुनके अपने जीवनमें बुद्धिसे --- भुन्होंने अक्सर कहा है 
कि में मंदबुद्धि हूँ -- चरित्रकी निमेल्ताका कहीं ज्यादा हाथ रहा है । शुद्ध 


* चरित्रवाले सत्यके पुजारीको मौका पढ़ने .पर आवश्यक बुद्धि भगवान दे ही 'देते 


हैं, यह श्रद्धा अन्होंने कभी बार प्रकट की है । 

हरओक मनुष्यको होनेवाला सत्यका दरशन ,परृण सत्यके मुकाविलेमें तो अपनी 
अपनी साधनाकी शुद्धि ओर आसत्कय्ताके हिसावसे --- फिर वह कम हो या ज्यादा- 
अधूरा ही होता है । जि समय जितनी सचाओ हमारी समझें आओ हो, झुसे हम 
अपने छिओे अुस समयके लिओ प्रण मानकर चलें और आुसमें जैसे जैसे इमें कमी नजर 
आती जाय वेसे वेसे अुसे नम्नताके साथ मानकर सुधारते चलें, तो हमें सत्यका दशन दिन 
दिन अधिक होता जायगा। ओक आदमीको सरुत्वका जो दशन हुआ होगा, अुससे दूसरे 
आदमीको, असके विकासकी भूमिकाके अनुसार, कम या ज्यादा मात्रामें दशन हुआ: 
होगा । यानी यह हो सकता है कि ओक मनुष्यकों जो सत्य प्रतीत हो, दूर्सरेको 
वह अतना ही सत्य न भी छगे । दोनों आदमी सत्यके पुजारी हों, तो अपने 
अपने लिओ या अपनी अपनी दृष्टिसे दोनोंकी बात सच .होगी । अब अगर 
दोनों आदमियोंकों अपनी साधना या झुपासना आगे बढ़ानी है और ओक दूसरेकी 


'साधनामें दखल नहीं देना है --- और दखल न दिया जायगा, तभी सत्यकी भुपासना 
- हो सकती है -- तो दोनोंको ओक दूसरेंके प्रति सहिष्णु यानी पूरी तरह अद्दिंसक 
रहना चाहिये । अिस तरह सत्यकी आअपासनाके लिझे ओर प्रूण सत्यके दशनके 


प्रयत्नके लिझे गांधीजीने अहिंसाके साधन्को अपनाया था । अहिसाका साधन 
अपनाकर सत्यकी झुपासना करनेके लिझे ओर प्ृर्ण सत्यकी प्राप्तेिक लिओे ही 
आअनके सब काम होते थे । निजी और सामाजिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
तमाम प्रश्नोंमें गांधीजी सत्यकी खोजके लिभे कोशिश्ष करते थे ओर जिसीलिओे 
ये तमाम प्रश्न अनकी प्रद्त्तिके विषय बनते थे | अन सब सवालों पर सत्य और 


अहिसाकी इृष्टिसे जब्र जब्र मौकां मिलता या जरूरत होती, गांधीजी अपने विचार 

प्रकट करते थे | अुनके भाषणों और छेखोंमें प्रकट हुओ ये विचार जनताके सामने हैं. 

ही । जिस डायरीमें हमें ये विचार वातचीत और पत्व्यवहार्के जरिये जानमेको 
मिलते हैं | आसमें दिलकी दिलसे बातें हुओ हैं, जिस कारण ये विचार और 

उद्बार हमें ज्यादा सीधे ओर घनिष्ट रूपमें मिले हैं ॥ आजकल साम्प्रदायिक सवाल 

, और अछूतपन व जातपाँतके भेदेंकि सवालका सबसे प्रमुख स्थान है, अिसलिओ 

- अिन पर अिस पुस्तकमें मिलनेवाले गांधीजीके भुद्वारा खास ध्यान 

खींचते हैं ! 


सरदारको ओक होशियार नेता और विचक्षण राजनीतिशके रूपमें सारा देश 
जानता है; और अब तो हमारे देशसे बाहरकी दुनिया भी आन्हें जानने छगी है । 
किसी तंत्र या संगठनको खड़ा करनेकी और अुसे अच्छी तरह चलानेकी 
अपनी कला और चतुराओऔका परिचय भी आन्होंने देशको दे दिया है। 
अिन्सानकी अुसकी नजरसे या चालसे पहचान लेनेकी और नाप लेनेकी 
आअुनकी असाधारण शवक्तिके कारण बुरे आदमी भुनके साथ निम नहीं 
सकते, और जिस कारण कितने ही लोग भुनके विरोधी भी हो जाते हैं ! 
विरोधीका भण्डाफोड़ करना हो तब साफ साफ भाषा बहुत कारगर ढंगसे 
अिस्तेमाल करना आन्हें आता है । असलिओ आन्हें अपर अपरसे द्दी देखनेवाले 
पर आुनकी ओेक तरहकी सख्तीका असर पढ़ता है । मगर जिस बाहरी दिखावेंके 
.पीछे साथियोंकि प्रति कितना प्रेमपुण ओर निष्ठावान हृदय छुपा हुआ है, वह यहाँ 
देखनेको मिलता है । गांधीजीके प्रति झनकी भक्ति और वफादारी तो अद्भुत 
ही है । जो वफादार साथी और आत्म सेवक बनना जानता है,. वही होशियार 
सरदार बन सकता है; असकी भी हमें यहाँ प्रतीति होती है। झुनकी कार्य- 
क्ुशलताके बारेमें गांधीजीका प्रमाणपत्र यहाँ देनेकी छालच छोड़ी नहीं जा सकती 
--- £ बललभभाओ अरबी घोढ़ेकी तेजीसे दोड़ रहे हैं | संस्कृतकी पुस्तक हायसे 
छूटती ही नहीं | जिसकी मैंने आशा नहीं रखी थी । वे लिफाफे बिना नापे 
बनाते हैं और अन्दाजसे ही काय्ते हैं, फिर भी वराबर्के निकलते हें । 
और वक्‍त भी बहुत छगता नहीं मालूम होता । अुनकी व्यवस्था आश्चर्यमें डालनेवाली 
है | जो करना हे अुसे याद रखनेके लिओे छोड़ते ही नहीं । काम आया कि कर 
डाला । जबसे कॉतना शुरू किया है तबसे कातनेके समयके पावन्द रहते हैं । 
जिस तरह रोज छत और गतिमें सुधार हो रहा है | हाथमें लिया हुआ काम 
भूलते तो शायद ही होंगे । और नह जितनी व्यवध्था हो, वहाँ धाँघलीका तो 
काम ही क्या १ ” 


महादेवभाओकी डायरी 


पहली पुस्तक 


[ १०-३-१०३४ से ४-%-१ै१है३ : गांधीजीके साथ यखदा जेल्में | 


एकमेवाद्वितीय तद्‌ यद्वाजन्नावशुध्यसे । 
सत्यं स्वर्गेह्य सोदान पारावारस्थ नौरिव ॥ कु 
उद्योगपर्व, महाभारत 
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दरिः 35 भी सद्मुरवे नमः । 
स्वप्तमें मी यह खयाल न था कि यह दिन मेरे भाग्यमें होगा । हाँ, ओक 
दिन नासिकयें असा सपना जरूर आया था कि में यरवदामें 
०-१-7३२१ हूँ। ओकाओेक मुझे बापुके पास के जाया गया और में 
बापुके पेरों पढ़कर रोने छगा, और पता नहीं क्या हो गया , 
कि आस रोकनेसे भी नहीं सके । रोचने सुब्रह आकर कहा कि-- “ चलो 
तुम्हारी बदली हुओ है। ओक घंटेमें तैयार हो जाओ | ” मेंने पृछा --- ५ कहाँ ! ? 
तो वह बोला -- “ ठुम जानकर खुश होगे और मुझे धन्यवाद दोगे । मगर मुझसे 
बताया नहीं जा सकता ।” मेंने डॉक्टर चम्दूछालसे मिलनेकी मॉग की, मगर 
जिजाज्षत नहीं मिली । नी बजे नासिकसे बैठे | मेरे साथ जो पुल्सिवाले थे, 
वे ही कुछ दिन पहले विट्ठल्भाओको यहाँ छोढ़ गये थे । जिनमेंसे अकसे पुरानी 
जान पहचान थी । बापू जब लंड रेडिंगसे मिलने गये तब -- तारीख भी जिस 
आदमीको याद थी: १७ जून १९२० -- वह सर चाह्स अिन्सका खानतामा 
था । फिर वह यूबरेंक, रा, सा. गुणबंतराय देसाओ वणैराके साथ रहकर पुल्सिमें 
भरती हो गया । भुतने मुझे शिमलामें देखा था, विंद्ल्भाओके यहाँ भी देखा 
था । आुतकी स्मरण शक्ति भी खूब थी। 
जब अकत्ररअली साबरमतीमें मिला, तो असकी आँखें भर आर्यी और 
आओसने अपनी कोठरीमें बन्द होकर कहा -- “ मेरी दुआ है कि आपको गांधीजीके 
साथ रखा जायगा |” तब मुझे लगा था-- तेरी दुआ तो हो सकती है, मगर में 
वह नसीब कहाँसे छा4१” अुसने कहा था -- ४“ लेकिन फिर भी मेरी दुआ 
है |” अकबरथअलीके बारेमें क्या कया नहीं सुना था! लेकिन झुसने मुहच्बत 
दिखानेमें कसर नहीं रखी और आुसकी दुआ ही फछी ! 
प्यरेलालने तो नासिकमें ही सबसे कह दिया था कि हम मार्टिनके साथ 
अिन्तजाम कर आये हैं । यह मुझे तो गप्प मुल्कूम हुओ थी । लेकिन यह भी 
सच्ची बात थी । 
दरवाजे पर जरा कड़वा त्वाशतजों हुआ, तो अँसा सोच लिया था कि 
* मासिकसे झुसने पिण्ड छुड़ानेके लिझे मेरी बदली की है, और वापुके दशन होंगे ही 
नहीं । अुसके बजाय वहाँ तो कटेछी हँसते हँसते आये और कहने लगे कि मेरे 
साथ चलिये । हमें आज ही चार वजे खबर मिली दे कि आपको महात्माजीके 


प्‌ 


न 


साथ रखना है! बापुके चरणोपर सिर रखा तो आुन्हें भी आश्चर्य हुआ | पीठ 
पर, सिरमें और गालोॉपर खुब थप्पड़ें ल्माओं । जितना छाड़ बापुने कभी 
नहीं किया था । में झतब्तामें और अपनी अयोग्यताके भानमें डूब णशया । 
वापु और सरदार्से जाना कि मुझे यहाँ छानेमें सर पुर्षोत्तमदासका भी हाथ 
है । डाह्यामाजी तो पिछली वार ही कह गये थे कि . - « ने जो करना था 
कर दिया है | 

. फुटकर बातें और खबरें पूछनेके बाद बापू वोले --- “ तुम जैन मौके पर 
ही आये हो । वल्लभमाओकी बुद्धि बिलकुल मारी गयी है । जिन्हें सझ ही 
नहीं पढ़ती। अन्होंने तुमसे कहा या नहीं १” वल्छभमाओ बोले --- ४ जिसे खाने 
तो दीजिये । फिर बातें करेंगे |” वल्लभमाओने मेरे लिभे खाना रखा | बाधु 
और वे तो खाकर बैठे थे । रोटी, मक्खन, दही और आुबाले हुओ शकरकंद 
थे । खा चुका तो बापूने बात शुरू की । शुरू करनेके बजाय सेम्युअल होरको 
लिखा छुआ पत्र भुझे पढ़नेकी दिया । में पढ़ गया । मुझे पूछा --- “ कैसा छगता 
है?” मेंने कहा -- “ मुझे सारा तर्क शुद्ध रूगता है | दमननीतिके बारेमें तो 
मुझे पहले भी कओ बार लगा है कि किसी न किसी दिन बापूका प्रकोष ओसा 
रूप ले तो आश्रय नहीं । भिसमें वल्ठममाओको क्या ओतराज़ है! जिन्हें तो 
यह खयाल होगा कि आप असा क़दम आुठाये, तो कांग्रेसके अध्यक्षकी हैसियतसे 
ये केसे सम्मति दे सकते हैं!” बापू कहने छंगे --- “ नहीं । यह सवारू तो 
. झिनके मनमें नहीं अुठा | सवार यह है कि साथीके नाते सम्मति कैसे दें १ 
मगर मेंने यह कल्पना नहीं की कि वल्लमभाओने धार्मिक तौर पर विचार किया 
है । जिन्हेंने तो राजनीतिक तौर पर ही विचार किया, और यह ठीक हैं । मेरा 
. और बल्लमभाओका सम्बन्ध भी घामिक नहीं कह जा सकता । हैं, तुम्हारे 
साथका सम्बन्ध घामिक कहा जायगा । वल्लममाओकी मुश्किल यह है कि 


* झिसका अनथ होगा। वे कहेंगे कि यह गांधी तो असा ही आदमी है, पागछ 


हो गया है, अुसे पागलपन करने दो । जनताको भी चोद पहुँचेगी और जिस 
तरहके अनशनक्री गलत नक़॒छ होनेका भी बहुत बढ़ा डर है |? मगर यह तो 
भले ही हो । में पागल माना जाओ और मर जाओँ, तो जिसमें क्या बुरा है! 
मुझे बनावटी तौर पर महात्मापन मिला होगा, तो वह खतम हो जायगा | यह 
अच्छा ही है| मगर मुझे तो यह भी डर नहीं कि जैसा होगा। रोम रोलॉ-जैसे 
आदमी तो-मेरे झिस क़दमको समझेंगे। और वे भी न समझें तो क्या ! मुझे 
तो घमका विचार करना है न!» मेंने कहा --- “ दमनके विषयमें अनशन हो - 
तो दुनिया समझ सकती है, मगर जिस अछुततोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अनशनको 
शायद न समझ सके । अंग्रेज संसारको यह समझानेकी कोशिश करेंगे कि सब अछूतोंकी 
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या ज्यादात्तर अछूर्तोकी मॉँग अछ्ग मताधिकारके लिझे थी | और में चाहूँगा कि 
आप जिसमें यह ज्यादा स्पष्ट करें कि अछुतोंको अलग मताधिकार देकर जनताके 
शरीर परे भयंकर आधात किया जा रहा है । वैसे बहुतसे ओमानदार अंग्रेज भी 
आिसे समझ नहीं सकेंगे |” बापू वोले --- “ जिससे ज़्यादा सफाओ देने चैठेंगे, 
तो यह बयान करना चाहिये कि मुतलूमानोंका झअिस काममें क्या हिस्सा रहा । 
जिससे भुसलमानेंके साथ बैर बढ़ेणा | यह तो असा ही हुआ जैसा झुस २१ 
दिनवाले अुपवासके समय हुआ था और मुहम्मदअछीने कितने ही वाक्य निकलवा 
दिये थे |” मेंने कहा --- ४ कुछ लोग कहेंगे कि हिन्दू समाजने जो पाप किया 
है अुससे भी यह पाप भयेकर कहलायेगा कि झुनके खिलाफ आपको अनशन 
करना पढ़ा १” बापू बोले -- “हम तो हिन्दू संमाजसे झुसका पाप धुल्वा रहे थे । 
यह कृत्य तो झुस पापको स्थायी बनाने जैसा है या झुसे न धोने देनेके बराबर 
है। देशमें गहयुद्ध करानेके सिवा अिसका और कोओ नतीजा हो ही नहीं 
सकता, --- युद्ध सवर्ण हिन्दू और अछूतों तथा हिन्दू और मुसलमानोंके बीच होगा । ” 

वब्लभभाओने कहा --- “ मेरी तरफसे तो अब मी जिनकार है, मगर 
अब आपको जैसा ठीक छगे वैसा कीजिये ।” 

बापू पत्रको सुधारने त्रेठ गये, और सुधारकर सो गये | 

रातको बारह ओेक बजे तक मुझे नींद ही नहीं आयी । पौनेचार बजे 
प्राथनाके लिओे जागे । मुँह हाथ धोकर प्राथनाके लिझे बैठे, तो बापूने प्राथनाका 
क्रम सुनाया --- “ वल्छमभाओसे इछोक बुल्वाते हैं। भिर्हेँ संस्कृतका शान जरा 
भी न होनेके कारण आुच्चारण बहुत अशुद्ध द्वोते थे। झिसलिओ मैंने विचार किया कि 
अिन अब्चारणोंको सुधारनेका जिसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं | तुम देखोगे कि बहुत 
फर्क पढ़ गया है। भजन में बोलता था | जबानी तो कुछ था ही नहीं, मिसलिशे 
हम तो ओकके बाद ओेक मजन लेकर पढ़ने छगे। आज मराठी शुरू करनेवाले थे। 
अब तुम रामघुन और भजन चलाओ ।” मेंने बापूसे ही रामधुन चलानेको 
कहा | यह बात रातकी हुओ थी। मेंने पहला भजन “ प्र्चु मोरे अवगुण चित 
न घरो ” गाया । असके सिवा में और क्‍या गा सकता था! 


सुबह प्राथनाके बाद सोनेकी कोशिश की, मगर न सो सका । सुबह चाय 
पीनेका मेंने तो हाँ कहा था। वब्छममाओसे पूछा कि क्यों, 

११-३-३३२९ आपने चाय पीना बन्द कर दिया है १ तो वे बोले -- “ यहीं 
बापूके साथ अब क्या चाय पियें! मैंने तो तय कर लिया है कि 

वे जो खायें सो खाना । चावल छोड़ दिया, और साग आुवालनेका निश्चय किया 
ओऔर दो बार दूध रोटी खानेका । बापू भी रोटी खाते हैं |” चायके विना न 


हि 


रहनेवाले वल्‍लमभाओके जिस निश्चयसे मुझे प्रोत्साहन मिला । मैंने भी चाय ' 
पीनेसे अिनकार कर दिया और रोजके क्रममें मिल गया । बापुके लिभे सोडा 


बनाना, खजूर साफ करना, दातुन तेयार करना, ये सब वल्लभभाओने खुद ही 


अपने जिम्मे ले लिया था । हँसते हँसते कहने लगे -- “ मुझे क्या पता था 
कि यहाँ साथ रखनेवाले हैं | पता होता तो काकासे पूछ लेता कि बापूका 
क्या क्या काम करना होता है । बापू तो कुछ कहते नहीं, जिसलिओ मालूम 
नहीं पढ़ता । कपड़े घोनेका काम तो बापृनें रखा ही नहीं । अन्दरसे धोकर ही 
निकलते हैं, तब क्या किया जाय १” झिसपर वापूने सुनाया कि कपड़े धोनेका 

काम कितना आसान कर दिया है । सुनाते सुनाते खूब हँसे | बोले -- « ओक 
दिन सिर्फ़ बालिश्त भमरका रूमाल लेकर ही नहानेके' कमरेंमें चछा गया । नहा लेनेके 
बाद देखा कि जँगोछा भूल गया हूँ | अिसलिओे झुस रूमालको निचोकर शरीर 
पोंछा । रोज कपड़े बदलनेका काम ही नहीं रखा और अब तो देखता हूँ कि 
जिस अगोछेके' विना भी काम चल सकता है। मीराके समयमें तीन रूमाल घुलते 
थे | भुसके बजाय अब रहा ओक, और वह भी ओक दिनके अन्तरसे धुलता है। 
तब धोनेकों क्या रह्म !” और आदमी: भी रुच्च काम करनेवाले थे। मारुतिराय 
बलभीमा तो सुत्रह शाम चरणोमिं सिर स्खर्कर सोने जाता था । मुझे भी अुसने 
निमृर्तिमें. गिन लिया और मेरे आगे भी प्रणाम किया । मेंने कहा -- “ भले 


मानुस, में तो तेरे जैसा ही हूँ ।” 


सुबह बापूने मुझसे पत्र लिखाया और लिखाते लिखाते भीतर सुधार करते 
गये | मेजर १० बजे आये । अुनके साथ पेरके बारेमें बातें हुआं। मालूम 
हुआ अन्हें कुछ पता नहीं लगा । ओन्होंने ओष्टीफ्लाजिस्टीन लगानेको कहां । , 
बापुने कहा कि झिन्‍्हें ओण्टीफ्लाजिस्टीनका मजेदार अतिहास सुनाओ । अन्होंने 
कहा -- “/ में तो यहाँ कितने ही डब्ब्रे खरीद कर मैंगाता हूँ |” मेरे कपड़ों 
बंगेराके बारेमें बोले -- ४ आप “बी? हैं, झितलिओ मुझे आपको “बी? .मानना 
पढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास आपके लिओ खास हुक्म नहीं है ।? मेंने कहा -- 
८ आप कहेंगे बेसा ही करूँगा ।? जिसलिओ कपड़े आ गये | मगर सारा सामान 


- तलाशीके लिओ बाहर रह गया । 


चरखा कातते कातते बापुने असमें जो फेरबदल किये हैं झुनकी बातें कीं। 
बताया कि आजकल तो २५० वार सखुत रोज कातते हैं । यह शिकायत थी 
कि अभी तक शरीरसे थकावट नहीं गयी | 

सेम्युअल होरको पत्र ओर भुसके लिझे ८0ए&772 ]6(:९८/ ( साथका 
पत्र ) साअम्स साहबको लिखकर दोपहरको भेजा । भेजनेके बाद बापू बोले -- 
“४ अब तो ८००७०७० होने (थककर पड़ जाने) जेखा लगता है । जेसे 


८ 


दिल्‍्लीमें अस्थायी संधि होनेके वाद हुआ था, झुसी तरह | रातको-- आधी रातके 
बाद सब निश्चय हुआ, अविनने झिमर्तनले वेनको तार देनेको कह्य और फिर 
आकर बैठे । वे भी झ्रुदास और में मी भुदास । मैंने मौन तोढ़ा और 
कहा -- 'देखिये, में तो बिल्कुछ ठंढा हो गया हूँ । और देखता हूँ कि आपकी 
भी मैसी 'ही भावना हो रही है | झिसलिओे आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ, 
फिर कहता हूँ कि में तो लड़ाका हूँ, मुझे तो फिर मी लड़ना पढ़ सकता है। 
आपको भी छगता हो कि कहीं जिस समझीतेमें फँस गये, कर्मचारी कोओ 
समझौता चाहते नहीं, वातावरण प्रतिकूल है तो समझौता कैसा ! तो अब भी 
'आप तार वापस ले लीजिये.। जितना ही तो होगा कि बेन मुझे स्ख कहेंगे |? 
तब अन्होंने कहा -- “ नहीं, असी कोओ बात नहीं । आपको लड़ना हो तो 
लड़ लेना | मगर लड़ेंगे तो वाजिब तीर पर ही न? नहीं, नहीं, यह तो जो 
समझीता हो गया. सो हो गया ।”? आज पत्र नहीं भेजा था तब तक लगता 
था कि पन्न चछा जाय तो अच्छा। मगर अब पत्र चछा गया, तो सा छगता 
है कि यह क्‍या जिम्मेदारी सिर पर ले ली है? . . , सम्भव है कि अछूतेकि 
लिझे अल्ग मताधिकार तो अब नहीं रहेगा। नहीं तो यह भी हो सकता है कि 
मुझे छोड़ दें और फिर मरने दे!” मेंने कहा -- “ छोड़ देने पर तो आस 
अनशनसे जितनी भारी खलबली सच सकती है, जिसकी जिन लछोगोंको कल्पना 
भी न होगी ।” बापूने कहा -- “ हौं। ? 


चल्लमभाओ सुबह कहने छगे---“ जिस समय तो दो वर्ष पहले आजके 

दिन चण्डोछा ताछाव पार कर गये थे |” छड़ाओको दो 

१२-३-३९५ सार हो गये । बीचमें अक छोटासा विष्कंभक -- खाली 

समय --- आ गया । 

बल्लममाओ वापुको दँसानेमें कसर नहीं रखते । आज पूछने लगे --- ४ कितने 

खजूर धोझूँ ! ” बापुने कहा -- “ पन्द्रह ” | तो व्छमभा ओ बोले -- ४ पद्दह और 

बीसमें वया फर्क १” बापुने कहा --- / तो “दस ?, क्योंकि दस और फ्रद्वहमें क्या 

फर्क १” मुझे कहने छगे --- “क्यों महादेव, कैसी जेल है ? घर कोओ बिस्तर करके 

सुछाता था! कमोड धोकर रोज तढ़के ही कोओ रखता था ! ओर गोस्टकी हुओ 

रोटी, मदखन, दूध और तरह तरहकी तरकारियों !” में तो किस तरह फूछ सकता 

था! मेरे सामने तो नासिकके जेलरोंके चित्र अब भी ताज़ा थे, ओर यह बात 
क्षणमर भी भूलने-जैसी नहीं थी कि यहाँ जो कुछ है, सब बापुके कारण हैः 

ओक बात पहले दिनके संवादकी रह शयी । बापुने कहा -- “यहाँ तो 

मुझे मशछूकी गादी पर सुलाते हैं। तुम्हें यहाँ लायेंगे, यह मुझे आशा न थी। 


हा 


मगर तुम्हें मी ले आये | अिस तरह कओ सुविधायें देनेकी कोशिश करते हैं, 
मगर झिससे में केसे अ्रममें पढ़ सकता हूँ ! जिससे क्या जो घम आ पढ़े, 
अुससे विचलित हो सकता हूँ? तुम्हारी राय भी जो पूछता हूँ, तो झुपवास करनेके 
बारेमें नहीं पूछता । दिल्‍ली जैसे हालात होते तो तुमसे किसीसे न पूछता । 
आम तौर पर में निर्णय करनेके बाद ही जाहिर करता हूँ | मगर जिस बार 
तो यह ऐॉता79प्रा7 ( अंतिम चेतावनी ) देनेकी वात है । और जिप चीजकी 
खचना देनी है, अुंसके वारेमें चर्चा ज़्रछ की जा सकती. है ।” 
दोपइरको पुस्तक्ाल्यकी छूची आयी और अपनी पसन्दकी किताबोंकी 
माँग करने लगे | निकालो, जिसमें स्कॉट है? मंकोले है १ किंगसली ए/०६(- 
ज्०त0 ्री० (वेस्ट्वर्ड हो) है? ज्युल्स वने दै? 92०5६ (फॉस्ट ) है! 
ह्यगो है ! ओडवर्ड कार्पेण्टका नाम सुनते ही तुर्त बोले 80775 6४८ 
50 3७७०॥०7६० (डम्स पीक हु ओडीफ़ेण्या ) मैंगाओ | और निवेदिताकी 
(0790]४ 99]९५ (क्रेडल,टेल्स ) भी मैंगाओ । जेलकी पुस्तकोंकी बात करते 
हुओ बापूने कहा--- “ दक्षिण अफ्रीकाकी जेलके पुस्तकाल्यमें ही मेंने पहली बार 
97 जा! & ७३. फिजत७ (डॉ० जेकील और मि० द्वामिड ) पढ़ा | 
मुझे मालूम नहीं था कि यह क्या चीज़ है।?” मेंने कहा कि अस पुस्तकाल्यमें 
भी:/स्टीघन्सन है। जञाष्षामंध5 ?पापृं5तुएछ (वर्जिनाअट्रिस प्युरिस्क) यानी 
० 06 एछणा8 जशाष्टां। (ड दि प्योर वर्जिन), बापूने खुद ही बताया 
ओर कहने छगे --- “ये 'निबन्ध अच्छे ही होंगे ।” 
.... खगोलकी बातें करते हुओ कहने लगे -- “अब में बहुत होशियार हो गया हूँ। 
तुम काकाके साथ कुछ आकाशदशन करते थे क्‍या ! में तो यहाँ “टाभिम्स 'मेंसे 
नक्शा निकाल कर बैठता हूँ और रोहिणी, कृतिका, मृगा और अनुराधा, ज्येष्ठासे 
बहुत आगे निकल शया हूँ। अफ्रीकामें किचनके साथ था, तब किचनको जिस मामलेमें 
बढ़ी दिलचस्पी थी । वह मुझे अेक वेघशालामें भी ले गया था | लेकिन मुझे कुछ 
मजा नंहीं आया। आन दिनों कुछ और ही चीजोंमें मजा आता था, लेकिन आज 
तो भिन बातेंमें बहुत मजा आता है। जिससे दृष्टि कितनी विशाल होती है ! नावपर 
आस पुस्तकके आखिरी प्रकरण तुमने पढ़े थे न!” पुस्तकोंकी बात करते हुओ मेंने 
कहा था-- “ बापू, आपको माक्सेके बारेमें पढ़ना चाहिये, और हमारे युवर्कोकि लिझे 
माकर्सके जवाबमें कुछ न कुछ ए९778॥7670 ८०70र9०४०॥ (स्थायी साहित्य) 
- दे जाना .चाहिये ।” जिसपर बापुने कहा --- “ठीक बात है । मुझे भी जैसा लगा 
करता है। रूसके बारेमें कांफी जान लेनेकी जिच्छा होती रहती है । ? मेंने ॥(॥0 
& ४०९ ० 309506एंडा7 ( माजिण्ड ऑण्ड फेस ऑफ वोल्शेविज्षम )की और 
शेखुड ओडीकी पुस्तकोॉंकी बात कही। बापू बोले--“मैंगाना | मगर महीनेमर 


का थै० ् 


सा 5. 


जे 


तक नहीं ।” आजकल तो ॥06 एए८६ 9०780 (दि बेट परेड ) पढ़ रहे- 


हैं ओर बड़ी दिलचस्पीके साथ | सिंक्लेर्के बारेमें कहा--- ८ यह आदमी तो 
अद्भुत सेवा कर रहा दीखता है | समाजकी ओक ओक गशन्दगीको लेकर बैठा 
है ओर आअुसका खुले आम *मंडाफोड़ करता है |” मैंने कहा --- ५८ और फिर भी 


- मेडगर वलितकी तरह ही 970॥70० (बहुत पुस्तकोंको जन्म देनेवाला) भी कहा 


जा सकता है| फिर भी जैसा खयाल होता है कि वेलिस जैसे भी --- भले ही 
जासूसी कहानियोंकी--बाढ़ केसे छा सके होंगे! यह आदमी तो अपने 


आअपन्यास जत्रानी लिखवाता था |” झिय पर बापु बोले --- “ महादेव, लिखा 


जा सकता है, लिखा जा सकता है। टॉल्स्टॉय कहते थे न कि सिगार मुँहरमें 


रखा हो, धुअके गोले निकल रहे हों ओर अच्छी तरह चुस्कियाँ लेकर बरेठे हों, ; 


तो फिर अस तरहकी तरंगें निकछती ही रहती हैं? और गण्पें लगानेके लिओ : 


किसीसे कुछ पूछने जाना पढ़ता है क्या १?” 

आज 'क! और “'ख' की बहुत बातें हुआं । “क'! के बारेमें अन्त तक माननेसे 
झिनकार किया । फिर झुन्हें खत लिखा और अुसका जवाब आया तो समझसें 
आया कि अन्दोंने कमजोरी दिखाओ । आुन्होंने राय माँगी । थुन्हें लिखा कि 
“४ राय तो नहीं दी जा सकती । मगर मुझे तुम पर विश्वास है । और 
भगवान तुम्हारा भला ही करेंगे ।” फिर बापूने कहा --- “ अमी मुझे आशी 
बनी हुओ है कि वे अपनी भूछ सुघारेंगे | 'ख' के बारेमें भी असी ही आशा 
रखी जा सकती है | यह तो में मानता ही नहीं कि वे यह नहीं समझते कि 
ओन्होंने भूल की है । वे बहादुर आदमी हैं, जिसलिओे नहीं साना जा सकता 
कि वे डरते हैं । फिर मी कौन जाने ! झिसलिओ आज तो भरुनके कृत्यका असा 
अुदार अथ लगानेकी ज़रूरत है कि आन्दें कोओ अनिवाय काम होगा और आसे 
पूरा करनेंके बाद आन्दोलनमें शामिल होनेका विचार किया होगा । असे मामलछोंमें 
सम्बन्धित मनुष्यसे पूछे बिना मालूम नहीं होता | देखो तो वे लईकियाँ « « « 
“बारडोछी नहीं आयेगी” यह लिखने पर भी आयी थीं न १” मुझे मालूम 
नहीं था, असलिओ बापूने हाल सुनाया । फिर कहने छगे -- “वे तो वेचारी 
नादान छड़कियाँ हैं । वे सीतारामसे डरकर असा लिखकर दे सकती हैं। 
झितने बढ़े आदमीसे जिनका मुकाबला नहीं हो सकता। मगर भगवान जाने । 
यह लड़ाओ सबकी परीक्षा कर रही है। 

सोने जाते वक्‍त वल्लमभाओ हँसते हँसते कहने छगे--- ४ महादेव, हमारे 
तीन श्ुव तारे नहीं टूटेंगे |” बापू बोले-- “ पहलेके बारेमें मुझे शक दे | 
बाकी दोकी बात यह है कि जिन लोगोंका तो जिसमें पढ़े बिना कास हीः 
नहीं चल सकता |” 
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कम्च्ार 


वल्ल्मभाओकी दिल्छगी दिनमर चलती ही रहती है । बापू सब चीजोंमें 

“सोडा' डालनेको कहते हैं, जिसलिओे वल्लभमाओको ओक बढ़ा मजाकका विषय 

_ मिल गया है । कुछ भी अड़चन आये तो कद श्चुठते हैं -- “ सोडा डालो 

-न !”' और झुसकी हास्यजनकता बतानेके लिझे . . - वेद्यंक जमालगोटेकी बात 
कहकर खूब हँसाया । 


आज चापूने अिमर्सनके खतका जवात्र दिया | जिसमें साथियेकि प्रति 
'चफ़ादारी ([07992:ए ६०0 ००॥९४९०८७) और सत्यके प्रति वफ़ादारी (!093]9 
+0 ४एह॥ ) जिन दो चीज़ोंके बारेमें बापुने महत्वपूर्ण अुदुशार प्रगट किये और 
झुनकी आँखें खोलनेका प्रयत्न किया । । 


बापूने सरकारको जो पत्र (मुलाकातंके बारेमें) लिखा था, ,झुसका आत्तर 
के आज आ गया। बापुने 'पोलिटिकल 'की व्याख्या मॉँगी थी, 
१४-३-7१३२ और खुद जो अर्थ करते हैं अुसका विस्तार किया था । 
सरकारने सिफे यह लिखा कि जो «पोलिटिक्स ”में कतभी 
हिस्सा न लेते हों, वे मिल सकते हैं । बापूने कहा -- “फिर भी यह नहीं 
'लिखा है कि जो जेलमें जाते हों या सविनय मंगकी लड़ाओमें भाग लेते हों 
वे। अिसलिओ अन्तमें पोलिटिक्सका अर्थ मुझ पर ही छोड़ा दीखता है ।” मुझे 
भी विचार करने पर असा ही ल्गा। 
भ्रः 2] भा 
आज बापूका आश्रमकी डाकका दिन था। वल्लमभाओीके शब्दोमें * होमवर्ड 
मेल डे? था । अिसलिओ छगभग ४२ खत आश्रमको ओर पॉौँच सात दूसरे 
लिखे । नारणदासभाओके पत्रमें अवयवेकि सदुपयोगके बारेमें --- जरा-मरणके 
बारेमें --- कुछ सहज किन्तु बहुत महत्वके विचार अनायास ही ढिखे भये हैं, 
वे देखने. छायक हैं । परसरामको प्रारब्ध-पुरुषाथके बारेमें जो पत्र ल्खा, है; 
वह ऑक्लेखनीय है। तिलकनको “जिषया विनिवर्तन्ते 'के विषयमें जो विस्तार 
“किया है, वह सारा यहाँ देता हूँ: 
४ पूत ए0एचए8 0प६ एॉवकिाएड रण 8९-+८5६७४४६, 9:६2708४07 0 प्र8 
(20६ #07 8 ए700९7६ 58 जछधवी-8णए 4707 2 चिट एव: एछ 22 
वी 5एथारपिड 0 ६7९ दीएंएर 87वें ई7€ं:९ई07९ एशा:बार९2 रण 408 प्रधपा९ 
'गते डगर९ एशाड टक्या 5९ 70 हपटी। पएई- 38 उनिंधवरपा8६7०९ 
एप तंशंार,  फरापडा रण 7र९८९5च्राए 2>& ई0छं870 ६४0 वैष्णव 
एप, ई छट 8९2६ 8 4८७7८-६7४59 ए पद शैाशाशिए ८९०, एफ 
ड0पाँत #8ए&७ 720 वकामस्‍ट्ाँपए 9. कशिंगएई 5९-८०ए०ाकर् छात॑ 
-पवाः 45 ९डबटाए ऋषि 45 7976त ९ (उप एश:8४25 ए€ 88 
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. ४ जीवनको संयमी बनानेकी योजना तेयार करते चबत ओक क्षण भी यह 
बात न भूलनी चाहिये कि हम सब परमात्माके अंश हैं और जिसलिओ अुस्का 
स्वमाव हममें सीजूद है । और परमात्माके वारेमें स्वच्छन्दता जैसी चीज हो ही 
हीं सकती, जझिसलिओे साबित होता है कि स्वच्छन्दता मानव-स्वभायके भी 
विदद्ध है । यह मल चीज हमारे दिलतमें वेठ जाय, तो संयम साधमेमें कोओ 
मुश्किल न पड़े | हम रोज गीतापाठ करते हैं, झुतमें विछकुछ यही ध्वनि है । 
वह इलोक तुम्हें याद होगा, जिसमें कहा है कि विषयोमेंसे रस तभी जाता है, 
जब परमात्माका दर्शन होता है ।?” 
ब्चोके खतमें ओअेक बात महत्वकी बताओ--४* आजका समय लम्बे अरसे 
तक चलता रहे, तो हमें थकावचण मालूम न होनी चाहिये ओर अगर जिसे 
शोकका कारण मान लें तो थकावट मालूम हुओ बिना रह ही नहीं सकती |”? 


« » - जैसे यहाँ भी वापुको अपनी लछड़कीकी शिक्षाके बारेमें पत्र लिख 
कर राय पूछते हैं! आन्हें लिखे हुओ ओक पत्रमेंसे जान पढ़ता है कि अन्तर्जातीय 
विवाहके वारेमें बापुके विचार और भी आगे बढ़ गये हैं। झआन्दें यह लिखा -- 
४ मेरा यह भी विश्वास है कि शादी जातिके बाहर होनी चाहिये । मर्यादा वैश्य 
तक ही वढ़ाओ जाय तो भले, परन्तु योग्य पति वेश्यके बाहर भी मिले और लड़की 
औुसे पसन्द करे, तो झुसे रोकना नहीं चाहिये |” है 

अक नवविवाहित युगलने अजब कुकुमपत्री भेजी। झुसमें अपनी शादीका 
जिक्र करके आश्रीर्वाद मैँगा । आन्हें बापुने अेक परचा लिखा -- “चि० - - - 
तुम दोनोंने नया रास्ता निकाला है। मेरे आशीर्वाद तुम दोनोको हैँ | भुसमें 
सरदार विन मौँगे शरीक हैं | हम चाहते हैं तुम दोनों शुद्ध सेवा करो | 
आश्ञीर्वादकी मौँंग छपे हुओ कार्डमें की है, जिससे वह सिर्फ शोमारूप हो जाती 
है और झुस हद तक झुसकी कीमत कम हो जाती है । अगर आशीर्वाद मँगने 
लायक हों तो वे हाथसे लिखकर मैँगाने चाहिये ओर आसमें दम्पत्तिके कुछ 
शुभ संकल्प सी हों |” श 

, » » बहनने सौन्दर्यक्षी तारीफ़ करनेके बारेमें सवाल किया था । अुसने 
कॉलेजमें किसी युवककों देखकर आुसके रूपकी प्रशंसा की ओर बताया या क्कि 
वह जवाहरलजीकी खुबदुरती पर मोहित है । बापुने तीन वाक्योमिं सोन्दर्व-संन्न. 
कह दिये-- “ सौन्दर्यकी तारीफ़ होनी ही चाहिये। मगर वह मृक अच्छी । और 
“तेन त्यक्तेन सुजीया: |” यह कहा जा सकता है कि जिसे आकाशका सीन्‍्दर्य 
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४ हर नहीं पहुँचा सकता, अुसे कोओी चीज अच्छी नहीं छंगेगी । मगर जो खुशीसे 
-. पागल होकर नक्षत्रमंडल तक पहुँचनेकी सीढ़ी तैयार करनेका प्रयत्न करें, थे 
भान हैं ।”' 
श् मर नैः 
क्रिसीने नीलगिरिसे थुकेल्प्टिसकी ओअक बोतछ भेजी । अुसे खुलवाकर 
सरदारसे कहा -- “४ मेरी अंगुली और आपकी नाक दोनोंमें दर्द है, असलिओे 
किसीने जानवृझ कर द्वी भेजी दीखती है।?” फिर जिसलिओे कि जिसे बिल्ली न 
. गिरा दे सरदारसे बाधूने कहा कि ओुसे दूसरी श्ीशिय्रोंकी जगह नं रखकर और किसी 
सुरक्षित स्थान पर रख दें । चिट्ठियाँ लिखाते जाते थे । बीचमें मुझसे कहा --- 
४ तुमने क्रिचनका नाम सुना था न! वह कहता था कि तू ओअक भी बात 
- अती नहीं करता, जिसका कारण .न हो ।” मेंने कहा -- “ मैंने यही बात 
आपके बारेमें कभी बार कही है। “ जिसकी ओक भी प्रइत्ति व्यर्थ नहीं हो, वह 
कारणके विना कुछ भी नहीं करता ।? ” फिर बापू बोले --- “ बात सही है। 
मुझे कोओ पूछे क्रि नाक फ्लो ठंगसे और अमुक जगह क्यों साफ किया, तो 
अुसका कारण बता सकता हूँ।” 
न क्र । श्रः 
,... श्रीमती नायड्डका पत्र आया । मिलने आयी थीं, पर मिलने नहीं दिया। 
सलिओ पत्र सुपरिण्टेण्डेण्टको दे गयीं । दक्षिण अफ्रीकाके बारेमें भुन्होंने लिखा 
4 0 ह000 तेढओों फैह्चड >९6० 8076ए८व फीछा8४, ॥: फ़88 
37767 8 अ्धंगह फशंगड ज्रचाशः 0प्रा एण॒ 05 
2०४८. (वहाँ अच्छा काम हुआ है । दुर्मेंध चह्मनमेंसे पानी निकालने जैसा 
१ काम था। ) और फज़लीके कामकी बहुत बढ़ाओ की थी । बापूकी ॥7॥8 
॥080 घा82840]6 9शथांग्ट्ट -- अति दुलूम-दर्शन प्राणी कहकर पुकारा था। 
, को नोट्सि मिलनेकी वात “लीडर में देखनेको मिली ।। मेंने कहा --- 
४ बिन सोचा तारा टूट गया ।” बापूने कहा-- “सरकारने तोड़ दिया। ” 
आज सबेरे पीने चार बजे भझुठनेके बजाय बापू तीन बजे ही झुठ गये । 
मेंने केहा -- “टंकार तो तीन ही सुनीं |” वाधुको घड़ी देखने पर मालूम 
हुआ कि तीन ही बजे हैं, झिसलिभे कहने छगे--- “ झुठे हैं तो प्राथना कर 
लेना ही ठीक है ।” दातुनपानी और प्राथना कर लेनेके वाद चार बजे .। 
नीबूका पानी और शहद पिया । हररोज चार साढ़ेचारसे साढ़ेपॉँंच बजे तक 
. बापू और सरदार घूमते हैं। बापुने आज सरदारको चिट्ठी पर लिखा --“ आप 
बाकीकी नींद पूरी कर छे |” सरदार बोले -- “ नहों। हम तो आपके पीछे 
पीछे चलेंगे!” . 
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आज बापृने मेजरसे हरिदासका ह्वालच्राल पूछा । पूछने पर संतोषजनक 
आत्तर नहीं मिला । भिसलिओ बापूने कहा -- “ओन्हें मुझे 
१५-२-7१२ दो शब्द लिखने दीजिये | वे मेरे अक्षर पढ़ेंगे, तो भी भुनके 
जीमें जी आ जायगा |” मेजरने कहा --- “ यह तो नहीं 
दवा सकता |”? बापूने कहा -- “ मेजर मार्िनने जिस तरहकी जिजाज्ञत दी 
थी |” मेजर बोले --- “यह ज्यादा ठीक होगा कि आपका रःबन्देश में दे 
हूँ ।? बापुने कहा --“ जिससे काम तो चल जायगा, मगर में छिखँ तो 
ज्यादा ठीक रहेगा |” मेजरने कहा -- “/ आपकी जिस डाकमेंसे आपके 
अक्षर बताओ तो !” बापुने हरिदाससे मिलनेकी जिजाज़त शुक्रवार वक देनेके 
लिओ मार्टिनकों पत्र लिखा | 
श्र श्र नर 
मगर जिस वक्‍त हरिदासकी ही बात संतापजनक हो सो बात नहीं | 
ओअसी और भी बहुत खबरें मिलीं | काका साइव, नरहरि और प्रभुदासको बेल्गौव 
जेलमें ले गये हैं | वहाँ काकाको चरखेके लिओे सात दिन झुपवास करना पढ़ा | 
प्रमुदासकों औस्पतालमें, नरहरिको दूसरेके साथ और काकाकों अल्ग रखा है । 
प्रभदातको दो आदमी बाहोंमें झुठाकर छाये और जंगलेमेंसे बात करनी पढ़ी । 
में तो भीतर ही भीतर अुबलने लगा । कहाँ भिन सबकी योग्यता और कहाँ मेरी ! 
आिनमेंसे किसीको बापके पास रखा गया होता, तो कितना अच्छा होता ! लेकिन 
कीन जाने अिन लोगोंको ज्यादा तपाकर जिनकी योग्यता और भी ज्यादा बढ़ानी 
होगी, और मुझसे भणवानको ज्यादा आत्मनिरीक्षण कराना होगा और मुझे ज्यादा 
शर्माना होगा! जेलमें आया तब मन ही मन यह चाहता या कि वापुके पातत 
जा सकूँ ते अच्छा हो | योग्यताका मान कहता था कि नहीं जा सकता, और अब 
आत्मा यह गवाही देती है कि मेरे बजाय ज्यादा- योग्य अिन सबमेंसे कोओ 
होता तो अच्छा होता | “अकल कला खेलत नर शानी? ! 
2 ने 2] 
बापुने जब देखा कि अन लोगोंका हाल सुनकर मुझे दुःख होता है तो कहने 
लगे -- “ नहीं, जो होता है सो ठीक होता है | हम क्या जेल भोगते हें! 
यह अच्छी बात है कि जेलका सच्चा अनुभव जिन लोगोंको होगा ।? मैंने 
कहा -- “ ओक दृष्टिसे तो यह अच्छा ही है । आज जमनालछालूजीको वीतापुरमें 
देखकर सबका सेर सेर खुन वढ़ा “होगा । जिसी तरह काका और नरहरिकि साथका 
कजियोंको अमिमान हुआ होगा ।” बाघप्ुने फिर कहा -- “जिसलिओ ,जो होता 
है सो अच्छा है | यह कहा जा सकता है कि मेंने तो यद्दों जेल काटी ही 
नहीं ।” मैंने कहा -- “यह कहा जा सकता है कि सन्‌ ?ररमें कुछ कुछ 
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काटी थी ।” बापूने कहा -- “ नहीं, नहीं। असी कोओ बात नहीं थी । ? मेंने 
कहा -- “दूध भी तो दो बार गरम नहीं करने देते थे न?” बापूने कहा -- “झुठी 
बात है! यह सब तुमने अतिशयोक्ति सुनी है। में जो मौगता था वही मिलता 
था । अँगीठी माँग तो अँगीठी, रोटी मेणें तो रोटी ओर घी माँगूँ तो घी । 
यह बात सच है कि कागज पत्र बिलकुल नहीं लिखे और मुलाकात नहीं छी थी । 
मगर मेरा तो आज भी यही हाल है न!” फिर कहने छगे ---“असली जेल 
तो दक्षिण अंफ्रीकार्में काटी | गाल्याँ खां, मार खाओ और सख्त 
मज़दूरी की |” “मार खाओ?१” “हाँ । कर्मचारियोंकी नहीं मगर 
कैदियोंकी । हमको जुछओेकि साथ रखा गया था । पाखानेकी असी व्यवस्था 
थी कि नीचे डब्बा ओर आपर ओक आड़ा छकड़ा। झुस पर अआुकई बैठना, 
न कोओ पकढ़नेका साधन, न कोओ अकान्त । में जैसे तेसे दोनों हार्थेत्ते झुस लकड़े 
को पकड़कर बैठा ही था कि ओक जूलू केदी आया और मुझे थप्पढ़ मारकर धंकेल 
दिया । में दीवारके साथ टकराया, सिरमें लगी होती तो खूब खून निकलता । 
.अुस आदमीको असा लगा कि भुसके बैठनेंकी जगह पर पेर रखकर में असे 
बिगाड़ता हूँ । अुस दिन पाखाना जानेकी तो बात ही कहाँ रही!” दूसरे .दिन 
सुपरिष्टेण्डेण्स्से सारा किस्सा बयान किया और कहां -- ' हमें आप भैेसी ही 
सुविधा देंगे, तो जिस तरहके किस्से होते ही रहेंगे | झिसमें में अस बेचारेको 
दोष नहीं देता, मगर हमारे लिओ हिन्दुस्तानी ढंगकी दूसरी व्यवस्था होनी चाहिये। 
हमें पानी काममें लेना चाहिये ओर खास तरहसे बैठना चाहिये |” बर्स दूसरे 
.दिनसे अलग व्यवस्था हो गयी । यह तो में था जियलिओ । नहीं तो कितने 
ही दिन मुसीबत आुठानी पढ़ती । और हमें खाना केसा - मिलता था? मीली' 
पेप यानी मककीकी कांजी -- यह तीन दिन तक रोज तीन बार; दो दिन भात 
ओर वह अकेला ही -- साग दालके बिना -- झुसमें सिफे नमक ओर घी; वह घी 
व्मी प्रियोरियामें तो नहीं मिला; ओर दो दिन सेम और वह भी सिर्फ अुबले हुओ ! 
जिसके बारेमें झगढ़ा किया तब हमें खुद अपनी रसोओ बना लेनेकी भिजाज़त 
मिली । जिजाजत मिली तो ५ सिफ पकानेकी । चीज़ें तो वही रहीं । थंत्री 
नायडू पकाता था ओर सुन्दर भात बनाकर देता था । वे सब नाचंनाच कर 
खाते थे । मुझे जिस कोठरीमें रहना था, वह मुश्किलसे तीनचार ,फुट चीढ़ी 
और छह फुट लंबी होगी, और तिजोरी जैसी. बंद । जिसमें अुजालेका नाम 
नहीं था और हवाके लिओ सिफ अपर खिड़की थी । ये ओकान्त कोठरियों -- 
अँधेरी कोठ़रिया। कहलाती थीं । मेरे आसपास दुनियाभरके निकम्मे केंदी थे । 
ओक ३० बार सज़ा पाया हुआ था, ओक बलछात्कारका गुनहगार था और सब 
जूलू थे। मुझे केदियेकि कुर्ताकी जेबें काठकर देनी होती थीं और थे छोग 
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जुन्हें सीते थे । झुन्हें कैंची नहीं दी जा सकती थी, जिसलिओ यह काम मुझे 
सपा गया था । बादमें कम्बल गुँथनेका काम मिलाया था; यानी फटे हुओ कम्बलोको 
ओक दूसरेपर सीकर झुनकी रजाओ बना देनी होती थी । असे सैकड़ों कम्बल 
मेंने सीये होंगे | हमें ६ से ११९ और १२ से ५ बजे तक कुल नौ घेटे काम 
करना पड़ता था | मशर प्ें कभी नहीं थका | में तो झुनसे कम्बल मौगता 
द्वी रहता था। भ्रियोरियामें घी भी नहीं मिलता था, अिसलिश मैंने चावल खाना 
छोड़ दिया । अक बार मीली पेप लेता था । डॉक्यर रोटी रखता था। मशर में 
झिनकार कर देता था। आखिर डेक्टर हारा और घी दिया और रोटी भी रहने 
दी । थोड़े दिन हमें बाहर काम करनेको मिला था | बड़ी बढ़ी कुदालियोँ दी 
गयी और अनसे यहाँसे भी ज़्यादा सख्त जमीन खोदनी होती थी। बादमें म्युनिसिपल 
वॉगर टेंकका काम करना था, वहाँ भी हमको भेजा गया था । ओक झीणामाओी 
देसाओ नामके आदमी थे । वे बेचारे खोदते खोदते मूर्छा खाकर गिर पढ़े। लेकिन 
ग्रिफिय नामका वॉडर तो आवाज़ देता ही जा रहा था--खोदो, खोदो । 
बादमें मेंने भुसको नोटिस दे दिया कि तुम आस तरह करोगे, तो हम कोओ 
काम नहीं करेंगे । तब कहीं वह चेता । मेरा वजन तो अन दिलोंमें बहुत ही 
बट गया था । लेकिन झुस वक्‍त वजनका कौन विचार करता था? त्तीसरी बार 
जेलमें गया, तब मेरे खानेका सवाल हल हो गया था । मैंने खजूर, मुंगफली 
“और नीब माँग लिये और मुझे मिल गये थे । हरिलछालमे भी भ्ुन दिनों बहुत 
बहादुरी दिखाओ थी । आसे दूर कहीं कोनेकी जेलमें मेज दिया था | वहाँसे 
? बदलवानेके लिओे झुसने सात झुपवास किये और अन्तमें जीत गया । में झुस 
समय बाहर था । लेकिन मेंने झिस मामलेमें जरा भी ध्यान नहीं दिया था। थे 
सब सच्चे जेल्के दिन थे | यह क्या वह जेल है! यहाँ तो मामूली कैदियोंको 
भी आतना कष्ट नहीं, जितना वहाँ था । बादमें कष्ट हलका हो गया था, खाने 
पीने वगैसकी दालत सुधघर गयी थी । जिस खुधरी हुओ द्वाल्तमें' जिमाम 
साहब आये थे ।7 
यह तो दक्षिण अक्लीकाके जितिदासका ओक- अमृब्य पन्ना मिल गया | 
हर हा 223] 


आज बापूने “वेट परेड? पूरा किया ओर वल्लमभाओसे कहने लगे कि आपको 
ज़रूर पढ़ना चाहिये | शराबबन्दीका सारा अतिहास जिसमें मिल जाता है और 
कुछ प्रकरण तो बहुत ही अच्छे हैं। अससे पहले बापू कओ पुस्तकें पढ़ चुके 
हैं। आज 868॥75 ९००८ ६० 2869॥9709 (मैडम्स पीक टू अलीफेण्टा ) 
झुरू किया । 
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निकली न 


आज . « « की अनेक पृस्तिकार्ये आयी | भुनमें हँसनेकी खूब मिला । 
'ज्ञानकिरण ! नामकी अनेक पत्रिकायें अक बढ़े कागज पर छपी हुओ थीं । 
अुसे काट और सीकर वललभभाओने ओक किताब बनाओ और वापूसे कहने 
लगे -- “पढ़ने लायक है, मगर ज्ञान बढ़ जायगा तो!” फिर बापुने पढ़नेको 
ली और ओक ओक लकीर पढ़कर खूब हँसे । खास कर “दिया न जलाओ? 
पत्रिका पढ़कर । वल्लभभाओ बोले -- “यह पन्निका लेम्पकी रोशनीमें वेठकर 
लिखी होगी!” हँसानेवाले तो और भी बहुतसे भाग थे | वापुने कहा -- “बेचारे 
सब अपनी अपनी मतिके अनुसार जितना हो सकता है कर रहे हैं ।.” थोड़ी 
देर ठहर्कर फिर बोले --“ मगर कहीं कांग्रेसका नामनिशान भी है ? जिसके पीछे 
कैसी डरकी मनोदशा छिपी हुओ है! जहाँ साफ़ ओब्छेख करना चाहिये 
वहाँ भी जबरदस्ती चुप रहना पढ़े! ओर सरकार ,मभी मानती है कि यह ठीक 
है, जब कि श्रवृत्ति तो सारी कांग्रेसकी ही चल रही है। दयाजनक स्थिति है!” 
| ह भैः श्र से 7 

बापूने जीवणजीका मेरे जातिमाओके तौर पर परिचय कराया और दु्गके 
साथ सुझसे सिलनें दिया। सम्बन्धियों और मित्रेकि बारेमें क्रानुनकी हास्यजनकता 
बतानेके लिंओ मैंने सलकानी और अुसकी शकुन्तल्यका किस्सा सुनाया। बापूसे कद्दा -- 
& विष्णुके पत्रमें यह था ।” बापु बोले -- “ असी बातें अखबारोंमें क्या,नहीं 
आती होंगी!” । * 


कल असी खबर आयी थी कि बा वारडोछी ताहुकेमें घूमने 'गयी हैं, 

जिस पर मेंने कहा था-- “जिस बार बाकों छह महीने 

१६-३-/ ३२ मिलेंगे |” बापूने कहा -- “सी? क्छास मिले और 

महकक्‍कत मिले तो आश्रय नहीं। बाक़ो “सी? मिले, तो 

अच्छा रहे ।” आज शामको अखबारमें यही खबर आ भी गयी ! यह खबर 

सुनकर बाप्के आनन्दका पार नहीं रहा। खिलखिलाकर हँसे, फिर सिर्फ़ जितना 

बोले -- “साठ सालकी बुढ़ियाको सख्त काम देते झिन्हें शर्म नहीं आयी 

होगी ! ” वल्लभभाआओसे हँसते हँसते कहने छगे --- “आपको “सी? सिलना 

चाहिये था |” वल्लमभाओने कहा -- “मुझे केम्प जेलमें भेज दें; तो बहुत 

खुश होआ [? - ' 
ओक आदसमीके पूछे हुओ सवालके जवाबमें बाप्ने लिखाया: 

# [६ 45 फुठ5ड४णू० धाव प्र८ट८डघ्चाए ६0 पडा: कैपापबा उ>शाईड 

0० इथ्ण75 छा रवणधीएए, 9प: पांड ८00 ॥7९एटा ४०एफए ६० एीश॑ंः 
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क्रद्ययए267,.. आर एएपाँद 928 ४टट्स्‍ऑजाशए2. धगत॑ 8६९ार्धएट ६४0 8 
ए8528 शार्द 8 इयर, छा णा९ टशा300 हगतें 7रप5६ 70६ फछचछ इलांता- 
[05255 800 इए5८७ए ७0 (2 इच्घाए९ 700078., ” 
£ मनुष्य सात्रके साथ समानभावसे वरतना सम्भव और आवश्यक है | मगर 
अुनके गुण-अवशुण पर यह तरीका कमी छागू नहीं करना चाहिये। ओक बदमाश 
ओऔर ओक संत दोनोंकि प्रति प्रेम रखा जा सकता है और झुनकी सेवा भी की जा 
०3० है । मगर वदमाशी और सन्तपनको कमी ओक वक्षार्में नहीं रखा जा 
, नहीं रखना चाहिये |” 
मेंने कहा --5“ भिड़े शासत्री गीताकी समताका यह अथ करते हैं कि हम 
'जुश्को मारे और सदाचारीको पुंजे यह समत्व है, क्योंकि दुष्को मारनेमें दया 
ओर न्यायबुद्धि है | यह बात हमारी बृत्ति पर निर्मर है ।” बापू बोले -- 
4 स्टोवत भी असा ही मानता है, यह तुम जानते हो न! में क़हता हूँ कि 
जिस तरह दयासे मार ही नहीं सकते |” बल्लममाभी हँसते हँसते बोले -- 
४ ब्छढ़ेको दयासे मारा जा सकता है, तो दुश्को क्‍यों नहीं १” चापूने यह बात 
तो हँसीमें झुड़ा दी, मगर वल्लमभाजीने जब यह सवाल भुठाया कि “ किसीकी 
मरनेकी जिच्छा मी होती होगी!” तब वापुने कह्य--“ ज़रूर हो सकती है ।” 
आत्महत्या करनेवाले जिब्छाके बिना आत्महत्या करते होंगे ! ” 


टमतनकी दी।हुओ छाठीकी व्याख्या सुनकर बापू वोले --- ५ ये अब खुद 
ही अपना असली स्वरूप दिखा रहे हैं। कुछ असे आदमी हैं, जे| कहते दें कि जल्दी 
निबटारा क्यों नहीं करते !” कुछ मेकडोनब्डकी बात निकली और होरकी भी | 
बब्लमभाओ कहने छगे--“ सब्र चोर हैं, नहीं तो द्वोर पाल्ियामेप्टमें मिस तरह 
बोल सकता है १” बापुने कहा --- “ चोर नहीं । विलायनमें मेंने देखा कि चोर 
होनेकी जखूरत नहीं । मरे और छोड डिकिन्सन जैसे ओमानदारीसे तर्क करते 
थे कि ठुम्हारे जैसे छोगोंसे रुज किस तरह चल सकता है! जिसी तरह और 
लोभ भी प्रामाणिक तीरपर मान सकते हमारे पास सत्ता हो तो हम किस 
तरहका बस्ताव करेंगे !” बल्लममाजीने कहा-- “हम मी असा ही करेंगे, मगर 
झिससे हम दुष्ट कहलछानेसे बच जाथिंगे! ” बापूने कहा -- “ नहीं, मगर हमें 
आठ बक्‍त कोभी दुए कहेगा तो जिसमें कोओ शक नहीं कि हमें बुग छगेगा। 
जिसलिओे जिन छोगोंकों दुष्ट माननेक्री जरूरत नहीं |” 


मेजर मार्टिनका पत्र आया। आुसमें लिखा था कि -- “ सरकारको पत्र भेजा 
है और भुसक्रा छौटती डाकसे जवाब माँगा है; जिसी तरह भंडारीसे मी हरिदायके 
हाल पूछे हैं ।? 
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मेक्सबेलका मेजर भंडारीके नाम सा पत्र आया कि सारजण्ट विन्स और 
रोजसंको घड़ियोँ भेजी, अुसके लिझे भुनकी तरफसे कदरदानी ( 89076०ंथांणा ॥। 
जाहिर करनेकी भिष्डिया आफिसने बम्बओ सरकारको लिखा है, यह शॉधीजीको 
बता देना। यह पत्र बापूको दिखाया गया । 


रंगूनवाले समदनजीत ७२ सालकी अम्रमें जिनसीन जेलमें गुजर गये | 
ह जिस आदमीमें अनेक खामियाँ होने पर भी जिसमें शक 
१७०३-३२ नहीं कि असने ब्रह्मदेशके लिभे फकीरी छी थी | जेलमें 
स्वगेवासी होकर असने झुस सेवाकों चार -चौंद छूगा दिये 
हैं । बापूकों यह खबर सुनकर अमिमान हुआ | 
“ठअजिम्स * बताता है कि वा की केद सादी है । 
आजके “क्रॉनिकल ?में “ओडर्वांस ? पत्रमेंसे अुदुध्ृत किया हुआ वेन्यमका 
गोल्मेज परिषदके कामका निजी बयान था | जिससे भिन लछोगोंका परी तरह 
पर्दाफाश होता है। श्रीमती. नायड्को “सी? मिले तो कैसा रहे ! भिस तरहकी 
बात सबेरे हो रहो थी, तब बापू बोले --- ५ जिनके मामलेमें ओसा नहीं करेंगे। 
जितने जहरीले ये लोग नहीं बनेंगे |” वल्छभभाओने कहा -- “ देखिये, जिन्होंने 
वाको “सी! दिया, झुनके बारेमें भी आप कहते हैं कि जितने जहरीले नहीं 
बनेंगे । आप तो न्यायदर्शी ” जो ठहरे ! ” सेम्युअल होरके बारेमें वलूममाओने 
पूछा --- “/ यह आदमी जिस तरह केसे आँखें अन्धी रख सकता होगा!” 
बापू बोले --- ४ यह कंज़र्वेटिब लोगोंकि स्वभावमें है। देखो न, पिछली लड़ाओमें 
जमन लोग फ्रान्स तक पहुँच गये, तब तक भी ये तो यही कहते थे न कि हम 
जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं!” 


7 हि. ५ हु 


बापुको कोहनीके अपरकी इड्डीमें और दाहिने हाथके जँगूठेमें बहुत दर्द 
रहता है। बापूने कहा -- “ ये बुढ़ापेकी निशानियों हैं । जिस दुःखका विचार ही 
छोड़ देना चाहिये।, असे अनिवार्य समझकर जिसकी व्यथकी चिन्ता छोड़नी 
चाहिये |” बब्छममाओ-- “ झुस हठयोगीकी तरह ! ” फिर बापुने कहा -- “ में 
बाहर होता तो साफ दीखता है कि शायद ब्ल्डप्रेशर (खूनका दबाव ) बढ़ 
जाता, क्योंकि नींदकी भूख अभी भी मिथ्ती नहीं |” जिस पर मेंने कहा --- “ तब 
तो यहाँ आये यह ओखश्वर कृपा ही कहना चाहिये |!” बापू बोले --- ४ जछूर | 
झिसके सिवा दूसरे कारणोंसे मी में बाहर रहकर क्या कर सकता था! हिन्द- 
मुसलमानोंका सवाल, सरहद प्रान्तक्ा सवाल, ये सब विक्रठ सवाल थे । छालकुतीवाले 
लश्करका क्या करता ! अब जो सच्चे कांग्रेतवादी हैं, वे अछा निकल आयेंगे 
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ओर दूसरे होंगे वे अल्म छँट जायेंगे। यह संभव है कि हम छूटेंगे तव तक 
भगवान सारी स्थितिको बहुत अनुकूल बना रखेंगे।” 

« » » की मताधिकार समितिके सामने गवाही पढ़कर आज वापूने कहा -- 
“यह तो जिसी तरह बोलता है जैसे बिलकुछ विक्र गया हो। जो प्रौड़ 
मताधिकारके विरुद्ध बोलता है, झुसे अब क्या कहा जाय १? 


आज मार्टिनको दिये गये अल्टीमेट्मका जवाब देने सुपरिप्टेण्डेण्ण साहब 
आये --- लगभग वारह बजे | अिघर बापु आज शामका भोजन 
१८-३- ३१२ . छोड़नेका नोटिस देनेके लिओ पत्र लिखनेका विचार कर रहे 
थे | मेजरने खबर दी कि आपको हर पखवाढ़े तीन केदियोंसे 
मिलनेकी अिजाजत आज आ गयी है। जेल्के अनुशासनकी चर्चा न की जाय, 
राजनीतिकी चर्चा न्‌ की जाय, दूसरे केदियोंके हालचालकी चर्चा न क्री जाय, 
२० मिनव्की ही मुलाकात हो, वंगेरा शंतें भी साथ हैं! साथ ही यह झार्त 
भी थी कि जिन लोगोंसे मिलनेके लिझे बापुको दफ्तरमें जाना होगा, जिससे 
सरदार और महादेव जिन लोगोंसे बात न कर सकें |! यह सब सन्तोषजनक 
नहीं था। मगर बापूने कहा कि झिसके खिलाफ ,छड़ना नहीं है। अन्होंने 
हरिदास, नरसिहमाओ और छगनछाल जोश्यीसे मिलनेकी मॉंग की | वादमें याद 
आया कि स्लियोको मिलने घुलाना चाहिये। बस, गंगावहनकी मॉँग की । 
गंगावहनकी सॉँगसे मेजर भड़के। वापस आये। स्वियोंको अनकी जेल्से 
निकालनेका हुक्म नहीं, और आपको मिलनेके लिओ केसे छे जाया जा सकेगा, 
वंगेश बातें कीं और अन्‍्तमें अन्स्पेक्टर जनरूक्को फिर लिखनेकों कहकर 
चले शये | 
जिस बारेमें बापू स्पष्ट विचार रखते हैं कि बाहरके आदमियोंसे मिलनेका 
आग्रह नहीं किया जा सकता । जेलमें आना और बाहरवा्ुसे मिलनेकी लालसा 
रखना, असका कोओ अथे नहीं। मगर जेलछी भाजियोंकी जानकारी रखनेका 
जितना अधिकार है, आतना ही कर्तव्य भी है। और जिसका आग्रह दरगिज नहीं 
छोड़ा जा सकता। जिस सिद्धात्तकेके अनुसार ही आज त्तकके कदम अुठाये 
गये हैं। 
हि नर नर 
आज बापूने मारणदासभाओजीको अ-ब के वारेमें ओअक बढ़ा गंभीर प्रश्न 
खड़ा करनेवाल्य पत्र लिखा | अ की पशुताके विद आखिरी आपायके रूपमें 
अ का अंटाय28007 ( वेध्यकरण ) किया जाय या व को ण0-०णा७० 
( गमनिरोध ) के भुपाय सिखाये जायें। जैसी सूचना देकर भी सब कुछ 
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नारणदातभाओ- पर छोड़ दिया: तुम्हारी बुद्धि स्वीकार ने करे तो छोड़ देना, तुम : 
पर जरूरतसे ज्यादा वोझा माहुम हो तो भी छोड़ देना बगैर । मंगर वापने 
यह भी वता दिया कि जैसे हाछातमें ५८४४॥2280॥ ( व॑ष्यकरण ) हितकर 
है, और ख्लीको रक्षाके लिओे भुसे ॥॥700-०07770] ( गरमेनिरोध ) भी सिखाया - 
जा सकता है । बापूने' बता दिया कि अिस हृद तक मेरे पहलेके विचारोंमें 
अपवाद रूपसे असे किस्से आ सकते हैं। - * 


आज सेम्युअल होरका []6 900 562] (दि फ़ोथ सील ) पूरा 
, किया। किताब बढ़िया है। भिसमें ग्रांड डचेसका चित्र अदुभुत खींचा है। लेखककी 
रूसी भाषा सीखनेकी अत्येत रुगन्भरी और सफल कोशिश; साप्राज्यकी सेवा 
करनेकी तीव्र अच्छा, वगेरा सब बातें साफ नजर आती हैं। बापूकी आलोचना 
यह थी कि आखिरी प्रकरणमें जारका बचाव जरूरतसे ज्यादा राजनिष्ठा बताती 
है । मेंने कहा -- “वह मानता है कि जारने गही न छोड़ी होती, तो लढ़ाओका 
कोओ दूसरा ही नतीजा निकछता । जिस बातकों वह मानता, ही नहीं 
दीखता कि जिस लछड़ाओका फल विप्लव हुआ और आस्में क्रिसी भी तरह 
प्रजा खढ़ी हो गयी । भुसे तो 08)० ॥0786 दिखाओ दिया और झुसके 
पीछे मौत, सत्यानाश, अंकाल बगेराके ही ध्श्य दिखाओ दिये हैं ।” बापुने 
कहा--- “यह सच है, मगर राजाके बारेमें झुसका यह कहना भी सच है 
कि असने गद्दी न छोड़ी होती और राज करके दिखाया होता, तो बिना मौत 
न मारा जाता और बुरा हारू न होता ।” “अझुसने गद्दी न छोड़ी होती, तो 
क्या आुसे प्रजा न मारती १” बापुने कहा --- “यह नहीं कहा जा सकता । 
मगर आओ से हिम्मतके साथ प्रजाके विरुद्ध खढ़ा रहना था |” 


मदनजीत कब और किस तरह बापुके साथ जुड़े, बादमें केसे अल्ग हुओ, ४ 

पड जिस बारेमें बापूसे प्रछा; ओर बहुतसी जानने लायक हकीकरतें 

: १९-..३-२३२९  बापूसे मिल्लीं। वे जूनागढ़के नाभरिक थे। जेजीवारसे अफ्रीका 
' गये थे, वहाँ बापूने भुन्हें आश्रय दिया था | घर विगढ़ 

' जञानेके बाद भलेचुरे अनुभव लेते, गिरते-पढ़ते बापुके पास आये थे । बापूकी 
तिजोरीमेंसे रुपया चछा गया । असकी कुंजीके बारेमें मदनजीतसे पछताछ करनेपर 
थे चिढ़कर घर छोड़कर चल दिये । फिर खूब जंगलोंमें भटकते रहे | यह मालुम 

होते ही कि -तिजोरीकी कुजीका चोर ओर ही कोओ था, बापूने आुन्हें बुलाया 

और अुनसे मिन्नत की। ये वापस आये, मगर बापूके साथ नहीं रहे । बापुने अनसे 

प्रेस खुलबाया और अुसमें अच्छी रकम छूगायी। आुन्हें 'अिष्डियन ओपीनियन? 
निकालनेकी सुझी । अिसमें लिंखते नाजर, शुतकी जाँच बापु करवे- और फिर 


र्ड 


छपता था । यह सारा घाटेका घन्चा या। हर महीने ५०-६० पौण्ड बापूको डाल 
देने पढ़ते थे ओर मुश्किलसे चार सी प्रतियोँ खपती थीं | बापूने छगनलालको जाँचके 
लि भेजा | पर मदनजीतमे झुन्हें हाथ न घरने दिया। बादमें थे वेस्ट गये | ओन्होंने 
रिपोर्ट दी कि यह तो दिवाला निकालनेका घन्धा है, जिसे: समेट लीजिये । 
बापुके भुसे फिनिक्स ले जानेका निश्चय करनेके साथ ही ये भाओी हिन्दुस्तान 
चल दिये । गोखलेके नाम पत्र ले शये थे । बापूकी निन्‍्दा वर्सामें मी खुब कीः। 
मगर भुनका तारीफके छायक गुण यह था कि ओन्‍्होंने अपने लिझे कौढ़ी भी 
जमा नहीं की; अनेक खठपटोमें भाग लेते हुओ भी श्लुनमें अपना स्वार्थ नहीं 
चाहा । खंटपठ, दूसरंकि बारेमें वहम कर लेना, दूसरंकि दोष ही पहले देखना, 
आित तरहके दुरगुण झुनमें थे। मगर समाजके छिओ अन्होंने जो फक्कीरी ली थी 
वह सच्ची थी । रंगूनमें भी ॉन्होंने स्वाथंके लिओे कुछ नहीं किया । और 
अिसमें शक्र नहीं कि आओन्होंने राष्ट्रकी सेवाके लिझे ह्वी जीवन बिताया । भुनके 
जीवनका जेलमें अन्त करके ओऔश्वरने झुनकी बड़ी कदर की । 

आज डाह्मामाओ मिलने आये थे | सुबह बापू जोशी, नरसिह्माओं और 
दरिदाससे मिक्के | डाह्माभाओ कहते ये कि सरोजिनी देवीसे वायसराय मिले थे | 
सरोजिनीने कहा कि “अच्छा हुआ कि यह सच्ची बात प्रणथथ हो गयी | 
वहँ। जाकर क्या स्वराज्य मिलना था?” यह सुनकर भारी आश्चर्य हुआ कि 
कटेलीने जमनालालजीको दवानेकी खूब कोशिश की । 

7 ३ न्रः न 

हर सप्ताह आश्रमकी डाक जिस मोटे लिफाफेमें आती है, झुसपर यहाँ 
पार्सलों बगैरापर आये हुओ ब्राअन पेपर चिपका कर नये लिफाफे बनाये जाते हैँ । 
में कहता था कि यह लिफाफा हमें त्राअुन पेपरके भाव पड़ जाता है । बापूने 
कहा -- “ हाँ, मगर वह गोंदकी बोतल खटकती है। पहले छेही बनाकर बादमें 
आुएमें कुछ मिलानेके लिझे खोज करनेका विचार किया। मगर बादमें अतसे दिल 
इटा लिया और ब्रीचका रास्ता पसन्द किया।” झिसपर वल्छभभाओ कहने लगे -- 
८ मध्यम मार्गवाले तो रेखतरमें जाकर ब्रैठ शये हैं |” 

भर मा 7] 

. » » के खिलाफ भी द्वाजिरीका नोटिस वापस छे लिया गया है; यह 
पढ़कर मैंने कहा--“. . - ये सब ओक ही तरहकी दलील्के वश हो गये ई ।?! 
बापूने कह् -- “ है, कमजोरीकी दलील्के वश हो गये हैं ।? रु 

सरोजिनी देवीको शिमलेका निमंत्रण था | वहा जायें या न जायें, जितपर 
बाधुकी राय मोँगी थी । वाधुने राय देनेसे जिनकार किया | सरदारने दी । 
डाह्मामाओसे कहा -- “ कहना कि न जायें।? 
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नोट करने जेसी कोओ खास वात नहीं | छगनलाल जोशीको भेजनेकी 
पुस्तकोंकी फेहरिस्त तेयार करनेको कहा । आसमें ब्रेल्सफोर्ड, 

२०-३२-?१२ क्रोजियर और डबयूरण्टकी पुस्तकें दजे करनेसे अिनकार कर 
दिया; क्योंकि ये राजनीतिक मानी जाती हैं, और “क! बे 

वालोंको नहीं मिलती । जिन्हें दज करते करते हर पुस्तकके बारेमें बातें होती 
जाती थीं। बापूने कहा--“ “साकेत ! पढ़ जाओ; दो दिनका काम है।” 
४५० पन्‍्नेका काव्य दो दिनमें पूरा करना मुश्किल तो ल्गा। मगर यह समझ, 
कर कि बाप बिना विचारे नहीं कहेंगे, शुरू कंर दिया ओर रातकों सोने तक- 
३०० पन्ने पढ़ डाले | वह इतना आकर्षक था। सुबह पौने चार बजे झुठना . 
न होता, तो पूरा करके ही सोता । ॥क्‍ 


“साकेत! आज चार बजे पूरा किया । अपूर्व मनोहर रचना है । 
रामायणकी कथाकी बुनियाद लेकर भुत पर कविने अपनी 
२१-३-१३२ सुन्दर - कल्पनासष्टि रची है| भाषा सरल ओर सुबोध; 
काव्यप्रवाह अक्ृत्रिम और प्रसादमय, स्वच्छ बहते हुओे' 
झरनेकी ' तरह शुरूसे अखीर तक बहता जाता है | यह कथा कितनी ही बार 
पढ़िये, तो भी आंध्र आये बिना कितने प्रसंग पढ़े ही नहीं जा सकते । 
यही हार अिस बार भी हुआ । अमिलाका चित्र स्वतंत्र ही है। जिसमें खूब 
नवीनंता और शोमा है। सिर्फ नवाँ सर्ग जरा संस्कृत कवियोंकी जरूरतसे ज्यादा 
नकल मालूम होता है । फिर भी सारा काव्य मेथिलीशरण गुप्तकी ओक चिर-- 
स्थायी कृति बन कर रहेगा । जिसका पढ़ना मनोहर नहीं, बल्कि पावक हैं, 
अन्नतिप्रद है | शुरूसे आखिर तक जितने झुन्नत वातावरणमें रखनेवाली यह 
झुन पुस्तकोंमेंते अेक है, जो क्वचित्‌ ही पढ़नेमें आती हैं । ह 
आज और कल मिलकर बापुने  आश्रमके लिओे चालीस खत लिखे' 
(जिमाम साहवके संस्मरणेके सिवाय).। ओक दो पत्र जो आुल्लेखनीय हैं; 
आनका जिक्र यहाँ करता हूँ । जुगतरामने बाहरकी स्थितिका हवाल्श देते हुओे 
लिखा था कि कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग गिर गये हैं । आुसके जवाबमें 
बापुने लिखा : 
८ तुम्हारे पत्रकी हमने आशा रखी ही थी । जन्म लेनेवाले सभी जीते' 


._ नहीं रहते। और जब हवा विगड़ती है, तब मृत्यु संख्या बढ़ जाती है। जिस- 


लिंओ तुम जो लिखते दो, अुसपर मुझे आइचर्य नहीं है। आश्चर्य ओर आनन्द 
यह है कि मृत्यु संख्या बढ़ी नहीं। और मौतका अफ्तोस किस लिओे ! मरने 
- “ छायकरकी मौत स्वागतके योग्य- है । और जो मरते हैं, वे तो फिर जन्म लेनेके- 
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लिओ ही न! जिसलिओे खेदका कोओ कारण नहीं है। अकेले रहनेकी- 
कला जिसने नहीं सीखी, वह बाहरके फेर-बदल्से अश्ञान्त होता है। मगर 
सत्यनारायमकों तो वही पाते हैं, जो अकेले खड़े रहने लायक होते हैं।” 

ओेक ब्रह्मचय पालनेकी जिच्छा रखनेवाली लढ़कीको बापू लिखते हैं : 

४ ब्रह्मचर्यपालनमें सबसे बड़ी चीज भातृ-भावनाका साक्षात्कार करना है। 
हम सब ओक पिताके लड़के-लड़कियाँ हैं | भओुनमें विवाह केसे ! खाना केवल: 
ओऔषधरूप, सस्‍्वादके लिओे नहीं । मनको ओर शरीरको सेवाकार्थमें रोके रखना। 
सत्यनारायणगका मनन करना । बाहू कठानेका धर्म स्पष्ट हो जाय, तो छोक- 
लज्जा छोड़कर कठवाना । भीश्वर-भक्तिके लि नित्य सेवामें लीन रहना । 

«८ सनोविकार हमारे सच्चे शत्रु 'हैँ, यह समझकर नित्य युद्ध करना। इसी 
युद्धका महामारतमें वर्णन है |?! 

लोज़ानमें (५00 8 700 (ओऔखझ्थर सत्य है) और ॥70ए0 ३5. 
(500 (वत्य ओीश्वर है) पर जो प्रवचन किया था, भुत्तो चीजका बच्चोंको 
लिखे पत्रमें बढ़िया ढंगसे जिक्र है: 

# औश्वरकी मेरी व्याख्या याद है! ओऔश्वर सत्य है यह कहनेके बजाय 
में यह कह्दता हूँ कि सत्य जीश्वर है । मुझे हमेशा जैसा नहीं सुझा था। 
खुझ तो चार-ओेक वर्ष पहिले ही पड़ी । मगर अनजानमें ही मेरा वर्ताव जिसी 
किस्मका रहा है| ओऔदख्वरको मेंने सत्यक्े ही रूपमें जाना है। ओअेक तमय भैसा 
था, जब्र औश्वरकी हस्तीके विषयमें इंका थी। मगर सत्यकी हस्तीके बारेमें कभी 
नहीं थी | यह सत्य केवल जड़ गुण नहीं बल्कि शुद्ध चेतन्यमव गुण है। वही 
राज्य करता है, अिसलिओ ओवर है | यह विचार दिल्में पेठ शया हो, तो तुम्दरे 
दूसरे सवालोंका जवाब अिसीमें आ जाता है | मर परेशानी हो तो पूछ लेना । 
मेरे लिठओे तो यह अनुभवगम्य जैसा है! “जैसा? जिसलिसे कहता हूँ कि मेंने 
सत्यदेवका साक्षात्कार नहीं किया है। सिर्फ झाकी हुओ है । श्रद्धा अटल है।” 

नेः रे ः 

आजकी खबरों परसे बापुको असा लगा कि आस्ट्रेलियाके प्रधान मन्त्रीको 
इबानेका पडयन्त्र अेक [796779॥9/ (0075977909 (साम्राज्यवादी साजिश) 
है। आस्ट्रेलियामें मज़दूर दलका प्रमाव है, यानी समाजवादका प्रमाव है;. 
और समाजवाद या साम्यवादका मुकाबछा करनेके लिझे आजकल [7767७ 
(साम्राज्यवाद ) -या ०579 (फासिक्म ) है | साछुम होता है आजकछ 
भिसका प्रचार हो रहा है | दक्षिण अफ्रीकामें यही हुआ है न! |80९50॥ 
(२७४० (जेमीसन रेड ) के पीछे जिसके सिवा और क्या था १ बह तो ऋूगरका 
मनन्‍्त्री महाअशवधानी और चाणद्य-जैता था । अिसलिओ विरोधीके सारे दावः 
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चेकार गये । उब पकड़े गये, खास न्यायाल्यमें मामछा चलवाया गया और 
सबको फॉसीकी सज्ञा दिलवाओ गयी | 


आजंके छोटे-छोटे अनुभव मी सब लिखने लायक हैं। सुबह चार 

बजे प्राथनाके बाद नींबू और शहदका पानी पीते हैं। 

२२-२- ३२२ अबलछता हुआ पानी शहद ओर नीवृके रस पर डेंडिला 

जाता है। फिर जब तक पानी पीने छायक न हो जाये तब 

तक रांह देखते हुये हम छोग कुछ मिनट तक बैठे रहते हैं, या बेंठे-बरठे पढ़ते 

रहते हैं | कलसे वापूने अपने पानी पर कपड़ेका टुकढ़ा ढाँकना शुरू किया । 

आज खतरे पूछने छगे -- “ महादेव, तुम्हें माठृम है यह कपड़ा क्यों ढाँकता हैँ! 

छोटे-छोटे जन्तु हवामें अितने होते हैं कि पानीकी भाषके मारे अन्दर पढ़ सकते 

हैं, भुनसे बचाव हो जाता है ।” वललभमाओ सदाकी तरह बोले --- “ अिस 

हृद्‌ तक हमसे अहिंसा नहीं पाली जा सकती । ” बाध्र्‌ हँसकर कहने लगे --- ४ अहिंसा 
तो नहीं पाली जा सकती, मगर स्वच्छता तो पाली जा सकती है न! ” 

- दूसरे अखबारोंने अपने ग्राहक बढ़ानेके लिभे कओ तरकीबें की हैं | 
'जिसी तरह “क्रानिकल ? में अनेक प्रकारकी प्रतियोगितायें आती हैं। आज कुछ चित्रेंसि 
बताये गये घन्धोंके नामोंकी प्रतियोगिता थी ! बापू कहने छगे -- “ चले 
' बल्लमभाओ, नाम सुझाने छगिये, अिनाम लेना है न!” और सचमुच चिट्ठी 
'लिखानेका जो काम कर रहे थे, भुसे छोड़कर बापू अिस विनोदमें पढ़ गये । 
सारे नाम लिखे और फिर मुझसे कहने छगे -- “ महादेव तुम ओक्‍्स, बाय, 
ज़ेडके नामसे जिन्हें भेज दो ।” शामको मेंने पूछा -- “बापू, क्चचमच आप 
चाहते है कि में भेज हूँ ? ” बापू कहने छगे-- “ जिसमें क्या है ! जिसमें थोढ़ासा 
चुद्धिका भुपयोग है ओर निर्दोष मनोरज्ञन है |? हमने तय किया कि झिसके 
जवाब डाह्माभाञीके मारफ़्त भेजे जायें | 

श्र ् न 

सुपरिण्ठेण्डेप्टसे मुश्किल्ले ही बापू कोओ रियायत ,माँगते थे । लेकिन 
खगोलका और आकाश-दर्शनका आन्हें अभी अभी जितना शोक बढ़ गया है 
कि अहण आनेके कओ दिन पहिलेसे ही वे असी बादेँकरने लगे थे: ग्रहण कब 
दिखाओ देगा, कहाँसे दिखाओ देगा ! आज सवेरे सुपरिष्टेण्डेप्टसे पूछा 
£ सामनेका दरवाजा और दीवार ग्रहण देखनेमें आड़े आयेंगे, क्योंकि ग्रहण 
चसवाछह बजे झुरू होता है और झुस वक्‍त चाँद दीवारके नीचे होनेके कारण 
देखा नहीं जा सकता । परूतु आप दरवाजा खुलवा दें, तो हम ग्रहण देख सकते 
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हैं ।” सुपरिष्टेण्डेप्टने “हाँ? कहा । जेलर साहिब बेचारे छह बजेसे आकर वैठे,. 
सवाछह-साढ़ेछह बजे हम देखने निकले । मगर चद्द्रमाने सत्याग्रह कर दिया। 
सामने श्षितिज पर बादलोंमें बह जो छिपा तो छिपा ही रहा, मानो वह यह. 
आुपाल्म्म दे रहा था कि “तुम अपना ग्रहण होते हुओ दुनियामें किसीको देखने 
नहीं देते, तो मेरा ग्रहण किस लिओे देखना चाहते हो !? सात बच्चे तक जिन्तज्ञार 
किया | प्राथंनाका समय हो शया। बापू थक्र गये । करुण खवरमें वल्छमभाओसे 
कहा -- “ वल्छमभाओ, ग्रहण तो दिखाओ देता ही नहीं ।” जेल्ससे कहा -- “ तो 
आप जाभिये, आपको तकलीफ दी सो माफ कीज्यि |” जेलरने कहा -- ८ नहीं 
जी अभी दस-पँ/च मिनट ठहरिये | जितना ठहरे हैं तो थोढ़ा और सही। शायद 
बादल बिखर जायें और चद्ध दिखाओ दे ।” ठहरे,, सवासात हो गये । 
बापू अन्तमें निराश हो गये और कहने लगे --- ४ बस, अब तो आप जाजिये | 
अब हम प्राथना करेंगे ।” बापूसे मेंने पूछा -- “बापू, क्‍या आप जितनी 
आुत्सुकतासे ग्रहण देखनेके लिये पहिले भी कभी खड़े रहे थे!” बापू बोले -- 
४ नहीं, कभी नहीं ५ यह तो अिस आकाश-दशशनके नये शोकका ही परिणाम 
है।” मेंने पूछा -- ५ वचपनमें ! ” बाप -- “ बचपनमें ! अरे, झुस समय तो 
मेँ। प्रदण देखने ही कहाँ देती थी! वह कहती थी -- “ नहीं बेटा, अपने अहण 
नहीं देखना। देख लें तो कुछ न कुछ बुरा हो जाय ।” यह सुनकर हम चुप 
रह जाते थे ।? 

रातको पन्र लिखाने ब्रेंठे । अेक सरकारी पेन्शनरका खत था । ७० वर्षकी' 
आुमर हो गयी है, परन्तु दमेका रोग बहुत दुःख देता है। अुसने प्रछः था; 
८ आपने अनेक प्रयोग किये हैं और कुदरती आपाय्योसे रोग अच्छे किये हैं। तो 
क्या मुझे कुछ न बतायेंगे ! ” बापूसे मेंने कहा -- “ ओसे पत्रोंका कहाँ जवाब 
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देते फिरेंगे ! ” बापू बोले -- “अच्छा ।” आता कहकर पत्र फाढ़ दिया । 
तब सरदार बोले --- “अरे लिखों न कि आपवास कर, भाजी खा, काशीफल 
खा, सोडा पी ।” बापू खिल-खिलाकर इसे और मुझसे कहने छगे --- “ महादेव, 
यह कागज भुठा छो। हमें झुसे लिखना है |” सचमुच पत्र लिखाया । झुसका 
सार यह था कि “आपको डॉ० मुथुकों लिखना चाहिये । पर्तु हमारा अशाखाय 
किन्तु अनुमवका शान यह बताता है कि आपको तीन झुपवास करने चाहिये और 
फिर दूध और नारंगीके रसके साथ आअुपवास छोड़ना चाहिये। जितना करके देखिये- 
तो फर्क पंढ़ेशा ।” यह लिखा कर बोले --- “ यह प्रयोग तो अच्छी तरह किया हुआ 
है । ओक वहादुरसिह नामके आदमीका कुदरती अिछाज किया या। वह अच्छा 
हो गया, अिसलिओे अपने मित्र छुग्वनर्सिहकों मेरे पास ले आया । यह 
मेरा मुवविकिल भी था । भुस समय सुवविकलछ लोग जिन वीमारियोंकी वात करते 


कि 


- थे और आुनके भुपाय भी मुझसे पूछते थे | बस, छटावनसिंहको मैंने" भुपवास 
* कराये ओर फिर चावल, दूध ओर नारंगीके छिल्केके मुरब्बे पर अुसको रखा । ओेक 
महीनेमें अुसका दमा जाता रहा | झुससे वीढ़ी भी छुड़वा दी थी । वहां तो इमारा 

सोनेका बड़ा कमरा था । झुसमें पचासेक छोग सोते थे । ओक- दिन जैसा. हुआ 
' कि में बाहर सोया हुआ था और छठावनसिंह अन्दर । मेरे पास अ्च तो रहती 
ही थी | बीढ़ी सुलगती देखी और मेंने तुरन्त टाचे जलाओ । छ॒टावनसिंह शरमाया, 
'मेरे पैर पकड़ लिये | बोला --- ' अब कभी नहीं पीऊँगा । यह हरामखोर मन 
बसमें नहीं रंहता | क्‍या किया जाय १? जिसके बाद. मुझे खयाल है कि भुसने 
बीड़ी नहीं पी और दमा तो चला ही गया |” 
में. ्ः ह भः 

आज बापूक्की संचनासे कुकर, दाल-चावल वगेरा मंगवाये । वल्लमभाओ 
-ब्रोले -- “ तीन महीनेसे परहेजी खाना मिलता था। अब देखेंगे तू कैसा भोजन 
देता है।” बापुने यह फेर-बदल बढ़े प्रेमसे सुझाया। मगर ओसा नहीं लगा कि 
अभी रोटी और अुबले हुओ साग और दूधके जो प्रयोग हो रहे हैं, अनमें फेर- 
“बदल करना झुनको पसन्द है। “ज्ञानामि धर्म नच मे प्रवृत्ति: ” जैसा 
प्रसंग आ पढ़ा । घढ़ी भरके लिझे असा छगा कि कहीं बापुके पिताने बचपनमें 
ओन्हें नाटक देखनेकी जैसी जिजाजत दी थी, वैसी ही तो यह बात नहीं है ! 

बापूने [7077 44775 ६४४६ ६0 69087/8 (फ्रॉम अेडम्स 
पीक ह ओलीफ़ेण्य) पूरी करके स्टोक्सकी पुस्तक छी । भूल शया, बीचमें 

, £ अनघ ? नामकी मघके* बारेमें अक छोटीसी मेथिलीशरण बाबूकी सुन्दर पुस्तक 

. चापूने ओेक दिनमें पूरी कर दी । और मुझसे भी पढ़ जानेका आग्रह किया। 

हेमप्रभादेवीकी साधुता, कुशछता, धीरज, हिम्मत और अद्येमके बारेमें कल 

ही बापुने नारणदासमाओंके खतमें जिक्र किया था। जिन बहनका ओक 

नदर्दभरा पत्र आया था । असमें आन्होंने पूछा था -- ' जिस मानव-देहमें प्रभुके 

-दन हो सकते हैं!” आसे बापूने जवाब दिया -- “ मनुष्य-देहमें ओश्वरदशन 

होगा या नहीं, यह प्रश्न -सीवरअाहे न पेदा- ही. सह" दा कि त+ 
“नरम फलका कभी नहीं | और जिस बातका अधिकार नहीं है, 

सका विचार क्यों किया जाय ? .फिर भी मेरी राय है कि देह रहते पृणे साक्षात्कार 
असंभव है । हम ठेठ झुसके पास तक जखूर पहुँच सकते हैं, मगर शरीरकी 

-: #स्ती होनेसे द्वारप्रवेश असंभव माछुंम होता है | औश्वस्के विरहका दुःख तो 
हमें संदा ही रहना चाहिये । वह न रहेगा तो प्रयत्न बन्द हो जायगा या शिथिल. 
चढ़ जायगा । विरू-दुःखका नतीजा निराशा नहीं, आशा होना चाहिये; मन्दता 


# महात्मा बुद्धका भेक्क शिष्य । 
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'नहीं, अधिकाधिक आुद्यम होना चाहिये | कोशिश थोड़ी भले ही हो, परूठ वह 
चेकार कमी नहीं जाती | यह भगवानकी प्रतिज्ञा है । जिसलिओे हमारा विरह- 
दुःख भी आनन्ददायक हो जाना चाहिये। क्योंकि हमें विश्वास होना चाहिये कि 
किसी न किसी दिन साक्षात्कार हुओ बिना नहीं रहेगा |? 


पिछले सोमवारको लिखे पत्रेमिंसे अकका जिक्र करना रह गया थी। जिस 
खतमें वापूने ओके नया विचार रखा था । हिन्दुस्तान सबसे 
२३-३-7१२ प्यारा देश क्योंहे! जिसका कारण यह नहीं कि यह मेरा है, 
वेल्कि यह दे कि आिसमें सत्रसे ज्यादा अच्छापन मालूम हुआ 
है | यह सच है कि गोखशाली होने पर भी वह गुलाम रहा है, मगर यह भी 
असकी अच्छाओ है । दूसरे किसी देशकों गुलमम बनानेके वजाय वह खुद गुलाम रहा 
है। और जालिप ओर गुरामके बीच चुनाव करना हो, तो गुलामकी हालत ज्यादा 
पसन्द करने लायक है । स्पष्ट है कि यह सारा विचार अहिसासे फलित होता है। 
अहिंसाका अक ओर नम्नना लीजिये । जब वल्लभमभाओ सुपरिण्टेण्डेण्टकी 
इँसो झुड़ाते हैं, तब बापू कहते हैं --- ४ नहीं वल्लममाओ, आप अन्याय करते 
हैं । अनका दोष नहीं । झुनसे जो कुछ वन पढ़ता है, सब करते हैं |? मगर 
आनका क्रिस्सा बहुत परीक्षाका बन गया । वापूको जिस दिन केदियेसि मिलनेकी 
थ्षिजाजत मिली, आुसी दिन स्त्ियोते मिलनेकी मौंग की गयी थी। सुपरिष्टेण्डेप्ट 
भड़क गये थे । आखिर पत्र लिखनेकी संजूरी वे अपने अफतरसे ले आये थे । यह 
पत्र बापुने लिखा था, फिर भी आम्होंने कह्य कि में देना भूल गया । असलें वे 
भूले नहीं थे, मगर वहाँ अनशन हो गया था, झिसलिओ वहाँ गये ही नहीं थे | 
आितनेमें ही अचानक गंगावहन झजेरी मुलाकातके लिझे आ पहुँचीं। वे नानीबहनसे 
मिलकर आयी थीं ) अझनसे अनशनका ज्यादा हाल मालूम हुआ । सुपरिष्टेण्डेण्ट 
वहाँ जानेसे अनकार करते हैँ, क्योंकि थे कहते हैं कि ये लोग अनशन छोडें 
तभी जा सकता हूँ । यह बात बापूको वेहूदी लगी ओर आज अआन्हें मिठाससे ही 
सही, बहुत कड़ी बात कहदनी पड़ी । झुन्होंने सुपरिप्टेण्डेप्ट कहा कि में आपका अफसर 
होश, तो आपको भिसी बात पर मुअत्तिल कर दूँ। वह सुनता रहा । अुसने जानेका 
तो मन या वेमनसे जिरादा जाहिर किया, मगर शास तक, रात तक जबाब नहीं 
आया । मुझे ञिस आदमीकी जड़ता पर आश्चर्य हुआ । बापूने कहा ---“ देशी 
सुपरिण्टेण्डेप्कके साथ छड़नेका प्रसेश भी मेरे नसीबमें लिखा होगा? खेर, दिखा 
होगा तो देख ढूँगा |? आज तक असके वारेकी रायमें जो सहिष्णुता थी, वह 
अर्दिसाका नमूना था। आजकी कढ़ाओ रसत्याग्रहका और सामनेवालेमें घर्मजाग्रति 
पेदा करनेकी झुत्कंठाका नम्ना था । 
न श्र ने 
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, आज. . . का खत आया | जिससे वापुको संतोष हुआ । कलेक्टरने 
स्वतंत्र रूपमें भुन्हें बुछाया था। अन्दोंने अपना कांग्रेसी होना जाहिर किया 
और फिर भी यह बताया कि संघकी नीति अभी तक सविनय भंग न करनेकी 
है । अुसने “हाजिरी की शर्तके बारेमें अफसोस जाहिर किया और कहा कि 
“संघकी नीतिके बारेमें आप पत्र क्‍यों नहीं लिख देते !? , . . ने कहा -- “ कह्दा 
जायगभा कि सजासे बचनेके लिओे पत्र लिखा है, लिसलिओ में पत्र नहीं लिखना 
चाहता ।? बापूने कहा कि यह विलकुछ सन्तोषजनक बात है । 

्क् के न 

आज खिचड़ी और साग पकाकर यहाँ रतोओका प्रयोग-झुरू किया । 
वललभमाओको तो खूब सन्‍्तोष हुआ ही। निर्लेप रहकर जिनकी जितनी सेवा 
की जा सके तो बहुत अच्छी बात है। 

“अनघ ? आज पूरा किया | बहुत बढ़िया चीज है। मघकी कथा जातक 
कथाओंमें है। “बुद्धलीलासंग्रह ” में धर्माननद कोसम्बीने अिस कहानीको सनोर॑जक 
ढंगसे बयान किया है। मगर अुसे आदर सत्याग्रही, कारागहवासी और सविनय- 
भंगी बयान करनेका कलामय काम तो मेथिलीशरण बाबुके लिओ ही था। पुरानी 
. कथाकों आन्होंने बहुत सुन्दर स्वरूप दिया है। आज स्टोक्सकी 'पुर्तक पढ़ते पढ़ते 
बापु कहने छंगे --- “ ग्रेग और ओण्ड्ज़ने अुसे यह किताब छपवानेकी सलाह क्‍या 
समझकर दी होगी ? जिसके पास कोओ ठोस और बुनियादी चीज देनेको नहीं 
है, जिसका मन ही अनिश्चित है और जो स्पष्ट विचार बता नहीं सकता, वह 
भछे ही अपनी परेशानियों साफ़ करनेको कागज पर लिखे, मगर भुन्हें पुस्तक रूपमें 
किस लिओ छपवाये ! ”: | 


आज अओवलीन रेन्चकी तरफसे 77078 ०४४8०7४ ( फोर्स क्लेविजेरा )की 

* चार पुस्तकें आयीं । बापू जिन्हें देखनेमें लोन हो गये । 

*२४-३-११२९५ अझुनके पीछेकी विषय-सचीसे आश्वयेचकित हुओ और भुसे 

देखमेमें आधे धप्टेके लगभग लगा दिया। विषय-सूची देखते 

देखते कहने छगे --- “ ' ब्रिटिश बोजिबल? क्या होगी ! ” वल्लममाओने पूछा -- 

«ब्रिटिश बाजिबल यानी १” बापूने कहा -- “ यानी ब्रिटिश छोगेकि लिओे 

बाअिबल व्या है?” तो वल्लमभाओने तुरन्त जवाव दिया -- “पौण्ड, शिल्गि 

और पेन्स ।? पुश्तकमें सचमुच लिखा था कि पीण्ड, शिलिगि ओऔर पेन्स हद 

ब्रिटिश बाओिबल है| वब्लमभाओी बोले --- “/ देख लीजिये, मैसी जैसी बातें 
मुझे आती है न |? 


यहाँ अखबार पढ़नेका ठेका वल्लमभाओका है | पढ़ते समय आओनके 
अुचारणमें बहुत-सी भूलें- होती हैं, जिनकी आन्हें जगा भी परवाह नहीं है। खात 
तौर पर मद्रासकी तरफके नार्मोका आुचारण तो किसी भी तरह आनकी जबान 
पर नहीं चढ़ता । आरोग्य स्वामी मुदाल्यिरको अंग्रेजीमें 4709 5फवां 
टिखा था ! वे “आरोकिया” बोलते थे और मुझे हँसी आती थी । जिस पर 
चिड़कर कहने छगे --- “ तुर्हें हँसी आती है, मगर जिसमें जो लिखा है वही तो 
पढ़ें न! ? बापूने कहा --- ““ मगर वल्लमभाओ, वामिलमें ५“क” और “श? में फर्क 
नहीं है |” वल्लभभाओऔने कहा -- “ लेकिन अग्रेजीमें तो “जी? है न १ वह 
क्यों नहीं लिखते १ ” 

: कलकत्तेके रि०एथ88 (रॉयल्स्ट्स ) के लिझे तेयार किया हुआ 
वेन्थलका खानगी विवरण अखबारमें आया । झुस पर अखबारोंकी आलोचना 
पढ़ी जा रही थी। शुत्रमें (उद्यात्ञा|ड 20्राडतारएाएट ए८प्रॉपे25 
(गांधीकी रचनात्मक गफलतें ) ये शब्द आये थे । मेंने वापुसे पूछा --- ““स्चनात्त्मक 
गफलत केसी होती होगी ?” वल्लममाओ कहने लगे -- “ आज ठुम्दारी दाल 
जल गयी थी, वैसी |” वापु खिलखिला पढ़े । नया कुकर आया था । 
वल्ल्ममाञजीकोी तीन महीनेसे अच्छी दाल नहीं मिली थी । और आज अच्छी 
दालकी आशा रखते थे | पर यहाँ तो पहले ही दिन पानी कम और आऔँच 
ज्यादा होनेके कारण दाल जल गयी थी । 


अखबार पढ़कर बापू बोले -- “सब ठीक ही हो रहा है और हम 
खूब बच गये हैं | वेन्थलके पत्रसे जो कुछ जाहिर हो रहा है -- मुसल्मानोंकी 
परिष्दके सत्र हलचाल-- आअुत सबका क्‍या मतलब हैं?! हम अन्दर पढ़े हैं, 
यह ब्रिड्कुछ ठीक ही है |” 

बल्लमभाओ रोज मजेसे अखबार पढ़ते हैँ, बापू दिलचस्पीके साथ सुनते 
हैं, कुछ नहीं तो यह बताते हैं कि दिचस्पीसे सुन रहे हैं | कभी कमी बापू 
कुछ लिखते हों या पढ़ते हों तो बल्‍लमभाओ रुक जाते हैं । वार बार देखते 
हैं कि वापु अपना काम पुरा कर छुके या नहीं ! जिस पर बापू कहते हैं -- 
४ क्यों. बल्छममाओ हरे! कहूँ कया ! तब आपकी कया शुरू होगी! तो 
अच्छा 'हरे! ।” झिस तरह चल रहा है, फिर भी अखबार पढ़ना बाधुको 
बहुत पसन्द नहीं है । मामी कैदी वाहरकी खबरें पानेके लिझे त़पते हैं; 
चोरीसे अखबार मैंगा सकते हों तो मैँगाते हैँ । मगर ब्रापुकी भावना जिस 
मामलेमें विलकुल दूसरी ही है। अखबार न मिलें तो खुशीसे वह समय 
दूसरे ज्यादा अच्छे काममें लगायें, बल्कि झुनके मिलनेसे वहुत बार अरुचि ह्वोती 
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हो तो आशइ्चये नहीं । . . - के बारेमें खबर पढ़कर चिन्ता हो रही थी ।. 
आुसके पत्रकी वाद देखी | पत्र आया तब यनन्‍्तोष हुआ और अुसे लिखा -- 
४ तुम्हारे पत्रके बाद कहनेकी कोओ बात ही नहीं रह जाती | सच तो यह है 
कि बाहर जो कुछ होता है, भुसका खयाल तक न करना चाहिये | मगर जब 
तक अखबार पढ़ना बन्द न करूँ या बन्द न.हो जाय, तब तक खयाल न 
करना या न होना असंभव है । भिस्रीलिओ तुम्हें पुछक्र मनको शान्त किया। 
मेरा पिछला अनुभव बताता है कि जो बात कही झुसका सार आुसी वक्‍त झुसे 


भेज देता तो अच्छा होता । परन्तु अब वह करनेकी जरूरत नहीं | भविष्यके 


लिओ शायद यह बूचना आअपयोगी हो । ” 

जुगतरासकोी लिखा-- ४ ठुमने कागज अच्छा लिखा है | हमारी गाड़ीकों 
चढानेवाला मनुष्य नहीं, औश्वर है। आओुसमें बेठे हुओ हम लोग जब तक आझुस 
पर श्रद्धा रखेंगे, तब तक गाड़ी जरूर चलती रहेगी । श्रद्धा छोड़ी कि , शाड़ी 

अय्की ही समझो ।?” 
प नह 

आश्रमके. बारक कभी कभी सुन्दर सवाल पछते हैं । जिन्दु पारेखने 
पूछा है --- “ क्या कृष्ण भगवानने यह ठीक किया कि शिखंडीकों आगे करके 
भीष्मको मारा और जयद्र॒थंके लिझे सुर्यको सुदशन चक्रसे ढैंक दिया ? अगर ठीक 
नहीं किया, तो क्या हम ओसे नाटक खेल सकते हैं ! ” जिस बालकको हमेशा 
दो जिच चौड़ी और चार जिंच लम्बी जो कतरन लिखी जाती थी, आममें 
लिखा -- “ तेरा सवाल बढ़िया है ) महाभारत काप्य है, जितिहास नहीं । 
 कविका आुद्देश्य यह बताना है कि मनुष्य अगर हिंसाका रास्ता पकड़ेगा, तो अुसमें 
सचझूठ आयेगा ही | फिर तो आुससे क्ृष्ण-जैसे भी नहीं वच सकते । वेसे, 
बुरा तो बुरा ही है। और शिखंडीकों आगे करने और स्ूर्यको ढेंकनेमें 
दोष तो था ही। मेरी यादके अनुसार व्यासजीने भी जिन प्रसंगोंका दोषके 
रूपमें ही वणेन किया है । भेसे भुंदाहरणोंवाले नाव्कोंमें यह बता दिया जाय 
कि ये भुदाहरण नकल करने छायक नहीं हैं, तो शुनके खेलनेमें शायद दोष 
नहीं होगा । फिर भी तूने जो प्रुछा है वह बहुत विचार करने योग्य तो है 
ही ।” नारणदासभाओको विस्तारसे लिखा--“मुझे यह प्रश्न बहुत अच्छा 
लगा है | नाव्कका रुख जिस दोषकों बुराआके रूपमें दिखानेका हो, तो झुसके 
खेलनेमें में कोओ आपत्ति नहीं मानता | जितने पर भी जिस तरहके नाटक 
खेलनेकी योग्यताके बारेमें मेरे मनमें शंका तो हे ही । जो बुरे काम महापुरुषोनि 
किये हों---फिर भले ही भरुस बुराओऔकों बुराओके तोरपर ही बयान क्यों न 
किया गया हो तो भी -- भुर्नको वणन करनेकी आवश्यकताके विना असे कार्मोको 
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आर वार बच्चेकि सामने रखनेमें मुझे श्रेय नहीं दिखता | यह सम्भव है कि 
आअुस कामकी बुराभीकों तो थे भूछ जाये और यह असर झुनके दिलों पर रह 
जाय कि बढ़े आदमियोंने किया था असलिओ हम भी कंर सकते हैं। जिसलिओे 
यह भी ठीक नहीं लाता कि जिस तरहके प्रसंगोंको चुन चुनकर निकाल दिया 
जाय और फिर अनके नाथ्कोंको बच्चोसे खेलाया जाय | मुझे अैसा छगता है 
कि हमारे सारे नाटक दूसरी ही तरहके होने चाहियें, जैसे रवीद्धनाथका 
“मुक्तघाराड और अभी मेंने मेथिलीशरण गुप्तका *अनघ? पढ़ा | वह बहुत 
अच्छा है और बच्चोंके सामने रखने छायक है । शुत्त्री हिन्दी सर ओर 
बढ़ी मीठी है, तथा भाव अत्तम हैं | 
श्र कै भा 

अमरीकी लोगोंको गुण बर्णन करनेके लिओे भी नमक मिच लगाये बिना 
सन्तोष नहीं होता, जिसका प्रमाण मिल्स-जसे सहृदय सम्बाददाताके विवरणसे 
मिल्ता था । अक और आुदाहइरण आज पढ़े गये ओक लेखमें मिलता है: 

“960 8 टप्८८0ा5 ठीटांबों 8८ ४व:8४९०७०७, 77०7०९, 8४६७० 
ग्रिए ज्रग९८7९०४ ९ शिव गाए टांइबा९८६९5, टा8875, ९7705, 2ॉ८20॥0! 
07 एक्काट060८5 77 ग्रांड 8898९, 2 7९77९० ३7 ६7९ 72९82०४२ए९८. 
उच९ए27:72]९55 7९ धाबएटीयई ९वर्षफगशा: 25 ९हथाग]रत, ६ 
ए70ए2८व ६0 ८0055: 07: 3 598. एग९९5, 3 [00798, 4. ८७0७ 8087' 
ग्रगीर, 4 छ8टॉ58९ वंजं€तें #छ्यंशा।5, 4. ८0एए 70४०४ (टाएं। 7085 
-09९तांशा2ट2, 4. 5८८ 5९ (६९९८०, 6 तींट००९ए४. ” 

४ मार्सेल (फ्रांस )के जकाती कर्मचारीने अुनसे पूछा कि आपके सामानमें 
सिगरेट, सिगार, गोलाबारूद, पीनेकी शराब या और कोओ नशेकी चीज 
तो नहीं' है ? अिस पर भांधीजीने नकारमें जवाब दिया। फिर भी अनके 
सामानकी जाँच की शयी । अआुसमेंसे निकछा कया ! ३ चरखे, हे करवे; 
१ बकरीके दूधका कनस्तर, १ छुखे अंग्ररकी पुढ़िया, १ थोरोकी “ कानुनका 
विरोध करनेका फर्ज ? नामकी पुस्तक, १ बनावटी दॉर्तोकी जोड़ और ६ 
खादीके थान।? कितना सच्चा चित्र है! -- जिससे पाठक भुलावेमें पढ़ 
जाये और मान लें कि बिलकुल ही सच होगा ! लेकिन जिसमें झुरूसे अखीर 
तक ओक भी बात सच्ची नहीं ! 

आज बापूकी ओक बातसे हम चैंके -- वल्छभभाओ और में दोनों। बाप 
कहते थे कि थकावट अभी मिट्ती नहीं, शरीरमें जिस स्फूर्तिकी आशा रखता 
हूँ, वह माछुम नहीं होती । जिस पर वब्लमभाभी बोले -- “/ खजूर खाना 
छोड़ा अिसलिभे | आप अच्छी तरह.-खाते नहीं। खजूर: मैंगाजिये, फल 
मँगाओिये । खाये बिना कैसे स्कूर्ति आये १” बापू बोले -- / तुम्हें सच कहूँ ! 
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मुझे तो असा लगता रहता है कि दस-बीस- भुपवास कर डाढ़ँ तो कैसा 
अच्छा ! और जब यह ज्ियोंवाला किस्सा हुआ, तब तो मुझे लगा किं 
यह अच्छा सोका हाथ आया है। मगर वह प्रकरण तो खतम हो गया । फिर भी 
मुझे यह जरूर लगता है कि जितने झुपवास करूँ; तो झरीरमें फिर स्फूर्ति आ 
जाय। ? जिस तरह झुपवास करनेका अवसर आये, तो बाघ झुसका स्वागत 
कर ले। यानी कमी आपवास करनेकी तीव्र भिच्छाके कारण आपवासके 
संयोग न होने पर भी जैसा होना सम्भव है कि बापू आपवास कर 
डालें । में तो सचमुच काँप ही भुठा । मैंने अपना डर बापुके सामने 
नहीं रखा.। 


३/ काका; प्रमुदास ओर जमनालालजीकी तन्दुरुस्तीके बारेमें हलचाल जाननेके 
लिभे आओ० जी० पी० को छिखा ओर केदियेकि साथ 
२५-३२-7 ३२२ पत्र-्यवहार करनेकी जिजाजत मॉगनेका पत्र भी ल्खिा । 
: हमारे कुकरकी दाल जल गयी, झिस पर बापुने कहा कि 
अुसके कारणोंकी जाँच करो । यह तो स्पष्ट ही है कि पानी थोड़ा था। मगर 
बादमें बापुने अपने स्वभावके अनुसार ओअुसकी बनावटके बारेमें_ सवाल किये | 
ओन्होंने कहा कि ऑन्होंने खुद यहाँ १५३० में ओके कुकर बनवाया था 
, मगर वह तो कोओ झुठा ले गया । फिर मेरे कुकरकी रचना देखकर कहने 
लगे -- ४ नीचेवाले दालके बर्तनमें दाल डालनेके बजाय सिर्फ पानी ही रखो: 
और दाल आपरके ब्तेनसे शुरू करो, यानी तीन ब्त॑नोंको काममें लेनेंके बजाय 
धारका आअपयोग करो और सबसे नीचेवाले बर्तनकी भापसे सब कुछ पकाओ। ” 
बब्लमभाओ बोले --- “ थानी मुझे अच्छी दाल मिलते मिलते चार पाँच दिन 
तो जिन प्रयोगॉमें ही बीत जायैंगे ।? मुझे बापृका सुझाव अच्छा लणता है 
और में प्रयोग करनेका जिरादा रखता हूँ) 
८ गि ८ ९ भर 
आज आक्सफई युनिवर्सिटी ग्रेससे मेरे पास “आत्मकथा ? के बालोपयोगी 
संस्करणके प्रफ आये। बांपू ओुन्हें पढ़ने लगे और अुनमें बहुतसे सुधार करने लगे। 
बापूने 7078 0]8एां8०7० ( फॉर्स क्लेविजेरा ) भी पढ़ना झुरू किया। 
जितनी दिल्चस्पीसे पढ़ते हैं कि भुन्हें आशा दे कि आश्रमको हर हफ्ते भेजी 
जानेवाली बानगी भिसमेंसे निकलेगी । 
आज शामको घूमते समय अखबार नहीं था, जिसलिओ बातें होने लगीं | 
का जिक्र हो रह था। झेक समय ओसा था जब बापू आन्हें टोकते 
और कहते --- “ आप हर रोज इर जगह यह किस छिओ कहते रहते हैं कि 
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“में बागी हूँ, में वागी हूँ ।? प्रसंग आये और आप कहे तब तो ठीक है । मगर 
हमेशा झिसकी जरूरत नहीं है |” , . . ने जवाव दिया था--/ कौन जाने, कभी 
हम अपने सिद्धान्तोंसे डिग जाये तो हमें याद दिलानेके लिझे काम आये | 
जिसलिओ आअुनका रटन करते रहना अच्छा दै।? यह बात कहकर बापूने 
कहा --- “ यह तो वही बात हुओ जैसे वह कुमद गाती थी-- ' प्रमादधन 
मुज साचा स्वामी, ये विण अप्रिय सर्व बीजु | ? प्रमादवनके लिओ जरा भी भावना 
नहीं थी, झिसलिओे रटन करके भावना मेदा करने छगी !? 

जिस परसे गोवधनराम पर बातें च्ीं | बापू कहने छगे -- / पहले मायमें 
अन्द्दोंने अपनी शक्ति झुँडेली। थ्ुपन्‍्यासका रस पहलेमें भरा है। चरित्र चित्रण 
झुसके जैता और कहीं नहीं। दूसरेमें हिन्दू संतारका बढ़िया चित्र है। तीसरेमें अुनकी 
कला जाती रही ओर चौथेमें झुन्हें यह खयाल हुआ कि अब मुझे दुनियाको 
जो कुछ देना है, वह जिस पुस्तक द्वारा ही दे हूँ तो केसा अच्छा।? 

मैंने कह -- “ झअुनमें छोटी कहानियाँ लिखनेकी कला नहीं थी । अन्होंने 
ल्खी ही नहीं | मगर लिखना चाहते तो मी न लिख पाते । यह कछा और 
साथ ही साथ अआपन्यासक्ी कला टेगोरने साथी थी ।” 

बापू बोले -- “ठैगोरकी क्‍या बात! भुन्होंने क्या नहीं साधा! 
साहित्यका ओक भी क्षेत्र भुन्होंने छोड़ा है ! और सबमें कमाल -- असी अलौकिक 
शक्तिवाला आदमी हमारे यहाँ तो है ही नहीं, लेकिन दुनियामें भी होगा या 
नहीं, भिसमें मुझे शक है |? , . . फिर बल्लमभाओ बोले -- “ मगर 
आुनका शान्तिनिकेतन चलेगा? थे तो बूढ़े हो गये और झुनकी जगह लेनेवाला 
कोओ रहा नहीं |” बापूने कहा --- “बात तो जरूर मुश्किल है। मशर यह 
तो केसे कहा जा सकता है! भगवानने जितनी असाधारण प्रतिमावाला आदमी 
पैदा किया, तो असे यह तो मेजर नहीं होगा कि झुठका काम योंही बन्द हो 
जाय |” वललभमभाओ कहने छगे--- ४“ यह तो ठीक है | मगर झअनकी जो 
असाधारणतायें हैं, आन सबको कौन किस क्षेत्रमें ला सकेगा!” मैंने कहा -- 
४ नन्दछाल बोत, असित हल्घर-जैसे भुत्तम चित्रकार वहाँ मौजूद हैं । विधुशेखर 
शाल्री भी हैं |? वल्लभभाओ बोले -- “चित्रकला तो ठीक है। मगर 
आअुककी पाठ्यालायें कितनी चछ सकती हैं? हमारा तो खादी और चरखा 
है | असके लिओ बापू थोड़े ही चाहिये! ये तो बापू न होंगे तो दूधाभाओ भी 
आकर चलाते रहेंगे । झुन्होंने कोओ अँसीं चीज नहीं दी, जिसे छोग अपने 
शर्थोमें ले सकें और जो अखंड रूपमें चलती ही रहे ।” 

मेंते कहा -- ४ ओक महात्मा कहते थे कि गांधीजीकी सब बातें लोग भूल 
जायेंगे, तव भी खादी और मद्रनिषेध हमेशा रहेंगे |”? 
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वाप्‌ --- “ जिसका कारण यह है कि यह साधारण लोगोंकों पसन्द है 


' और जिसे मामृलीसे मामी आदमी भी चलाता रह सकता है |” 


जिस मौके पर मेरे मनमें अनेक विचार आये और चले गये । « बापूके 
बाद आश्रमको >वछानेबाछा कोन है? आश्रमके असिधारा ब्रतेंकि पालनके- लि . 
हमेशा पीछे पढ़नेवाले और दिनरात अुनके बारेमें जाग्रत रहनेकी कहनेवाले कौन हैं? 
अनेक प्रकृतियोंवाले, अनेक प्रदेशोकि, अधेक रुचियों और शक्तियोंवाले स््री-पुरुषों 
और बच्चोंवाले हमारे आश्रमके परिवारकों बापूके बाद कौन चलावेगा ? ओऔश्वर । 
अहिंसा और स्त्यमें श्रद्धा रखनेवाले और आअनके लिओे मरनेवाले अज्ञात मनुष्य 
जितने ज्यादा मौजूद हैं कि हमारी अपनी .कमीके बावजूद अविश्वासके लिओ 
स्थान: नहीं रहता । 


मेंने तुर्त कहा-- “टेगोरके बारेमें यह कहा जा सकता है कि आज तक- .. 
भुनके यहाँ असाधारण!” प्रतिभावाले लोग खिंचकर न आये हों, तो शायद ,अब 
झुनेके, कामकी जारी रखनेके लिओे वे आ जाय । शान्तिनिकेतनको अुनके आदरशके: 
अनुसार ही जारी रखनेके लिओ नये आदमी क्यों न शरीक होंगे?” 

बापुने कहा -- “ ठीक है । आज अुनकी प्रचण्ड शक्तिसे ज्यादा लोग 
आकषषित न हों, तो भविष्यमें आकषित हो सकते हैं| आंज भी रामानन्द चटर्जी 
जैसे लोग तो हैं ही, भौर औश्वरक्षोपा हो तो और छोग भी। आ सकते 
हैं। और आओनका श्रीनिकेतनका काम तो जारी'ही रहेगा । ओमहर्स्ट-जेसा 
आदमी विछायत छोड़कर जिसे चलानेके लिझे चढा आये, तो मुझे आश्रय 
नहीं होगा । ” 

बल्लभंभाओ --- “ मगर मुझे यह तो पक्का भरोसा है कि हमारा काम . 
चलता रहेगा | जिसमें ज्यादा सोचने समझमेकी बात जो नहीं है! ?” 


बापूने कहा -- “ देवदासने “लीडर 'में कातनेके बारेमें जो. मारमिक वाक्य 
लिखा था, वह मुझे याद आता है -- [। 48 00 877706 (0 00॥7772770 


-2787(07 “9700 5८॥०७/+ चरखेकी बात झितनी ज्यादा सादी है कि छोगोंका , 


ध्यान और श्रद्धा खींच नहीं सकती । 

पता नहीं कैसे, महेरक्ावाकी बात चली । बापू कहने छगे --- “वह जबरदस्त 
आदसी हैं । वह किसीको दँढ़ने नहीं जाते, मगर लोग झुनके पास चले आते हैं, 
रुपया चला आता है। विलायतसे किसी स्टारने बुछाया तो चले गये.) अमरीकासे 
धनवानोंने आन्हें बुछढाया तो चछे गये । और अनका असर क्यों न पढ़े ! 
सात वर्षले मौन, और फिर भी कोओ पाणल नहीं, जितनी सी बात भी लोगोंको 


आकर्षित करनेके लिओ काफी है |” 
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मेंने कहा --- “ अन्होंने अपनी पुस्तक पढ़नेको दी थी, वह आपको केंसी 
ल्गी !” बापू --- “/ झुसमें असाधारण तो कोओ बात थी नहीं। और अंग्रेजीमें 
लिखी थी । अुनके शिष्यने अनके विचार दज किये थे, जिसलिभे गड़बड़ 
घोटाला-सा हो गया था। मैंने भुन्हें सुझाया कि आपको लिखना हो; तो 
गुजरातीमें छिखिये या अपनी मादरी जन्रान फारसीमें लिखिये | हम पराओ 
भाषामें क्‍यों लिखें! आुन्हें यह सूचना पसन्द आयी ॥?” 

मेंने कह् -- “ झुनकी सुखमुद्रा पर ओके तरहकी प्रसन्नता है ।” 

वापू बोले -- “ हाँ, जरूर है । और भुनका दावा भी है कि आओन्हें सदा 
आनंद ही आनंद है | वे मानते हैं कि युन्हें साक्षात्कार हुआ है | वे बाल- 
च्रह्मचारी हैँ और अनका कहना है कि अंन्हें विकार नहीं होते। और मुझे वे 
सच्चे आदमी मातृम होते हैं । ड्ुनमें आडम्बर तो है ही नहीं । ” 

आज सुबह स्टोक्सकी पुस्तक पढ़ते पढ़ते अकाओक ऋदते हैँ -- “ तुर्दारे 
पास ओशोपनिषद्‌ है | आुसके १८ मंत्रोमें सब्र कुछ भर दिया गया है, या 
सिर्फ पहले ही मंत्रमें । असे बार बार पढ़मेको जी चाहता है । सारे झछोक रद 
लेनेकीो तबीयत होती है |?” ४ 

में -- ८ मेरे पिताने मुझे बचपनमें ये रठाये थे | थे नाथूराम शर्माकी 
किताबमेंसे पढ़ते थे | मेरे काका भझुनके शिष्य थे |? 

बापू --- “ नाथूराम शर्माकी यह पुस्तक अच्छी है। आुसका अनुवाद 
पढ़नेमें अच्छा छगता है । नाथूगमका असर कोओ जैसा वैसा नहीं था ।” 

में --- “ अेक समय सुबह शाम संध्या किये बिना हमें खामेकों नहीं 
मिलता था । मेरे काकाका ओसा कढ़ा नियम था |” 

बापू -- “हाँ, भुनपमें बहुत अच्छाओियोँं थीं। बादमें आडम्बर वढ़ गया 
और काम विगढ़ गया । मेंने सारे आपनिषदोंका अनुवाद आन्हींका पढ्ा था 
और वह अच्छा लगा । ” 


आज केडल कमिश्नर आया था ! “महादेवराव ” देसाओका हाल पूछा 

था। मगर में शौच गया था। वह बापूसे कहने लगा -- 

२६-३-२३२ ४ जिस बार लड़ाओमें सरकार और लोग दोनों तरफसे 
कड़वापन नहीं है । मुझे लोगोंको जितना ८८वीं: (श्रेय) 

देना चाहिये | बापूने कहा था-- “ एैठप 7727 #ैटछए पी वाल्ता। 
27वे ]९६ पड ]9972 ६6 ८४७४ -- यह “अय? आप रखिये और नकद हमें 
दे दीजिये ।” बादमें कहने लगा -- “ यहाँ मेरे हल्केमें तो महात्माको ९५फी 
सदी लोग नहीं जानते, मगर मुझे जानते हैँ ।” यह आदमी बापुको गोघराके 
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न्क्््य्मः 


दिनोंसे जानता है, बम्बरभमें भी मिला था | यह राय देते समय क्या असे 
अपने अविवेकका भ्री खयारू न हुआ होगा ! जितनेमें में आ शया । 
मुझे कहने छगा -- “ सरकारने आपको ग्रांधीजीकी सार सँभालके लिझे रखा 
है |” मेंने कहा -- “ यह कहना सुद्िकिल है कि में झिनकी सार संभाल रखता 
हूँ या ये मेरी रखते हैं |” फिर बोछा -- ४ आप जैसे तीन भुत्तम मस्तिष्क- 
वालॉंको सरकारने अक साथ रखा है, यह बताता है कि सरकारको आपके बारेंमें 
कितना विश्वास होगा !” 

आज मीराबहनके दो सप्ताहके पत्र आये । सुपरिष्टेण्डेण्कके पास वे जमा 
तो हुओ ही होंगे। मगर झुसने बताया नहीं था कि ये पत्र आये हैं | बापुको 
यह बहुत बुर छगा । अिसलिओ डाह्यामाओकी मुछाकात हो चुकने पर बापूने 
कहा “-- / में सब्र कुछ सहन करूँगा, मगर आप मुझे घोल देंगे तो वर्दाश्त 
नहीं होगा । आप ओसमानदारीसे चलेंगे, तो में आपके सामने बकरी बनकर 
रहेगा । आप यह कहेंगे कि अंमुक खबर नहीं दी जा सकती, तो यह बात चल 
जायगी । मगर झूठ ओर धोखाबाजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी । ” वह सुद्ध हो 
गया और बापुकों भरोसा दिलाया कि ओसा नहीं है और कभी होगा नहीं | 

व॥6 ॥/एण78 (ए.णटा (दि लिविंग चर) नामके ओेक अमरीकी 
साप्ताहिकमें ७०३४४ 45 (०7097 5 768707 ? (गांधीका घम क्या है !) 
नामका ओक बहुत महत्वका लेख आया । यह अमरीकासे ही किसीने भेजा है। 
यह लेख बताता है कि बापुका असर ओऔसाओ समाजमें जितना ज्यादा बढ़ 
रहा है कि ओसाओ प्रचारक घबरा रहे हें.। जिसका लेखक रेवरेण्ड मूडी बहुत 
शक्तिवाला दिखता है। आठ वर्षसे बायुके विषयका सारा साहित्य पढ़ता रहा है। 
सारा लेख भुन ओसाभियोंकी सख्त टीकाके रूपमें है, जो बापुको ओताभी कहते 


- हैं, ओसा मसीह जैसे मानते हैं और मौजूदा जमानेके भीसा बताते हैं । 


भिसमें कुछ टीका तो बढ़ी मार्मिक है । 
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/ अमरीकी लोग आन्हें समझे बिना अुनकी बातें करते हैं । शांधी 
ओऔसाओ हैं ही नहीं । वे खुद यह दावा नहीं करते | अनमें जो कुछ ,भी है 
भुसके बहुत थोढ़े हिस्सेके लिझ वे ओऔसाके आपदेशोंके ऋणी हैं । हममेंसे कुछ 
लोग अमरीकाको यह समझानेकी कोशिश करते हैं कि गांधी खुद न जानते 
हों, मगर वे हैं सचमुच ओऔसाओ | में सा कुछ नहीं मानता । वे तो रोम 
रोममें हिन्दू हैं । औसाओ धर्मके बारेमें गांधीने कुछ भी जाना या सुना होगा, 
आुससे पहले ही बे तो प्राणी मात्रके प्रति अहिंसाकों मानते रहे हैं | वे बचपनसे 
अहिंसाको अपने धर्मका ओक अुछूछ मानते हैं | यह अन्हें अनकी माताने 
सिखाया था । यह स्पष्ट और निविवाद है कि आज जिस अहिंसाके सिद्धान्त 
पर वे जितना ज्यादा जोर देते हैं, वह अन्‍्हें हिन्दू धर्मसे विरासतमें मिला है।” 

यह कह कर -- और यह सही बात है -- मुहम्मदअछीने ओक बार जो बात 
कही थी वही बहुत सौम्य भाषामें यह पक्का औसाओ बापूके बारेमें कहता है : 
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जात 76 छिम्रंधडा छरामए)० 

८४ हमें यह बात भूल जानी चाहिये कि ओके ओऔसाओ घर्म ही जैसा है 
जो' अच्छे आदमी पेदा कर सकता है | सवाल तो यह है कि किसी भी दूसरे 
धर्मके अत्तमोत्तम व्यक्तियोंसे ओीसाओ घमके भुत्तमोत्तम व्यक्ति बढ़कर हैं या नहीं ! 
में मानता जरूर है | में जैठा ओवाओ हूँ भुससे गांधीजी ज्यादा अच्छे: 
हिन्दू हैं, यह में जरूर कहूँगा | जिसका अथ जितना ही है कि में अपने घर्मका 
जिस तरहसे पालन करता हूँ, अुससे गांधीजी अपने घर्मका ज्यादा अच्छी तरह 
पालन करते हैं । सम्भव है कि हिन्दू धर्म जितना अचेसे अचा आदमी पेदा कर 
सकता है अतने अँचे वे हैं, जब कि.में ओसाओ धर्मका बहुत कमजोर प्रतिनिधि 
: माना जा सकता हूँ। मगर हमारे सामने सवाल यह नहीं है । मेरे जैसे ओसाओकी 
गांधी जैसे हिन्दूके साथ तुलना करके ओसाओ और हिन्दू घर्मका मुकाबछा करना 
विलकुल आुचित नहीं है । अवली सवार तो यह है कि ओऔसाओ धर्मका ओर 
"हिन्दू धरमका अच्छीसे अच्छी तरह पालन करनेवालोंमें किस धर्मवाल्य बढ़कर होगा ! 
अगर हम यह कहते हैं कि आऔसाओ घमंवाला बढ़कर नहीं हो सकता तो हम 
सबको हिन्दू धर्म अगीकार करना चाहिये | अगर हिन्दू धर्मका पालन करनेसे 
व्यक्ति भ्रिस॒ दर्ज तक पहुँच सकता है कि खुद ओऔता मसीहके साथ अुउकी 
तुलना हो सके, तो फिर हम हिन्दुओंछो भीखाओ बनानेक्री कोशिश किस लिओे 
कर रहे हैं! ? 


५४, , , गाँधी महात्मा हैं, मिस बातसे झिनकार करनेका मेरा आशय: 
नहीं है | में मानता हूँ कि थे महात्मा हैं । परूठ मैंने जो कुछ पढ़ा है झुसा . 
परसे में निश्चयपर्वक कह सकता हैँ कि असे अनेक ओऔसाओ महात्मा हो गये - 
हैं, जिन्हें गांधी नहीं पहुँच सकते | में तो अच्छी तरद मानता हूँ कि आज भी 
ओसाओ सम्प्रदायमें गांधीसे वढ़कर अनेक महात्मा मौजुद हैं; फर्क जितना ही 
कि अुनके महात्मापनक्री, अितनी जाहिरात नहीं हो पायी । ये लोण जो लड़ा 
रहे हैं वे अस किस्मकी हैं ही नहीं कि लछोगोंकी नजरमें आयें। वेसे त्रिव्शि 
साम्राज्येके साथ राजनीतिक लड़ाओ छड़नेमें शाँंधी जो हिम्मत और निष्ठा बता 
रहे हैं, अससे अिन लोगोंकी हिम्मत और निष्ठा जरा भी नीचे दर्जकी नहीं है।? 
यह कह कर वह ओण्ड्बयरुजः और होम्स जैसे ओसाजियोंकी कड़ी आंडोचनाः 
करता है कि झुन्होंने गांधीजीकी ओघ्षोके साथ छुलना करके दुष्ट मूर्तिपुजाका 
दोष अपने सिर ले लिया है। 


डर 
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४ जो स्थान या पद हमारे भगवान ओसाका है, वह स्थान किसी भी 
व्यक्ति या चीजको देनेका नाम मूर्तिपृजा है । 
बात यह है कि यह ओऔसाओ (007 ].,070 ५ हमारे छाई ?को भगवान 
मानता है, जब कि दूधरे ओऔसाओ नहीं मानते । जिसलिओे जैसे वे ओऔसाको 
ओखरीय अंश मानते हैं, वेसे ही बापूको भी मानते हैं। यह आदमी मानता है 
कि ओसाओी धमकी अहिंसा झुत् अहिंसासे, जो गांधी सिखाते हैं -- यानी गो- 
रक्षाकी अ्दिसासे “बुराआका 
अतिकार न करो” कहा था, जब्र कि यह आदमी ४58०९ २८४४(४००७ 
यानी निःशल्ल प्रतिकार सिखाता है । जिसके पि०7-४०९८०६ 72४४5(90९ 
-- अहिंसक प्रतिकारके पीछे ॥902० यानी देेप छुपा हुआ है, जब्र कि 
(05027 'पृ०7-ए००0/७॥०७ -- औसाओ अहिसामें [,0ए८ यानी प्रेम- 
भरा हुआ है । यह आदमी बापूसे मिला होता, तो जिस तरह न लिखता | 
यह मिला नहीं यही खामी है । जिसके सारे अध्ययनक्की कमी वाघ़्के निजी 
. परिचयक्रा अभाव और बापूके हिन्दू धर्म सम्बन्धी विचारोंका अज्ञान है। और 
थिसीके कारण वह यें विचार प्रकट करता है: ;ल्‍ 
“४ (फरतंडा 8००2 ६0 ६7९ छर्ठाविं 8 8पँए[एफरट शरतठा्श 7शाहांणा; - 
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८ अं!साने दुनियाकों ओक भव्य नीति-धर्म दिया है। जब्र कि गांधी तो 
दुह्सनदी मात करनेका ओेक नया तरीका सिखाते हैँ । और अध्यात्मके 
सम्बन्धों भिनकी देन जितनी है कि गायकी खास तौर पर पूजा करनेकी 
सलाह देते है । 

यह बेचाग समझता नहीं कि गांधीकों औसाकी तरह ही जिस दुनियाका 
राज नहीं चाहिये, आः गांधोकों अहिंसा विश्वके अणु-परमाणु मात्रके प्रति अहिंसा 
है। गांवी शत्रुकों निशतका नया रास्ता नहीं लिखाते, बल्कि झन्रुकों मित्र 
बनानेका रास्ता सिखाते है । ओर शांधीके खयालसे बाहरी शत्रुओंतसे आन्तरिक 
शत्रुओंके साथक्की लड़ाओ ज्या, भहकी और ज्यादा विकठ है । 
ख्् 





मर ८ 
फूछचन्दका ओक पत्र आया । झुसमें वे लिखते हैं कि--“ मुझे याद. 
क्रिया झिसे सौभाग्य मानता हूँ । श्रांगधाका मामछा ओखश्वरने सुझाया वेसा 
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'निवठ दिया और , झुससे मुझे परम सनन्‍्तोष है। अब ओश्वर जैसा सुझाता है, 
वैसे काम करता जा रहा हूँ ।? 

बापू बोले --- “जिन वाक्योंमें विवेक पृवंक यह बता दिया है कि अब 
मेरा और आपका रास्ता अल्ग अछग है ।” | 

मैंने कहा -- “ जिस प्रकरणके बारेमें होगा, लेकिन वे यह कइना चाहते 
हैं कि अनका सत्याग्रहका तरीका ही दूसरा है |” 

बापू कहने छगे-- £ यह साफ है। कोमछसे कोमल भाषा अध्याहारकी 
होती है और आओमन्होंने अध्याहारकी भाषा काममें ली है |” 

यह कह कर अन्होंने भुस स्वागतका बढ़ा मजेदार हाल सुनाया, जो 
किसी अहमदाबादीने किया था। वे मेट्रिकी परीक्षा देने अहमदाबाद 
| गये थे, तब अपने बड़े माओकी सलाहसे भुसः गहस्थके यहाँ ठहरे थे । 

“ यह भाओ लेने आये, गाड़ीमें अपने घर तक आये और फिर मुझे छोड़- 
कर घरमें चले गये । भाड़ा कीन दे! मैंने तो झुस गाढ़ीवालेसे प्रूछः और 
आड़ा दे दिया । मेरे भाड़ा दे देनेके वाद वे माओ वापस आये | अन्होंने 
अध्याहारकी भाषा भिस्तेमाल की थी । अनके घरमें कंजुसीकी और तरहसे भी 
हद न थी । लेकिन मुझे छुड़नेके लिओे ही द्वारकादास पटवारी आये ओर अपने 
घर ले गये |?” मेने अपना अक ताजा अनुमव बयान किया । बापू बोले -- 
“८ तुम्हारा अनुभव मुझसे भी बढ़कर है ।”? । 
क्र कै भः हे 

४ ट्रि्यून ”में “डेली ठेलीग्राफ” के सम्बाददाताका पेशावरके विषयमें लेख 
है । भुसमें बेहयाओके साथ पेशावरकों किस तरह दबा दिया गया - जिसका 
खुला वर्णन है । बापू कहने लगे --- “ जिसमें हमारा सारा मासला आ जाता 
है.। वे कबूल करते हैं कि आतंक जमा देनेके सिवा आन्होंने कोओ रास्ता 
अखितियार ही नहीं ,किया | ? ह ॥ 

व्रेत्धफोडका “न्यू लीडर 'में अच्छा लेख था । हिन्दुस्तानकी परिस्थितिका 
आुसने प्रत्यक्ष चित्र खींचा है। ट्रिब्यून *में वेन्‍्थलके गइती पत्र पर ओर मिकबाल्के 
मुस्लिम परिष्दके भाषणपर खुब लेख थे | ये छेख देखकर वापुने अक दो बार 
कहा -- “४ विचार प्रभट करनेवाल्ा (शा०ए४ 787०7) सबसे अच्छा पत्र 
“ट्रिब्यून! है । खबरें देनेवाला (7678 02707) सबसे अच्छा अखबार 
“ हिन्दू ? है | “ट्रिब्यून! वाला अपने अगाघ अनुभवसे जिस तरीके पर सब चीजे 
समझता है और भुनका प्रथकरण करता है, वह दूसरे सबसे बढ़कर है । ” 

ञ्रः शा क्र ५ 


डढ 


बापुने बताया --- / झिकबालका राष्ट्रीयताका विरोध दूसरे मुसल्मानोंमें भी 


भरा है, जितनी ही वात है कि कोओ बोलते नहीं। अपने “ हिन्दोस्ता 


हमारा? गीतसे: अब थे मिनकार करते हैं ।” मैंने कहा -- “ झिनका 
ओर शौकत मुहम्मदका रिक्षा-ोंह7आंड -- भिस्लामी साम्राज्य अेकता है या 
नहीं?” बापू बोले --“ ओकसा है, मगर जिस #वातनाधधंणाशाशए 
( राष्ट्रीयवाका विरोध ) से 28॥-3]977970 ( जिस्लामी साम्राज्य भावना )के 
साथ कोओभी सम्बन्ध नहीं । में मुसलमान पहले और हिन्दुस्तानी पीछे, जिस 
बातका में बचाव कर सकता हूँ; क्योंकि में तो यह कहदनेवाल्ा आदमी हूँ न कि 
में पहले हिन्दू हैँ, अिसीलिओे सच्चा हिन्दुस्तानी हूँ? मुहम्मदअली जिस बातको 
टीक तौर पर बैठा सकते थे । जिन छोगोंके लिझे “में मुसलमान पहले हूँ? 
जिसका वह पुराना अर्थ रहा ही नहीं । आज तो में मुसलमान हूँ यानी 
०४0०7०॥50 (राष्ट्रीय ) नहीं यह अथ हो रहा है | ” 


न शा नर 
इंकरलाल्के भाओ धघीरजलालके मरनेके समाचार आये । हम सबको बढ़ी 
चोट पहुँची | 'वीरजछाल जैसे आज्ञाकारी और भ्रातृमक्त भाओके कारण शंकरलाल 
घरकी कुछ भी चिन्ता किये बिना या घर छोड़कर सब छुछ देशको समर्पण कर 
सके थे । जिस खयाल्से दिलको बढ़ा मुद्बदेग हुआ कि आस भार्भके झुठ 
जानेसे दोकरछालू पर अकल्पित और बहुत ही दुःखदायक बोझ पढ़ जायगा ।' 
बापूने अुन्हें और घीरजलालकी विधवाको आश्वासनके तार दिये । 


“ बापूको अपनी चिन्ता जगा भी नहीं, मगर दूसरोंके लिओ वे बहुत व्याकुल 
हो जाते हैं । यहाँ बन्द हुओ बंठे हैं, तो भी जिस बातके 
२७-३-/३२ अनेक अआुदाहरण यहाँ भी रोज मिल्ते ही रहते हैं। 
* सदारके लिओ ठुम क्यों नहीं कुछ पकाते ? ठुम पर तो 
आन्होंने बढ़ी आशार्ये बाँध रखी थीं।? असे मीठे झुलाहने देकर मुझे 


पकानेकी प्रेणा की । हरिदास शांधीके बारेमें तो मेजर मार्थिकको लगभग, 


अल्टिमेय्म ही दे डाछा | मेजर मार्टिको खत लिखा कि दूसरे केदी 
भाजियोंकों पत्र ल्खिनकी छूट तो होनी ही चाहिये । और वह भेजा 
जाय अझुससे पहले ही मेजर भंडारी यह जञिजाजत भी दे गये । झिसलिशे 
तुर्त ही मीराबहइन, काका, प्रभुदास, मणि, जमनालालजी और देवदास 
सबको पत्र लिखे | मीराबहनको तो झिस खयालूसे ओअक पत्र लिखा ही था कि 
वह पत्र न मिलनेसे रोज व्याकुल रहती होगी। मगर अझुनके दो पत्र आ गये, 
अिसलिये पहुँचका ओक और लिख दिया और जेलरसे प्रार्थना की कि यह 
पत्र: तुर्त भेज दिया जाय | सरदारकों रातमें मच्छरेकि मारे नींद नहीं आती, 


डज 


वा 
श्र 


जिसलिये जेल्रको जिस बारेमें खुद ही चिट्ठी लिखी कि झुन्हें दुर्त मच्छरदानी 
मिलनी चाहिये और रविवार होने पर भी, वाडंरको सुचना की कि पत्र अनके 
घर पर पहुँचा दे। बापू जब रातको पेशाब करने आुठते हैं, तो अनकी खढ़ाअकी 
खढ़खड़ाहटसे अवसर में जाग जाता हूँ । यह जब आुन्हें माठुम हुआ तो 
खड़ाओ छोड़कर चप्पल पहनने लगे, कमरेमें जाना बन्द किया और बर्तन अपनी 
खाटके पास रख लिया; ओर जब्र बरतन कमरेमें था, तब में जहाँ सोता था 
आुससे दूरका रास्ता लेकर चोरके पैरों कमरेमें जाते थे । अपने लि वाजारसे 
“फूल नहीं मैंगवाये- जा सकते; मगर हरिदासं गांधी अस्पतालमें हैं अनके लिखे 
बाजारसे फल जरूर मैंगाये जा सकते हैं! :आओसो को झुदार जग मांही, विनु 
सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस कोअञ नाहीं, ओसो को अुदार? | 
/ के 
आज सुबह धृमते घूमते चाहू विषयों पर चर्चा चली | बापुने कहा -- 
“५ में चाहता ही नहीं कि आज समझौता हो । अभी झुसका मौका नहीं है, 
हम अुसके लिओ तैयार नहीं हैं। अभी हममेंसे बहुतोंको वेज्यान बनकर जेल्में 
जाना है और वहीं पड़े रहना है .] सरकार अकल्पित रूपमें मेरे साथ सीधी 
चल रही है। मेंने यह आशा नहीं रखी थी कि वह केदियोंको खत ल्खिनेकी 
देनेकी अुदारता दिखायेगी। मगर सम्भव है हमारी अहिंसाका अुसपर असर ' 
हुआ हो ) वह जो केडल आया था कोओ बहुत समझदार आदमी नहीं है । 
-मगर कभी कभी शुसके मुहसे समझदारीकी बातें निकल आती हैं। असने 
जब यह कहा कि हमारी लड़ाओमें जिस बार कढ़वापन नहीं, तो यह समझना 
चाहिये कि खानेकी मेज पर होनेवाडी जिन छोगोंकी, गपापकी प्रतिध्वनि झिस 
-बातमें थी | अब भी हम ज्यादा अहिंसा साथ, तो झुसका ज्यादा असर होगा । 


वल्छमभाओ आज धार्मिक प्रश्नोंकी चर्चा कर रहे थे । महाभारत और 
रामायण आऔतिहासिक ग्रंथ नहीं, जैसे शेक्सपियरका ज्यूलियस  सीजर नहीं है । राम, 
कृष्ण पात्न थे, लेकिन संप्रण पुरुष नहीं थे । सब अपने अपने समयके महापुरुष 
थे । अनके शुणोंको .झुस जमानेके छोगोंने दस गुने और सो गुने करके बयान 
किये हैं | भअेक भी अच्छा काम कीजिये, तो छोग झसे गुणाकार करके ही वर्णनः 
करेंगे । यही बात हमारे अबतारी पुरुषोंके बारेमें मी हुओ है और यही ओऔसा 
और मुहम्मदके बारेमें भी । मेंने अुस अमरीकी -पादरीके लेखकी बात चछाओ | बाप 
कहने लगे -- “८ मैंने कभी कहां ही -नहीं कि हिन्दू धर्मका झुत्तमसे भुत्तम व्यक्ति 
गीसाओ घर्मके अत्तमसे अत्तम व्यवितसे बढ़कर हो सकता है । जिसीलिओे . 
हिन्दू घर्ममें किसीके धर्मको नीचा समझनेकी ओर किसीसे अपना घमम छुड़वानेकी 


४६ हि 


ब्रात नहीं है | ओऔखाओ ओसाको भगवान मानतें हैं और किसी मी मनुष्यकी 
ओऔसाके साथ तुलना करना या किसी भी मनुष्यमें औसाके गुण मानना वे 
आतिप्रजा समझते हैं | मुसलमान मुहम्मदको ओऔश्वर नहीं मानते और किसी 
चीज या ब्यक्तिमें ओश्वस्का आरोपण करना सृतिपरुजा समझते हैं | यह बात 
सच होते हुओ भी वे छोग पेशम्बरकी मूर्तिपुजा ही करते हैं। और जहाँ 
सचराचर अससे भरपुर है; वहाँ किसी वस्घु या व्यक्ति पर भगवानके आरोपणकी 
वात कहाँ रही ! व्यक्तिमात्रम,)ं ओखरीय अंश है, किसीमें कम, किसीमें 
ज्यादा | वह अमरीकी पादरी अद्विताका अथ नहीं समझा और ओऔसाके २७४७४ 
70 €शाी “बुराओका प्रतिकार न करो? का भाव भी: नहीं समझा। !,0ए८ 
(ए &॥०एां४5 (अपने दुष्मनोंसे प्यार कर ) यह 70ण॥--€४४(७॥0९ 
( अप्रतिकार )का 9087 ए8 3596०६ (सक्रिय प्रकार) है | रिव्छाड सी 
७४ 2००१ (ब्ुराओका प्रतिकार मलाओसे कर“) ओसा वाक्य बाअिबलमें कहीं 
है, यह मुझे याद नहीं ।” (मेरा कहना यह था कि बाझिबलका ता 
ओक बचन मुझे याद है ।) 


आज मुस्लिम परिषद पर ओक सुन्दर लेख “ट्रिब्यून 'में आया । वह पढ़ 
'कैर सुनाया गया, तो बाप कहने छगे -- ४ [,078 ॥#ए४ िशांग॥00 रि०9 
(चिरजीवी हों कालीनाथ रॉय ) । कीमी सवाल और अछूतेंकि लिओ संयुक्त 
मताधिकार जैसे सवालों पप आजकल जिस आदमीके लेख बहुत अनुभव और 
ज्ञानपुण आते हैं |” 


नर न 

आज अिमसनको पत्र लिखा कि बम्बभी सरकारने घोषणा की है कि 
जमीनें बेच दी जायेगी और वापस नहीं दी जायेगी; मगर में आपको याद 
दिलाता हूँ कि पिछले साल जब हम सुलहकी बातचीत कर रहे थे, तब अविनने 
कहा था कि आयनदा ओसा प्रसंग आये तो जमीनें बेचनी नहीं चाहिये । 
क्या आप अआिस शुभ्ेच्छाकों धुलमें मिला देंगे ! और कुछ नहीं तो जिनके 
'लिओ भावी सनन्‍्तान हमें फटकारे या बादमें हमें खुद जिनके लिभे पछतावा 
हो फिर भी कोओ जिलाज नहीं किया जा सके, ओसी बातें तो न कीजिये | क्या 
दुश्मनीकी विरासत पीढ़ियों तक रखनी है! मेंने प्रछा कि जिस खत पर 
४ खानगी ? लिखना चाहिये या नहीं | बापूने “हाँ? कहा । झिस पर सरदार 
कहने लगे-- “न लिखा तो मी क्या हुआ! कोओ पढ़ लेगा तो क्या हो 
जायगा ? जो पढ़ेशा वही कहेगा कि अन लोगों-जैसे नंगे भी कोओ नहीं -- 
लेलमें चले गये तो मी लड़नेसे बाज नहीं आते १” 

न 7 भ्ः 


हि 8 


* किंग्स केलिज ?सें बाल्डविनका 5९27०८ ० न9]0728७ सुखकी 
कुंजी ” पर भाषण हुआ । झुसका सार “सेन्चेस्टर गाडियन 'ने दिया था और 
“निकल 'ने भुसे आअुद्धत किया. है । सर ऑल्फ्रेंड क्रिप जैसे शज्मवैद्य “सुख 
और जीवन ,साफल्य ” विषय पर हर साछ भाषण देनेके लिओ दान करें, यह भी 
ओक अपूर्व बात है | भाषणमें वॉल्डविनकी चुने हुओ शब्देंकि चुने हुओ वाक्योंवाली 
शैल्ली छछछलछा रही थी । सुख पर बोलनेके बजाय झअसने. तो. भीश्वरकी तरह 
* नेति नेति” कह कर काम पूरा किया । ओऔश्वर सुख या आनंद रूप ही है, 
जअिसलिओ भुसको “नेति नेति 'से व्याख्या हो तो जिसमें आश्रय ही क्‍या ! 
फिर भी भाषणके अन्तमें प्रणट किये गये भुद्गार बहुत हृदयंगम करने योग्य हैं: 

- # उ्ब्काओंए९5४ 7798ए >2 ६72 टटोस्‍20 0 एप 27 6 58०, 7६ 
48 2९:79 8 48777079 40 76 गत, 76 77985 74079९ 40० ए9९६४- 
85 बाते . (५9०58९8, [0708 0 £7९ प्रशंए्ट/52 ए0 0जछ7 70 5279८९ 
६0 ई0९ 78वें 40#:प्राव९८, 7६ 7987४ 92९ ६9९ >€8४४८ शांड00 06 ६४0९ 
गगरी९$४६ इब्यंगराड 07 पीट गारडंशही( एत पीर हाश्थ:2४ प्राणप९ए३ बंपर 2 
बा रे #[7शासाकाओई 7९०६7,” 

८ सुख हृदयमें रहनेवाले गु्णोंक्री प्रतिध्वनि है। यह चित्तकी सुसंवादिता तो 
जरूर ही है। मिखारियों और आवारागदोमें मी वह पाया जाता है। वे दुनियाके 


'मालिक हैं, क्योंकि यश और सम्पत्तिकी ड॒न्हें छाया नहीं है । पवित्र संतोको 


होनेवाले परम आनन्दके अनुभमवकों सुख माना जा सकता है या महाशानी 


डा 


पुरुषोंमें तल आकलन करनेकी कलछाकी जो अन्तर्दृष्टि होती है; ख 


कह सकते हैं |” 

फिर भी सुखकी हमारी कल्पनाको कोओ पहुँच सकता है! “ यथ्त्परवर्श 
दुःख यद्यदात्मव्श सुखम्‌ ?। गेटेकी जन्मनशताब्दी सनाओी जा रही है ! अन्रकी 
अनेक सुक्तियाँ भुद्धृत की जाती हैं । खुखकी हमारी व्याख्याके पर्यायरूपमें अुन्होंने 
यह व्याख्या दी है -- एट"एपफांपडु (7960 7865 0प7 छाए: एाफि0पा 
शाप प४ इल-ग88/2:ए 48 एशरंटंग्प5. जो भी चीजे आत्मविजय 
' दिलाये बिना चित्तको निरंकुश बनाती हैं, वे निदायत सुकासनकारक हैं । गीतामें 
ः तो वचनामृत भरे पढ़ें हैं: “ थरत्वात्मरतिरेव स्थात्‌ ॥ छुखमात्यंतिक 
यत्तद्‌” !| और “य॑ लछब्घ्चा चापर छामे मन्यते नाधिक ततः!॥ छोटीसे 
छोटी और जड़से जड़ मनुष्य समझ जाय असी व्याख्या चाहिये तो यद्द है कि 
दूसरेंकि सुखके लिओे जीना और दूसरोंकी सखी देखना, जिसके जेसा दूसरा 
' कोओ सुख नहीं है । 


रा 


८ 


रोमाँ रोलॉने बापुकी स्विटज़रलेण्डकी यानी रोलॉकी मुछाकातका ओक 
अतिशय सजीव वर्णन, विनोद और ताजगीसे भरा हुआ वर्णन, ओके अमरीकी 
मित्रकों लिखे हुओ पत्रमें दिया है । जिसमें वे बापुकी और अपनी मुलाकातकी 
तुलना साधु डोमिनिक और संत फ्रांसिसकी सेंटसे करते हैं। डोमिनिक रोल 
या गांधीजी ! मुलाकात लेने तो डोमिनिक गया था । लेकिन शायद डोमिनिककी 
अपेक्षा फ्रांसिस;के जीवनकी तुलना गांधीजीके जीवनके साथ ज्यादा हो सकती 
है | सारा खत अितने ज्यादा हल्के मजाकसे भरा है कि यह तुलना आपरी ही 
हो सकती है, जिससे ज्यादा नहीं | फिर भी जरा सोचनेकी बात तो अवश्य है | 
ओऔर डोमिनिक या. फ्रांसिस दोनोमेंसे किसी अओकके साथ भी अपनी ठुलना करना 
जबरदस्त आत्मविश्वास और आत्म-स्वच्छताका भान जाहिर करता है| मुझे जहाँ 
तक याद छै सन्त फ्रांसिस अग्र तपश्चर्याकी मृ्ति था, जब कि डोमिनिक 
। “युक्‍ताद्वार विहार ', “युक्त स्वप्नाववोध ', “कर्मसखु युक्तचेष्ट 
था | मगर कौन कहेगा कि फ्रांसिस योगी नहीं था! 
ना न न 
गेटेके जीवनमें त्याग और भोग, विछास और वैराग्य दोनों अुमढ़ते हें; 
मगर भोग ओर विलाससे छुटकारा आखिर आुसे त्याग और वेराग्यमेंसे ही 
मिला है | और वह असा अनुभवका वाक्य छोड़ शया हे कि प्रयत्नशील मनुष्यके 
लिओे सदा ही आशा है | प्रयत्नशीछताका लक्षण आसकी झिन प्रसिद्ध पंक्तियोंमें 
दिखाओ देता है: 5 
जएा/]0 795 70 ८प६ #5 97९३४ ज्ञांगरी 5070 
एए॥0 72877: 59०70 ६४7१९ एंतगा80 0प्र5 


एज ९८७8३ गाते ए्०८८गिहई 07 एणराणा0फ़, 
प्‌ पाठजड ए0प 700, ४८ ग९०४एथाए ए0म़टा5 [| 


जिसने संतप्त हृदयके साथ अपनी रोटी खाओ नहीं; जिसने कलके लिओ 
रोकर और जागंकर आजकी रात गुजारी नहीं, हे भगवान, वह तुझे 
नहीं जानता ! 


श्रीमती नायडूके बनारस जानेंके बारेमें वापुका अनुमान यह है कि अन्हे 

माल्वीयजीने बनारस बुलाया होगा और अन्होंने पॉच घप्टे 

२८-३१-१३१२ जो बातें कीं, सो कांग्रेसका अधिवेशन करनेके बारेमें हुओ 

होंगी । जब वे लोग कहते हैं कि कांग्रेस गेरकानूनी है, तो 

फिर अुसका जल्सा करके और आपका बढ़ा सवाल खड़ा करके असपर जेल क्यों 
न जायें! जिन लोगोंका जैसा विचार हो तो आश्रर्य नहीं । 


४९ 
स-४ 


भावी शासनविघानमें भाग छेनेके बारेमें बापुने कहा --.० यह तो 
देखकर कहा जा सकता है | विलायतमें भी मैंने कहा था और - यहाँ भी 
कहता हूँ कि अगर आसमें कुछ भी सत्ता नहीं मिलती हो तो झुसका कड़ा विरोध 
करना, और सत्ता मिल जाती हो तो घारासभाओं पर कब्जा जमाना | में न 
होआँ तो भी अितना तो कह ही जाओँगा |” वल्लमभाओ बोले -- £ यहाँ तक 
साथ लाये, तो क्या जिस तरह अकेले चले जा सकेंगे!» 


मे < 3 न 


रस्किनका 77075 (]2एंप्र०:० (फोर्स क्‍्लेविजेरा ) बापूने बहुत रसके 
साथ पढ़ना शुरू किया और आज कहने लगे --- “ यह पुस्तक तो बाखार पढ़ें 
तो भी थकान नहीं माठृम होती । जिसमेंसे तो नभी नओ बातें सुझती हैं।” 
शिक्षाकी बुनियादके बारेमें कुछ विचार बहुत सुन्दर छगनेके कारण जिस विषय 
पर ओेक छोठसा लेख आश्रमको भेजा।* मेंने रस्किन और टॉल्स्टॉयके बीच 


के जॉन रस्किन भेक सुत्तम प्रकारका लेखक, अध्यापक और पमज था | अुसका 
देहान्त १८८०के आसपास हुआ । भुसकी भेक पुस्तकका मुझ पर वहुत ही गंदरा असर 
पढ़ा और झुस्तीके सुझाये हमे रास्ते पर मैंने भेक क्षणमें जिन्दगीमें मद्ित्वपू्ण परिवर्तन कर 
डाढा । यह वात ज्यादातर भाश्रमवासी तो जानते ही होंगे । भुतने सन्‌ १८७१में सिर्फ 
मजदूर वर्गकी ध्यानमें रखकर भेक मासिक पत्र रिखना शुरू किया था। आन पत्रोंकी 
तारीफ मैंने टल्स्टॉयकी किसी रचनामें पढ़ी थी । मगर- वे पत्र में आज तक जुट नहीं सका । 
असकी प्रवृत्ति ओर रचनात्मक कार्यके विषयर्मं जेक पुस्तक भेरे साथ भायी थी, झुसे यहँ। 
पढ़ा । झुसमें भी भुनत पर्नोका शुल्लेख था । भिस परसे मेंने रस्किनकी भेक शिष्याको 
बिलायतमें ल्खिा । वही मिस युस्तककी लेखिका है | वह बेचारी गरीब, भिप्तल्भि ये 
युस्तकें कहाँसे भेज सकती थी? मूखतासे या झूठे विनयसे मैंने भुसे आश्रमसे रुपया मँगा लेनेक्री 
नहीं लिखा । भिस भले ख्रीते अपनेसे ज्यादा सम मिन्रकी मेरा खत भेज दिया; वे 
4 स्पेक्टेटर “के मालिक हैं | झुनसे में विलायतमें मिला भी था । भुन्होंने ये पत्र पुस्तकाकार 
चार भागोंमें छपाये हैं, सो भेज दिये । मिनमेंसे पहला भाग में पढ़ रहा हूँ । जिनके 
विचार भुतम हैं और हमारे बहुतसे विचारोंसे मिलते जुलते हैं-- यहाँ तक कि 
अनजान आदमी तो यही मान छेगा क्ि/मैंने जो कुछ लिखा दे और आश्रममें हम जो भो 
आचरण करते हैं, वह रस्किककी भिन रचनाओोंसे चुराया हुआ है। “चुराया हुआ? 
शब्दका अर्थ तो समझमें आ ही. गया होगा । जो विचार या आचार जिससे लिया दो 
झुसका नाम छिपाकर यह बताया जाय कि यह इमारी अपनी इृति है, तो वह चुराया हुमा 
माना जाता है । ह है 

रस्किनने बहुत छिखा है । भुसमेंसे थिप्त वार तो थोढ़ा दी देना चाहता हूँ । वह 
कहता है कि भिप्त कपनमें गंभीर भूछ है कि बिलकुल अक्षरज्ञानत न होनेते कुछ होना 
अच्छा ही है । रस्किनकी साफ राय यह है कि जो सच्ची है, आक्माका शान कंएनेवाडी 
है, वही शिक्षा है और वही लेनी चाहिये । और बादमें वह कहता दे कि मिस 


जू० 


ओक समानता सुझाओी : “ टल्स्टॉयने अपना कछानिष्ठ जीवन छोड़कर सेवानिष्ठ 
जीवनकी झुरूआत की और कलाकी पुस्तकोंका लिखना विलक॒ल त्याभ कर 
अंसी घरेलू पुस्तकें और कद्दानियोँ लिखना शुरू किया, जिनसे आम. छोगॉकी 
अननति हो । रस्किनके जीवनका पहला हिस्सा भी कलानिष्ठाका था। जिस 
कलानिष्ठाके काल्‍में भुसने ]॥00677 एश्वंप्राटा5 (मॉडन पेण्टस ), 50765 
० ५८7०९ (स्टोन्स ऑफ वेनिस ), आदि पुस्तकें लिखीं | बादमें असे 
लगा कि सोन्दर्यकी अपासना चीज तो अच्छी है,। मगर आसपास दुःख, दारिव्य 
और फूट हो, तो सौन्दर्यका आनन्द कैसे छुटा जा सकता है! असलिओ अभुसने 
अपनी कलम तांफए०व 7 09]000 & ६८४75 खुन और ऑसुओमें 
डुबोओ और [7700 075 [,95६ ( अण्टु दिस छास्ट ) --  सर्वोदय? लिखा । 
जो आलोचना टॉब्स्टेयकी हुओ वह रस्किनकी भी हुओ।?” बापूने कहा -- 
४ यह तुलना ओक खास हृदके बाद नहीं रहती; क्योंकि टॉल्स्टॉयने तो कला- 
जीवनकी यानी अपने भूतकाल्की निन्‍दा की, आअुससे अिनकार किया, जब कि 


दुनियामें मनुष्यमात्रकी तीन चीजोंकी और तीन गरुर्णोकी आवश्यकता है । जो मिन्‍्हें हासिल 
करना नहीं जानता, वद्द जीनेका मन्त्र दी नहीं जानता । भऔौर जिसलिये ये छद्द चीरें 
शिक्षाका आधार होनी चाहिये । जिस तरह मनुष्य मात्रकी बचपनसे-- फिर भछे वह 
लड़का दो या लड़की -- जानना ही चाहिये कि साफ हवा, साफ पानी, और साफ मिट्टी किसे 
कहते हैं, मिन्हें किस तरह रखा जाय और मिनका शुपयोग क्या है | मिसी तरह तीन 
ग्रुणोमें गुसने गुणश्ता, आशा और प्रेमको गिना है । जिनमें सत्यादि की कदर नहीं, जो 
अच्छी चीजकों पहचान नहीं सकते, वे अपने घमण्डमें फिरते हैं और आत्मानन्द नहीं पा 
सकते । थिसी तरह जिनमें आशावाद नहीं यानी जो भीखवरके न्‍्यायके वरेमें शेका रखते 
हैं, भुनका हृदय कभी प्रफुल्लित नहीं रद्द सकता । ओर जिनमें प्रेम नहीं यानी मर्धिसा 
'नहीं, जो जीवमात्रको अपने कुठग्वी नहीं मान सकते, वे जीनेका मंत्र कभी नहीं साथ सकते । 

भिस वात पर रस्किनने अपनी चमत्कारी भाषामें वहुत विस्तारसे लिखा है । यद्द 
तो फिर किप्ती वक्‍त समाजके समझने छायक ढंगसे दे सकूँ तो ठीक ही है। भाज तो 
जितनेसे ही सन्तोष कर छेता हूँ । साथ द्वी जितना और कह दूँ कि जो कुछ दम अपने 
देहाती शब्दोंमें विचारते रहे हैं और आचरणमें लानेका प्रयत्न कर रहे हैं, लगभग वही सब 
रस्किनने अपनी प्रौढ़ और विकसित भाषामें और अंग्रेज जनता समझ सके भिसर ढंगसे पेश 
किया है । यहाँ मैंने तुलना दो अल्य भाषाओंकी नहीं की है, वल्कि दो भाषा-शालियोंकी 
की है । रस्किनके भाषा-शाखके ज्ञानेके साथ मेरे जैसा भादमी मुकावला नहीं क्र 
सकता । मगर जैसा समय जरूर आयेगा जब भाषा मात्रका प्रेम व्यापक होगा; तब भाषाके 
यीछे धनी र॒मानेवाठे रस्किन-मैसे शाख्ती निकल आयेंगे; तव वे गुतनी हो प्रमावशाली 
झुबराती लि्खिंगे, जितनी प्रभावशाली अंग्रेजी रस्किनसे लिखी है । 

ता. २८-३-१२ 
यरवदा मन्दिर 


रेस्किनने !0॥/0 ॥795 ,95: ( अप्ड दिस छास्ट) और ४075 (फोर) 
ल्खिकर. अपने कलछाजीवन पर कलश चढ़ा दिया ।? मेंने कहा-- टॉल्स्टॉय 
तो क्रान्तिकारी था, झिसलिओे आअुसने जीवनमें भी परिवर्तन किया । और रस्किन 

' विचार देकर बेठा रहा |” बापू बोले-- “यह तो बहुत बढ़ा फर्क है न! 
टॉल्स्टॉयका-सा जीवन-परिवतैन रस्किनमें नहीं हे । ” वल्लभभाओने कहा -- 
८ लेकिन आज रस्किनका नाम तो विलायतमें सचमुच कोओ नहीं लेता न!” 
बापू बोले -- “ हाँ, नहीं लेता, मगर रस्किन भुलाया नहीं जा सकता । भुसका 
जमाना आ रहा है । आधा समय आ रहा है कि जिसने रस्किनको नहीं सुना 
और अुसके बारेमें छापरवाही दिखाओ, वह रस्किनकी तरफ सुढ़ेगा |” 
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तिलकन्‌ नामका जो विद्यार्थी आश्रममें आया हुआ है भुसे लिखा: 
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८ घरमण्ड थोथा होता है। स्वाभिमान ठोस चीज है । किसीके स्वाभिमानको 
दूसरेसे ठेस नहीं पहुँच सकती .। स्वाभिमानकों धक्का अपनेसे ही लगता है । 
चूँकि घमण्डको सदा बाहरसे ही आधात लगता है, जिससे दूसरे आअुसको ठेस 
पहुँचा सकते हैं । 

४ औश्वरकी साक्षात्‌ देखना, जिस प्रयोगमें “साक्षात्‌रका अथ अक्षरश 
नहीं लेना चाहिये । यह प्रयोग .तो हमारी भावनाकी निश्चितंता बतानेके लिओ 
है | वैसे औश्वर तो निराकार है । वह तो आध्यात्मिक अन्तर्दृश्सि ही दिख 
सकता है |? हे 

ओेक ओर पन्नमें बापुने लिखा 

“जैसे ओेक पेड़के पत्ते साथ ही रहते हैं, अुसी तरह समान आचार- 
विचारवालोंकी बात है | यह स्वाभाविक आकर्षण है | 

८ साथी-सहयोगी करोड़ों हो सकते हैं | मित्र तो अक ओऔश्वर ही है। 
दूसरी मित्रता औश्वर्की मित्रतामें बाधक है; यह मेरा मत और अनुभव है । 

८ में यह जानता या मानता नहीं कि क्ृष्ण:भगवान योगबलसे या दूसरे 
बलसे भौतिक साधनेंके विनां आया जाया करते थे। रुच्चे योगी विश्वति 
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माजका त्याग करते हैं, क्योंकि झुनका योग सिफ साक्षात्कार साधनेके लिसे 
होता है । झुसकी हल्की चीजके साथ केसे अदछाबदली की जा सकती है!” 

जिस पत्रमें “ विभूति ! शब्दके वजाय मैंने “ सिद्धि ? सुझाया। भुसे वापूने 
मंजूर नहीं, किया | अच्छी तरह चर्चा करनेके बाद भुसी पर डटे रहे । बोले 
कि विभूतिमें सिद्धि आ जाती है | विभृतिय्रोंका त्याग करनेके मानी हैं विभ्ृत्ियेंकि 
अपयोगका त्याग करना; और त्याग करनेका अथ है आअुसके विषयमें बिलकुल 
बेखबर रहना, जैसे पलक हिलती रहती है और असके बारेमें हम बिलकुल 
बेखबर रहते हैं । 

सेम्युअल होरकी पुस्तक “फोर्थ सील? अुसके रूसी अनुभवोंके बारेमें 

है । लड़ाओके दरमियान ओक साल्में रूसी भाषाका अध्ययन 
२९-३-?३२ करके आअसने देशकी सेवाके लिओे रूस जानेकी मौंग की । 

वह गुप्त खुचना विभागके अफसरके रूपमें गया और 
मूल्यवान सेवा की । पुस्तकमें अुस समयकी हालतका और पान्नोंका मजेदार 
वर्णन है | रूसमें देशकी युद्ध सामग्रीकी अव्यवस्था देखकर भुसने जो कुछ 
लिखा है, वह आिग्लेप्ड और दूसरे किसी भी देशके बीचका भेद आज भी 
: ग्रगट करता है । रूसके सेनाविभागके भद्दे दफ्तरों, छुश्बिंकि बहुत दिनों और 
अनिश्चित समयका जिक्र करके वह लिखता है: 

“४ कामके दिनोंमें भी बहुतले कर्मचारी दफ्तरमें वक्‍त पर नहीं आते थे, 
भिसलिओ रूसी साथियोंसे मुलाकातका समय तय करनेमें मुझे बहुत मुश्किल 
पड़ती थी । भुदाहरणके लिओ, में रूस पहुँचा, तब मुझे याद है कि सारे 
स्टाफके मुख्य अफसर क्वाटर मास्टर जनरलूकी असी आदत थी कि वह रातको 
ग्यारह बजे दफ्तरमें आता ओर दूसरे दिन सबेरे सात आठ बजे तक 
काम करता रहता । हमारे जेसोंको, जिन्हें दिनमें काम करनेकी आदत हो, असे 
आदमियोंके साथ सहयोग करनेमें बढ़ी कठिनाओ हो । मुझे यह खयाल आता 
कि जिन लोगोंके ये रंगढंग देखकर लंदनके मुख्य अधिकारी अिन सब 
चातेकि बारेमें क्या सोचेंगे । हमारे यहाँ जैसे तरीकेसे काम करनेवाले 
कर्मचारी, अच्छी तरह तालीम पाये हुओ ठाजिपिस्ट, कार्डोपरसे सुचियों तेयार 
करनेवाले विशेषज्ञ तथा दफ्तरके दूसरे सब कमेचारी, जिनकी होशियारीसे लेंदनका 
तंत्र नमृनेदार माना जाता है, जिन लोगोंके काम करनेकी बेढंगी आदतें देखकर 
क्या खयाल करेंगे ! रूसमें जैसे जैले ज्यादा दिन रहा, मेश यह विचार, जो 
बहुत समयसे मेरे मनमें घुलता रहता था, स्पष्ट द्वोता गया-कि हम जितनी 
आत्क्तासे यह लड़ाओ लड़ रहे हैं, अुतनी ओत्कट्तासे और कोओ देश नहीं 
लड़ रहा है । दफ्तरका रोजमर्सका काम भी महकमोंवंगे बद-जिन्तज्ञामीके कारण 
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समय समयपर बिलकुल बंद हो जाता था । जैसे, ओक बार यह हुआ. कि जिए 
तारके सहारे हमारे तार जाया करते थे, वह दस दिन तक बिगड़ा रहा । 
मिन दर्सो दिन में तो रोज कओ तार भेजता और वे जाते ही नहीं थे । 
मगर किसीको यह न सुझा कि मुझे यह तो बता दे कि क्‍या हुआ । जब 
लन्‍्दनसे तार न मिलने छगे, तो मुझे चिन्ता होने छगी । जाँच करने पर 
मालूम हुआ कि. तार विभागकें अधिकारियोंने मुसे यह खबर जिसीलिओे नहीं 
मेजी कि तार न जानेका पता लगेगा, तो. मुझे फिक्र हो जायगी ।” 
रोजर केसमेण्टकी विचित्रताओंका वर्णेन' करते हुओ लेखक कहता है -- 
“४ जब छायामें भी १०० डिगरी तक गरमी हो, तब भी वह आयरलेण्डकी हाथ कती 
मोटीसे मोटी खादी पहनता । मोंजे या जूतेकी तो बात ही नहीं, और मनत्वी 
और झक्की अितना कि माननेमें न आये |” फिर लिखता है --- “ मगर असके 
जिस तमाम लहदरीपनके बावजूद, हमारे हत्यारेपनकों घिकारनेवाले और जुल्मके खिलाफ: 
'जुझनेवाले कितने ह्वी विरले व्यक्तियोकी पेक्तिमें झुसका स्थान है । वह बीचमें न 
पढ़ा होता, वो कांगो ओर पृठठमायोमें खरके लिओ होनेवाले अत्याचारोंका कलंक 
बना ही रहता ओर “वहँके गरीब निवासियोंका झुत्पीड़न और हनन जारी रहता। 
आअुसमें करण बात जितनी ही है कि १९वीं स्दीके अिस डॉन 'क्विकृज़ोटकी 
- यह राय बन गयी थी कि जो जुल्म खरके बेपारी काँगोंके निवासियों पर 
कर रहे हैं, वही जुल्म अग्हैंड आयलैंड पर कर रहा है | अपने मनकी जिस - 
लछहरकों भुसने धामिक सिद्धान्त बना रखा था और जिंसलिभे वह असे रास्तेमें 
पड़ गया कि आुसे राजद्रोहीकी मौत मरना पढ़ा ।? 
रूसके ज़ारके लिझे लेखक लिखता है-- “ अुसके साथकी बातचीतमें मुझे 
वह भेक जैसा. विनीतः. और घममीर सब्जन छगा. कि अ्सोको मार डालनेका 
किसीको खयाल भी नहीं आ सकता । मगर आसकी सार्वजनिक कारगुजारीके जो 
सबूत मिलते हैं, भुन परसे मुझे लगता है कि अुसके खिलाफ काली करतूतें 
करनेवालेके नाते मुकंदमा चछाया जा सकता था । झुसने अपने मित्रोंकों कुर्बान कर 
दिया था, शजकाजमें मुश्किल्से कोओ आुदारइत्ति दिखाओ होगी । शुसने राजकी 
बागडोर अच्छी तरद नहीं संभाली और नावकों चद्यन पर चढ़ा दिया । 
जितने पर भी; झुसके सारे दोष स्वीकार करते हुओ भी, मुझे तो विश्वास है 
कि वह अच्छा आदमी था और आजके भुतावले फैसलेके विरुद्ध जअितिहास 
जरूर अपील दर्ज करायेगा | कारण जितिहास दिलक्री अदालतसे न्याय कराता! 
| है और दिलकी अदाल्तमें सबृतके तौर पर हेतुको भी कार्यके बराबर ही महत्व 
दिया जायगा । झुसने अपने रूसी मित्रोंको जरूर होम दिया था, मगर अपने 
युद्ध-मित्रोंका कभी त्याग नहीं किया । राजनीतिक क्षेत्रमें झुसने कओ कुलटि 
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खाओं और खूब बहानेवाजियोँ कीं, पर वह अपने पुराने धर्म पर छढ़तासे 
डटा रहा ओर विचलित नहीं हुआ । वह प्रेमी पिता और वफादार पतिया । 
राजके रोजमर्रके काम काजका ढचरा चलानेमें और अृबानेवाला काम करूेमें 
झुसे थकावट महत्ृत नहीं हुओ | जितिहास आअसे अुन अमभागे राजाओमिंसे 
ओकके रूपमें याद करेगा, जो शांतिके समय शांतिपूर्वक हुकूमत करनेके छिझे 
पैदा होते हैं और जिनके शुभ हेतु अदम्य ताकतेंकि आत्पातके सामने वेकार 
हो जाते हैं ।? 

रूसी प्रजा कितनी घार्मिक है, जिसके चित्र होरने काफी दिये हैं-- 
८ मन्दिरमें रोजकी तरह खूब भीड़ थी । देवपूजाके दिये जल रहे थे । जिसके 
' सिवा सत्र जगह अंधेरा था | मगर प्रार्थना झुरू होते ही सबने अपनी अपनी 
मोमबत्त्तियाँ सुलगा छीं। जनी और मेरे सिवा दूसरे किसीके पास बाभित्रल 
नहीं थी । अितनी भीढ़में चारपॉनच घण्टे तक छोग क्रित तरह खड़े रह सकते 
थे, अिसकी कब्पना करना मुश्किल है। ओक अरथीके आसपास खड़े खड़े सब 
प्राथेना कर रहे थे |” फिर वह रूसके पुराने भावुक औसाओियोंका जिक्र करते 
हुओ ओक किसानका वर्णन करता हैं-- “पासकी दुकानसे अुसने ओेक ही 
भजनावली खरीदी । वह तरह तरहकी भजनावलियों, सन्तेंकि आशीर्वचन और 
शापवचनोंसे भरी हुओ थी । फरितों और भूततोके विचित्र चित्र भी खूब थे । 
पुत्तकें चमढ़ेकी जिल्दवाली और अुठावदार थीं । रंग और छपाओमें ऑक्सफोर्ड 
ओर केम्बिजके छापेखानोंकों मात करनेवाली थीं । और कीमतें भी भारी थीं। 
भेड़के चमढ़ेके कोटवाला ओक किसान दुकानमें घुसा और संतवाणीकी दो पुस्तकें 
खरीदनेके लिभे झुसने पचास रुत्रठ निकाले | यह देखकर में तो हक्‍का वक्‍का 
रह गया । मेंने अझुसे जरा बातोंमें छगाया, तो अुसने कहा कि दो सुन्दर सचित्र 
पुस्तकें खरीदनेके लिभे वह बहुत वरष्षोसे रुपया जमा करता रहा है । रूसके ओक 
सिरेसे दूसरे सिरे तक ब्रिलकुल भोछी श्रद्धावाडे और कर्मठ धर्मका कड़ाआसे 
पालन करनेवाले जैसे करोढ़ों भावुक ज्लरी-पुरुष मौजूद हैं |” 

केप्टन कोनी और ओडमिरल कोल्वेकके चित्र जीवनसे लवालवब हें । 
असकी जापानमें जीती हुओ तल्वार जब बोब्शेविक भुससे लेने जाते हें 
और वह असे समुद्रमें फेंक देता है, तवका वर्णन और अआुसकी मीतका हाल 
बड़ा पढ़ने छायक है । नाटकका अंतिम अंक अिकुद्स्कमें खेला गया था । 
बोल्शेविकोने वहाँ मुक़दमा चलानेका तमाशा किया | जिन गवाहोंकी शहादत 
ली शयी है, अुसका हाल में भुन्हीके शब्दोंमें दँगा: 

४, , . अपरकी अदालतकी जाँचमें जजको पूछा गया-- “आपके सामने 
गवाही देते समय झुसके चेहरेके भाव केसे थे !? 


हज 


आु० --युद्धमें हारे हु ओर केदी बने हुओ -सेनापतिकी तरह . वह 
मेरे सामने खढ़ा था | वह अपने खयाल्से प्री तरह गौरवप्ृण व्यवहार कर 
रहा था | आुसने-अपने किसी मित्रकों नहीं फँसाया |” के 

जब आओसे मौतकी सजा सुनाओ गयी, तो अदालतसे असने सवाल पूछा --.. 
“यह न्यायकी अदाल्तका फैसला है या फ्रौजी खयालसे दिया हुआ हुक्म है!” 
जब योलाबारी करनेवाला दछ आ पहुँचा, तब आुसने बरफ पर पैरके अंगरंठेसे 
लिखा --- / अंतिम नमस्कार ।? बादमें अुसने सिभार सुलगाया और मौतसे 
मुठाकात करनेको तेयार हो गया। । 

जजने स्वीकार किया -- “ जिस सारे समय आसने वीरकी तरह बर्ताव किया । ? 

४८ जल्लादके सामने भी १? 

# जिसमें कोओ शक है! ? 

आअुसकी मौतके समाचार मेस्क्रों पहुँचे, तो वहॉँका अक रास्ते चलनेवाला 
अुसके बारेमें कुछ अपमानजनक शब्द बोल दिया | 

दूसरा राहगीर झुस पर तढ़ककर बोला -- “ तुम्हें कोल्चेकके लिओ. मद्दी 
बात न कहनी चाहिये । वह. हमारे साथ लड़ा और हमें झअुसे मार डालना 
पढ़ा । मगर वह ओक बढ़िया आद्रसी था |? 

गृहयुद्धके दौरानमें किये गये जुल्मेकि बारेमें अुस पर निराधार आशक्षेप किये 
गये, तब अन्हें रद्दी करार देते हुओ लेनिनने कहा था -- “ कोलूचेकको 
दोष देना मुर्खता है । यह प्रजातंत्रका बेहूदा बचाव कहा जायगा । जो साधन 
आअसे मिले, ओुन्हींस कोल्चेकने काम लिया ।? ह 

जिसके बाद वह रूसके ग्रांड डयूक सर्जजी पत्नी और हेस डामंस्याट 
(जमनी ) की राजकुमारी अलिजावेयका जो वर्णन करता है, वह अपरूर्व सोन्दर्यले 
भरा है | अुसका बाप, हेस डार्मस्टाटका चौथा आॉड डब्युक, जर्मन था ओर 
माँ अंग्रेज --- जिम्लेण्डकी रानी विक्टोरियाकी छड़क़ी राजकुमारी ओल्सि थी। भुसके 
मातापिताका जीवन ,सुन्दर, सरल ओर निर्म था | मँबापने भुसमें राजघरानेके 
बजाय ओक सुशील कुटम्बके संस्कार डालनेकी कोशिश की थी। वे कुछ चार 
बहनें थीं। अुनमेंसे ओलिजाबेथ सन्‌ १८८४ में रूसके आंड डथ्यूक स्से ब्याही 
गयी और छोटी बहन ज्ञार निकोलससे ब्याही गयी | ग्रांड डयूक ज़ारका 
चचा होता था। ओलिजाबेथसे सेम्युअठ होर दो बार मिछा था: ओक बार 
जब ग्रांड ड्यूक सर्ज मेस्कोका गवनेर था तब मॉस्कोकी रानीके रूपमें और 
दूसरी बार मिक्षुणीकी दैसियतसे, ओअेक मठकी अध्यक्षा या कुलमाताके 
रूपमें | “ग्रांड डचेससे मिलकर बाहर आने पर मुझे लगा कि आसमें मुझे 
केवछ ओक संतके ही नहीं, वल्कि ओसाओ समाजकी बढ़ी सेवा करनेवाल्ी ओके 
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सह्दविभूतिके दशन हुओ थे। वहाँ आस अआदात्त महिलाकी प्ररणासे और आसकी 
देखरेखमें अस्पताल, दवाखाने अनाथाल्य, पाठयालायें, क्षयके रोगियेकि लिओ 
आरोग्यालय, नर्सोंको तालीम देनेके केन्र आदि अनेक संध्यायें चल रही थीं। 

/ मगर वह राजकुमारी न रहकर मभिक्षुणी क्रिस छिओ बनी ? असका 
विवाहित जीवन खुखी था । ग्रांड ड्यूक सर्जके पिता ज़ार अलेकजेंडर दूसरेने 
किसान-गुलामों ( 5875 ) को मुक्ति दी थी और आुसका खुन किसी अराज्यवादीके 
हाथों हुआ था । फिर निकोल्स ज़ार बना, तत्र वह मॉस्कोका गवनेर था । 
जापानकी लड्ओमें हारनेके बाद आअसने निकोलससे कहा था कि प्रजासे हारकर 
या प्रज्ञेके जोर्से दवकर नहीं, वल्कि अदारताके चिन्ह स्वरूप प्रजाको धारासमा 
दीजिये | राजाने यह सलाह न मानी, जिससे अुसने जिस्तीफा दे दिया। भिस्तीफा 
देकर वह मॉस्की छोड़नेकी तेयारीमें था, सारा सामान स्टेशन रवाना हो गया था। 
'अितनेमें अक आतंक्रवादीने आकर सजकी द्त्या कर डाली । जब यह हत्या हुओ 
तब ओलिजाबेथ तो मंचूरियाकी फोजके लिख मेस्क्रोमें खोले गये ओक सेवाकेन्द्र 
पर जानेकी तैयारीमें थी | जितनेमें अुसे क्रेमलिनके राजमहलके ओक हिस्सेकी 
'खिड़कियाँ बमके घढ़ाकेसे अुढ़ रही हों यों सुनाओ दिया । अपने पतिको असने मरा. 
'हुआ देखा। आसकी गाड़ी चूरचूर हो गयी थी और कोचवान घायल हो गया था।” 

सजेका खून कैसे हुआ और आसकी हत्याका षड़यंत्र किसका या, जिस 
विषयकी हृदय-विदारक बातें होरने विस्तारसे दी हैं । भिनमेंसे ओके खूनी 
आजअिजेव था | वह राज्यक्रे विरुद्ध अपराध करनेके लिओे लोगोंकों भड़कानेके 
खातिर पुलित विभागकी तरफसे ही रखा हुआ आदमी था । ओक याद 
रखने लायक फिकरेमें होर लिखता है--“ क्या जुम करनेकी अुत्तेजना 
दिलानेवाले असे नीच बदमाश सचमुच होते होंगे! जिस प्रकारकी अपराधी 
मनोशत्ति खुद ही किसी अपराधी और बिगड़े हुओ दिमागकी खोज नहीं दे १ 
अनके काम जैतानी दावपेचवाले होते हैं | अन्हेँ हमेशा दहशतमें रहना पढ़ता है। 
पुरस्कार मिलनेक्रा कुछ भी भरोसा नहीं होता । जिसलिओे यह माननेको भी 
मेत जी नहीं करता कि असे छोग हो सकते हैं । पुलिस विभागकों किस लिओे 
असे आदमियोंको रखकर आतंकवादी अत्याचारोंकों अुत्तेजना देनी चाहिये! 
यह स्पष्टीकरण मुझे आुचित नहीं लगता कि पुलिस विमागमें अपना असर 
बढ़ानेकी आकांक्षामेंसे अैसे दधारी तलवार जैसे समाजद्रोही पेदा होते हैं | - 
देर अबेर जैसे लोगोंका भण्डा फूटे बिना तो रहता नहीं । ओर मान लीजिये 
कि वे फैंसी पर चढ़नेसे या कतल होनेसे बच भी गये, तो भी अझुन्हें असा 
कौन बढ़ा और स्थायी जिनाम मिलनेवाला है, जिसके लिओे ओक या दूसरे 
'पक्षफे डरका जोखम झुठानेकों ये लोग तैयार होते हैं! जिन सवालोंका सन्तोष- 
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जनक शुत्तर मुझे कभी नहीं मिल्ता। मगर विश्वस्त प्रमा्णोले मुझे अितना तो 
यकीन हो गया है कि असे लोग मौजूद हैं; और झुनमें सबसे नामी आजिनेवः 
था, जिसने कायरताकी आप्तेजनासे ग्रांड ड्यूकका खून कर डाछा । 

“४ अिस खुनमें दो साथी ओर थे | ओकका नाम था कालीव | भच््ताही, 
लहरी, कवि, बढ़ी बड़ी भयंकर ऑ्चों और किसी ख्वाबी आदमीकी मुस्कानवाला --. 
ओता यह नौजवान आअिजेव जैसेकी भयंकर सोहब्रतमें कहाँसे पढ़ गया? असने 
बस फेंक्रा था। वह ओक गरीब और शांतिप्रिय खानदानमें पेदा हुआ था । 
अुसका बाप वॉर्सामें पुल्सिमेन था.। पुलितके महकमेमें रिश्वत न खानेवाले 
बहुत कम होते हैं । अुनमेंसे यह मेक था ) भुसके भाओी खुद मेहनत - करके, 
पसीना बहाकर गुजारा करनेवाले थे। काछीव और आुसका भाओ विश्वविद्याल्यमें 
भरती हुओ । बहाँके विश्वविद्याल्योमिं आम तौर पर कुछ खास घट्नाओंकी परम्परा 
बनी हुओ थी । अुसमें यह भी फँता । पहले शक्र पर बरखास्तगी, फिर 
पुलिसकी देखरेख और बादमें देशनिकाछा, अन्तमें वहॉँसे भाग निकलना और 
पश्चिमी थुरोपकी छिपी यात्रा करना | अिस घटना-परम्परामें वह भी फँसा, और 
अुसका विश्वविद्याल्यका जीवन बर्बाद हुआ । अझुसके हृदयमें बेरको कोटा चुम 
गया । धीरे धीरे वह क्रांतिकारियोंकी तरफ खिंचता गया और अनन्‍्तमें अनकी 
. कार्यकारिणी समितिका सबसे प्रमुख कार्यकर्ता बन गया | वह धार्मिक ब्त्तिका 
था | अपने साथियोंकी नास्तिकताके प्रति अुसकी अछचि थी। हालँकि 
दुनियाने अुसके- साथ कुछ भी हमदर्दी नहीं दिखाओ, फिर भी अुसके दिल्में' 


किसीके प्रति निजी रागद्रेष नहीं था । जिसके साथी निर्दूय विनाशके कार्यक्रममें 


लगे रहते, मगर जिसे तो अराज्यवादी नामसे भी नफरत थी | ओक बार 
जब ग्रांड डचेस अपने पतिके साथ गाड़ीमें बैठी हुओ थी, तत्र अिसने बम 
. नहीं फेंका | सजेको वह द्वेषपात्र जाल्मि नहीं मानता था, मगर अपनी 
स्वर्ससयश्कि मा्ममें अेक रुकावट समझता था । यह अपने मित्रोसे कहा करता 
कि हम नओ भावनाके योद्धा हैं, नृवरचनाके लि लड़ते हें, भविष्यको बना 
रहे हैं। सजे भूतकालका प्रतिनिधि है, जिसलिओं भुसका नाश करना 
ही चाहिये ।? _ लक | 
ह बादमें ग्रांड डचेस ओलिजाबेथ अिस आदमीसे केदखानेमें मिलने जाती 
है । यह दृश्य तो किसी -नाव्कके अपूर्व दृश्यकों भी फीका कर देनेवाला है।' 
खूनके बाद श्रांड डचेस अुससे जेलमें मिलने गयी | अुसका पति पुरानी धम्म- 


रूढ़ियोंका कट्र माननेवाला था-। अुसने जिसे यह सिखाया था कि मौतके 


समय रागद्वेषघकों खतम कर देना चाहिये और मारनेवालेको औश्वस्का चिन्तन 
करनेका मौका देनेमें मदद करनी चाहिये | जिसलिओे ओलिजाबेथ अपने पतिकाः 
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खून करनेवालेसे जेल्में मिलने गयी और आसके साथ भावपूर्ण हृदयसे बातें की । 
क्या जिससे च्यादा दृदयद्रावक मुलाकात कोओ हो सकती है? ओक तरफ झैँचे- 
कुलकी ओक सुन्दर विधवा अपने पतिंके खुनीसे पश्चाताप करनेकी प्राथना कर 
रही है, असके हाथमें बाअबछ रखती है और झुसे औसाओ दयाधमका 
भुपदेश करती है | दूसरी ओर ओक विप्छववादी- स्वप्नशील नौजवान है। भुसका 
हृढ़ विश्वास है कि आुसने ओक विधि-निर्मित कार्य पुरा किया है। भुसको यक्रीन 
है कि भुसने जो खून बहाया है और जो आहुति देनेके लिओे वह तैयार बैठा 
है, असके परिणाम स्वरूप वह दुनियाकों पहलेले ज्यादा अच्छी बनाकर जा 
रहाहे। 

क्रैदखानेकी कोठरीका दरवाजा खुला और आड डचेस अकेली अन्दर' 
दाखिल हुओ । आइचर्यचकित चेहरेसे काछीचने अपने मुलाकातीसे पूछा --- 
“आप कोन हैं? और किस लिओे आयी हैं?” 

ओलिजावेथ -- “में ग्रांड ड्यूककी विधवा हूँ | भछा, छुम्हारा अन्होंने 
कया कछूर क्रिया था?” 

कालीप -- ४ मुझे आपका खुन नहीं करना था) अपने हाथमें वम' 
ल्यि मेने आपको अपने पतिके साथ बहुत दफे देखा था, लेकिन भिसलिओं 
बम नहीं फेंका कि आप साथ हैं |”? 

ओलिजावेथ --- “मगर भला, तुम्हें यह खयारू नहीं आया कि भुनका खून' 
करके तुम मुझे भी मार रहे हो! आस निर्दोषिकों मारते समय ठमग्हारे दृदयमें 
जरा भी दया नहीं आयी?! मगर जो हुआ सो हुआ । अब व॒ग्हारी सोतः 
नजदीक है । तुम पश्चाताप करो | प्रभुकी दयाकी याचना करो, तुम्हारे छिओे 
यह ब्राजिबल लायी हैं |? 

ओलिजाबेथने अुसके हाथमें बाअिब्र७ रखी, तो आअसके पतिका खून 
करनेवालेने अलिजाबेथके हाथमें अपनी डायरी रख दी और कहा -- “ मे 
बाजिबरल पढ़ेँगा । आप मेरी डायरी पढ़िये । अस डायरीमें आप देखेंगी कि 
मुझे खून कैसे करना पढ़ा, हमारे ध्येयमें रुकावट डालनेवालोका नांश करनेकी 
प्रतिज्ञा मैंने कितत तरह ली और प्री की |” 

दोनोंने ओक दूसरेसे विदा छी । वह युवक अचल साहसके साथ मत्युसे 
मिल्य । दोनेंके बीच --खूनी और भुसके शिकारके बीच -- बाहरी दृष्टिसे 
बढ़ी खाओ पड़ी हुओ दीखती हैं । मगर शायद जिस हत्यारेंके अन्तरमें -- 
क्योंकि वह नास्तिक नहीं था -- अुस आऔंसाओ महिछाके साथ, जिसने झुसे 
प्रायक््चितत करनेको कहा था, ज्यादा गहरा समभाव था । 

रु 


जिस युवकने न्यायाधीशके सामने कहा-- “ मुझे कुछ भी सफाओ नहीं 
देनी है । मैंने आऑंड ड्यूककी विधवाके सामने दिल खोलकर बातें कह दी हैं। 
पअसकी गवाही वे खुद ही देंगी |” 

अब ओक तीसरे आतंकवादीका चित्र देखिये | जिस आदसमीने असे चित्र 
खींचे हैं, वह क्या बेगालको नहीं समझ सकता होगा! 

४ जिस रहत्यमय व्यक्ति --- बोरिस सावियाक्रोव --- से ज्यादा गहरी छाप मेरे 
दिल पर और किसीकी नहीं पड़ी। वह प्रखर विचारक था | असकी दलीलेकि सामने 
रूढ़ रीतरिवाज, प्रचलित विचारपद्धतियाँ बंगेरा चूर चूर हो जाती थीं। वह 
हंदयवेधक लेखक था-+ पाठकोंके दिलमें अछौकिक भावोंकी ज्वाला जगा सकता 
था । वह असाधारण साहसी था । केता मी भयेकर षड़यंत्र हो, वह आुसका 
नेता बन जाता था । जिस अक्छान्त योजकके जादूके सामने बहुत कम छोग 
टिक सकते थे । वह ओर आअुसका भाओ साबिनकोर सेंट पिठ्संबगेके विश्व- 
विद्याल्यमें पढ़ते थे । वहाँसे जिन दोनोंको दूसरे बहुतोंके साथ कजान चौकमें 
राज्यविरोधी प्रदर्शन करने पर पुलिसने पकड़ लिया । लन्दनके छात्र स्ट्रैण्डके 
सामनेसे नारे छगाते हुओ कओ बार निकलते हैं, अससे ज्यादा जिन नीजवानोंने 
कुछ नहीं किया था । मगर सेट पिठ्सबगमें तो ओऔसी माम्रली-सी बातका 
भयंकर परिणाम हो गया । जिन युवकोंका बाप न्यायाधीश था। भुसे नीकरीसे 
अलग कर दिया गया और वह पागल होकर मर गया । बढ़े भाओकों 
साअजिबेरियामें देशनिकाला दे दिया गया, जहाँ भुसने आत्महत्या कर छी। 
बोस्सि जेलसे भागकर फाँसीसे बच सका । जरा बड़ी भीड़ जिकट्ठी हुओ, 
थोढ़ा शोर मचा और दो विश्वविद्याल्यके विद्यार्थियोंने भुद्ृप्डता दिखाओ, बस 
आअितनेसे ओक सुखी कुटुम्ब दया-माया विद्वीन चकक्‍करमें फेस गया ! ओक लड़का 
बचा । वह दिलमें जहर और हाथपें बम लेकर रास्तों पर भटकने लगा। . . 
दस बरस तक कितने ही भर्यकर प्यंत्रोंमें भुसका नामें घसीणा जाता रहा। 
वर्षों तक पड़॒यंत्रेकि अपने साथियेकि रूढ़ शब्दोंकी रटन्तमें भुसका तेज और 

«सक्षम माबनाओंवाला चित्त अस्वस्थ हो गया । वह अपने मनसे प्रूछने लगा कि 
जिस खुनखराबीसे क्या होगा? हिंसा करना भुचित है या नहीं ! अगर हिंसा 
आचित है, तो फिर लड़ाओमें सामनेवाले आदमीको मारनेमें और खून करूेमें 
कोओ फर्क भी है या नहीं! अगर हिंसा अुचित न हो तो फिर युद्ध, मामूली 
'हत्या और आ्रॉड ड्ूक-जैसोंकी जान लेना, यह सत्र बराबर ही बुरा नहीं माना 
जायगा ? अपनी जिन शंकाओं और अपने हृदयमन्थनको जिसने खुद ही 
अपनी दो विलक्षण पुस्तकों (दि पेल हॉस? (प्र: ॥?98 0756 ) 
ज्औौर *दि देल ऑफ वॉद वाज नॉड? (6 कीक्चोढ ण शिशका छ88 
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908 ) में विल्कुल हूबहू बयान किया है | ग्रांड ड्यूककी हत्याके समय यह 
आदमी झिस मंथनमेंसे ही गुजर रहा था | बहुतसे रूसी क्रान्तिकारियोंकी तरह 
वह भी विनीत बनता जा रहा था।. . . .फिर तो झुसने अपनी सारी 
ताकत बोल्शोविक इल्चलके खिलाफ छगा दी । यह आदमी ओक वार होरकी 
ट्रेनें था । वही तिलमिलाइट, वही मावनाकी छुक्ष्मता, वही बुद्धिका चमत्कार 
और वही ओक विष्रयसे दूसरे विषयमें प्रवेश करनेका लगभग विढ्ली-जैसा 
चापल्य । बादमें किसी ह्लीने झुसे धोखा दिया। वह रूस गया | वहाँ आस पर 
मुकदमा चला । असने अपने पहलेके साथियोंकों फँँंसाया और अपने सोवियट 
विरोधी होनेसे अिनकार किया । अन्तमें केंदखानेकी खिढ़कीमेंसे कृदकर अुसने' 
आत्महत्या कर ली | यह विचित्र कहानी अुसे खूब अच्छी तरह जाननेवालकि' 
भी माननेमें नहीं आती ।” जितनी बात कहकर होर फिर ओलिजाबेथकी बातः 
पर आता है। “आुसने अपने सारे गहने -- विवाहके मंगलूछुत्र रूप अंग्रृठी 
तक --बेच डाले | अुसमेंत्रे तीसरा हिस्सा राज्यकों दे दिया, तीसरा सगे-- 
सम्बन्धियोंकी दिया और तीसरा धर्म कार्यके डिभे-- अस्पताल, दवाखाने, 
अनाथाल्य, पाठशालायें, क्षय रोगियोंके लिओे आरोग्याल्य वगेरके लिओ --- 
दिया। खुदने राजमहल छोड़ दिया । ब्रह्मचारिणियोंका ओक सेवाश्रम स्थापित: 
किया ओर असमें रहने-छगी | असकी संस्था असाधारण बनी । आम तौर 
पर असे आश्रमोंमें शामिल होनेवाले पाठपरूजा, ध्यान, जप, तप, व्रत, आअुपवास,. 
बगेरामें ही मशगरूल रहते हैं। ओलिजाबेयने अपने आश्रममें जिन बातेंके कड़े 
पालन पर जोर अवश्य दिया, मगर अुसके साथ समाजसेवाकी प्रइ्ृत्तियों पर भी 
झुतना ही जोर दिया । आश्रममें सेकड़ों बहनें शरीक हुआं। झनमेंसे बीसेक 
बहनेंने तो आजीवन ब्रह्मचर्यक्री दीक्षा लो | दूसरी आश्रमवास तककी दीक्षावाली 
बनीं | अिन आश्रमवासिनियोंमें राजकुमारिया थीं, पढ़े-लिखे परिवारोंकी छ्ल्रियोँ 
थीं ओर किसान वर्गमेंसे भी थीं। ओक जवान किसान स्लरी तो जापानकी 
लड़ाओमें सिपाहीके भेषमें लड़ी थी ओर आअुसे चाँद मिला था | जिस सेवाश्रमका 
काम खूब चला | अिसका काम भितना मशहूर हो गया था कि कओ जगहेंसे 
नसोके लिओे जिस आश्रममें माँग आती थी । जिसके अस्पतालमें कठिनसे 
कठिन केस आते थे। ओलिजाबेय अ्रष्ठ नस मानी जाती थ्री। अुसका अनाथाल्‍ूय 
विभाग सारे युरोपमें झुत्कृष्ट माना जाता था | अिसके खर्चके लिओ दानकी बाढ़ 
आती रहती थी । | 

जब यह बात जाहिर हुओ कि क्षयके असाध्य माने जानेवाले बिल्कुल 
शरीब वर्गके रोगियोकि लिझे ओलिजाबेथने आश्रम कायम किया है और मरनेको 
पड़े हुओ बीमारोंकी वह रोज देखने जाती है, तत्र अुसके जिस कामसे- 
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“मोस्कोके समाजकी आत्मा भी जागी । असके अत्यन्त निकश्के मिंत्रोंने मुझे 
कहा था कि-आुसका सुन्दर चरित्र सके रात दिन चलनेवाले जप, तप और 
“ध्यान-घारणा बगैरासे ज्यादा तेजल्वी बन गया था। दिनमें अनेक कार्मोसे 
“निपट कर रातका बढ़ा भाग वह ध्यान और भजनमें व्यतीत करती थी । घड़ी 
दो घढ़ी नींद लेती तो वह भी बिना गद्देके तख्ते पर। मोजनमें मांस बगेरा तो 
असने कितने ही समयसे छोड़ दिये थे । आुसने अपने जीवनमें भक्तियोग 
'और कर्मयोगका अच्छा मेल साथा था | 

लड़ाआके दौरानमें अुसने जिस संस्थाकी प्रइ्त्ति प्रसंगोचित सेवाकी तरफ 
मोड़ दी । जब यह मालुम हुआ कि घायछोंके लिओभे मिलनेवाले दानमेंसे लोग 
“रुपया खा जाते हैं, तो भुसने आग्रहपुर्वक “हरेक दाताको रसीद भेजनेकी 
'पद्धति डाल दी । यह तो असने अपने जापानकी लड़ाओके समयके अनुभवका 
अपयोग १९१४ में पूरी तरह किया । मगर आसकी जिन्दगीकी कढ़ी से कड़ी 
'यरीक्षा तो अभी होनी बाकी थी। हम देख चुके हैं कि वह जर्मन राजघरानेकी 
"कुमारी थी। असलिओ १९१५में जमन विरोधी गुंडोंका ध्यान अुसकी संस्थाकी 
“तरफ गया । वहाँ रूसके लिझे हर तरहका युद्धकाय होता था । फिर भी 
उसकी संस्थाको झत्रु-प्रश्तत्तियोंका केन्र मान लिया गया । ओक बार गुंडोंकी 
ओेक भीढ़ आश्रमको जलानेके लिझे चढ़ आयी। लेकिन मास्कोंके मेयर वहाँ जा 
"पहुँचे ओर गुँडोंको संस्था जछानेसे रोका । ओुसकी बहन ज़ारकी रानी थी । 
ओुसे यह हमेशा अच्छी सछाह देती थी । लेकिन वह रासपुटिनके पंजेमें फैंसी 
'हुओ थी। अिसकी सलाहका जितना चाहिये झअुसने छाम नहीं झुठाया | बादमें 
तो दोनों बहनोंका ज्यादा मिलना नहीं होता था । 

१९१७ में जब विप्छव फूठ पड़ा, तब मेस्कोंके गुंडोंकी फिर नशा चढ़ 
आया । तोड़े हुओ जबेलजानेसे छूटे हुओ कैदियों और दूसरे गुंडोंने अिसे जमन 
जातुसके तोर पर पकड़नेके लिओे जिसकी संस्थाकों घेर लिया | यह भली स्त्री 
-बाहर आकर झुस भीड़के सामने खड़ी हो गयी और आससे कहने लगी -- 
८४ तुम्हें क्‍या चाहिये? जो चाहिये सो अन्दर आकर ले जाओ | यहाँ कोभी « 
-इथियार, गोलाबारूद या जासूस छिपाये हुभे नहीं हैं । हों तो ढूँढ़ छो और 
खुशीसे ले जाओ । मगर खबरदार, पौँंच आदमियेंसे ज्यादा अन्दर न जायें ।? 

भीड़ने जवाबमें नारा छशाया-- “हमें कुछ नहीं सुनना है । हमें 
तो तुम्हें पकड़ना है । चलो हमारे साथ |” 

ओल्जिबिथने शान्त चित्तसे अत्तर दिया -- “ में आनेको तेयार हूँ । 
-मगर जिस संस्थाकी में कुल्माता हूँ । असलिओ मुझे सारा कामकाज बाकायदा 
नसुपृरदे कर देना चाहिये |” 


जैसा कहकर अआुसने सब बहनोंते प्रार्थना-मन्दिरमें जग्म होनेको कहा । 
आस भीड़मेंसे पांच आदमियोंको हथियार बाइर रखकर अन्दर आमने दिया गया। 
आुन्हें वह औसाके क्रासके पास ले गयी। वे. मंत्रमुग्धकी तरह, जहाँ वह ले गयी, 
चले गये और आुसके साथ आन्होंने क्रॉसके सामने पैर पढ़े। फिर भिस महिलाने 
भुनन्‍्हें कहो-- “अब जो चाहिये ढूँह छो ओर ले जाओ ।” अन्होंने अिघर 
अआुधर ढूँढ-ढाढ़ की और फिर बाहर निकलकर कहा--“अरे यह तो वेकारका 
ओक आश्रम है, आश्रम । यहाँ तो और कुछ भी नहीं ।” 

हूं तुफ़ान तो आया और चला शया । ख्ूसमें ज़ारके भाग जानेंके बाद 
प्रजाने सत्ता हाथमें ले छठी थी । मगर जिस पक्षके हाथमें सत्ता थी, अआुससे 
अ्रजाके दूसरे अुग्र दलकों सन्‍्तोष नहीं था । असलिओ पहले पक्षवाले, जिन्होंने 
कामचलाओ सरकार कायम की थी, ओल्जावेथसे आकर कहने लगे --“ प्रजा 
पागल बन गयी है और तुम्हें बचना हो तो आश्रम छोड़कर क्रेमलिनके राजमहलमें 
चलो । वहाँ तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगी ।”? 

मगर ओलिजावेथने तो पक्के निश्चयके साथ अपना जीवन सेवामें अपंण 
किया था | जअिसलिओे भुसने आश्रमसे हिलनेसे जिनकार कर दिया । अुसने 
कहा ---“ मैंने राजमहल छोड़ा है, तो असे क्रांतिकारियोंके खिलाफ भुस 
महलका फिरसे आश्रय लेनेके लिओे नहीं । तुम मेरे आश्रमकी रक्षा नहीं कर 
सकते; तो आुसे ओखश्वर पर छोड़ दो ।” 

जिस तरह दावानल सुल्ण चुका था, तो भी घायल सिपाहियोंकी सेवा 
करनेका, मरनेको पड़ी हुओ ख्तरियोंको आश्वासन देनेका, गरीबोंको राहत देनेका 
ओर बाकीके समयमें मजन-कीतेनका अपना कास अुसने जारी ही रखा। 
दूसरी तरफ बोल्शोविक आस कामचलाओ सरकारको भंग करनेकी कार्रवाओ 
कर रहे थे। अुस समय जिसने ओक मित्रकों ओक पत्र लिखा। आसमें बताया : 

८ औसे समय ही ओऔश्वर-श्रद्धाकी सच्ची परीक्षा होती है । ओसी परीक्षा भी 
आन्त और प्रसन्न रहनेवाला ही कह सकता है कि “प्रभु, तेरी भिच्छा प्री 
हो |? हमारे प्यारे रूसके आसपास विनाशके सिवा ओर कुछ दिखाओ नहीं 
देता । अितने पर भी मेरी श्रद्धा अचल है कि अैसी कत्तीटी पर कसनेवाला 
रुद्र ओऔश्वर और दयाहु कृपानिधान ओश्वर ओक ही है | बढ़े तुफानकी कल्पना 
कीजिये ! क्या आसमें भी भयेकरके साथ भव्य अंश नहीं होते ! कुछ लोग रक्षाके 
लिओे भागदौढ़ करते हैं, कुछ डरके मारे ही मर जाते हैं, जब कि कुछ लोग 
जिस बढ़े तृफानमें भी ओश्वरकी महत्ताका दशन करते हैं | क्या आज इमारे 
आसपास जैसा ही तूफान नहीं मचा हुआ है! हम तो काम, सेवा और 
आशथनामें डबे रहते हैं | हमारी आशा अखेंड है । रोजमर्रा होनेवाली जिन 
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तमाम घटनाओंमें हम तो भगवानकी दयाका ही दर्शन कर रहे हैं। क्‍या यही 
ओअक चमत्कार नहीं है कि औसे समयमें भी हम भाशी रखकर जी रहे हैं!” 
अन्तमें बोल्शेविकोंकी जीत हुआ, तो थोढ़े ही दिन बाद छाछ सेनाकी 
झिसके आश्रम पर चढ़ाओ हुओ | फोजके अफपरने हुक्म दिया कि शाही 
. परिवारके साथ अिंब्टेरिन्विगमें जमा होनेके लिओ चलो । जिसने आश्रमकी सब 
“ बहनेंसे मिल लेनेकी मिजाजत मौगी ) मगर जिजाजत नहीं मिली । ओक और 
बहनके साथ जिसे ले जाकर ट्रेनमें बेठा दिया गया। रास्तेसे अिसने आश्रमकी 
बहनेंकि नास बिदाओका पत्र लिखा | जिक्टेरिन्बर्गमें ज्ञार और ज़ारीनाके साथ 
जिसे थोड़े दिन कैद रखा गया । वहँसे वापस आस बहनके साथ जिसे भी 
ले जाया गया । राजकुट्म्बके और सब लोगोंका अिसके यहाँ मिलाप हो गया । 
सब केदी थे । खाने पीने और पहनने ओढ़नेकी तंगी थी । ये सब बेचारे 
मीतकी राह देख ही रहे थे । १७ जुलाओको अिक्टेरिल्बर्गमें ज़ार ज़ारीनाकी 
हत्या हुओ । १८ जुलाओको बोल्शेविक जहल्लींद डचेस ओर राजकुमारेंके 
आसपास आ पहुँचे | सबकी आँखों पर पश्चियाँ बाँध दी गयीं | और पासमें 
लोहेकी कतरनका ढेर पढ़ा था, भुसमें सबको डाल दिया गया । किसीने आसमें 
सुरंग लगा दी ओर घड़ीमर में घढ़ाका होते.ही सत्र चूर घूर हो गये | शुस 
ढेर पर डाले जाते समय ओलिजाबेथने जो शब्द कहे थे, वे दूर खढ़े ओक 
किसानको सुनाओ दे गये --- “ भगवान 'अिन लोगोंको क्षमा करना | ये नहीं 
जानते कि ये क्‍या कर रहे हैं ।? 
आज सुबह घूमते घूमते ओक मुस्लिम नेताकी बात निकली | वल्लमभाओ 
बोले --“ ये भी संकटके समय मुसलमान बन शये थे ) 
३०-३-० १२ मुसल्मानोंके लिभ्रे अल्ग सहायता कोश चाहते थे, झुसके 
ह लिओ अल्ग अपील कराना चाहते थे |” बापू कहने 
लगे --- जिंसमें जिनका कदर नहीं है | हम असे हालात पेदा करते हैं, तब 
ये क्या करें?! हमने जिनके लिओ क्या रखा है? जैसे हम अछूतोंको समझते 
हैं; वैसे बहुत जगहों पर जिन्हें भी मानते हैं | अमठ॒लको मुझे देवलाली 
भेजना हो, तो अुसे . . - के पास भेज सकता हूँ? सच बात-तो यह है 
कि हमें अिस भाटिया सेनेटोसियममें, जहाँ सत्र जाकर न रह सकते हों -- जहाँ 
अमतुल न जा सके-- जाना ही न चाहिये । यह बात वो तब मिटे, 
जब्र हिन्दू आगे बढ़कर कदम उठायें | आज तो दोनों कोमेंके बीच अन्तर 
बढ़ता जा रहा है। मगर वह अन्तर तभी घंटेगा, जब हिन्दू जाग्रत हो 
जायेंगे और अपने बाड़े .तोढ़ देंगे । अक समय झअसा होगा जब भिन सब 
संकुचित वार्तोंकी जरूरत रही होगी। आज जिनकी जरूरत नहीं है |! वलछभभाओ 
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बोले --/ मगर जिन छोगोंके रीत रिवाज दूसरे हैं। थे मांसाहारी, इम शाकाहारी, 
किस तरह मेल बैठे ! ? बायु -- “नहीं भाओ, गुजरातके सिवा और कहाँ 
हिन्दू शाकाहारी हैं ! पंजाब, थुक्तप्रान्त और सिन्धमें तो सभी मांसाहारी कहे जा 
सकते हैं|. . . - आज तो सब कुछ आगशमें तपाया जा रहा है | जो हो 
जाय सो ठीक । यह विश्वास रखना चाहिये कि अच्छा ही होगा |” 

आज सिविल सजन बापुकों देखने आया था । जैसे वह भी आुपकार 
करने आया हो, जिस ढंगसे बापुक्री छाती पर नी रखकर बोला -- “ मेरी 
छाती .ञितनी अच्छी हो, तो में फूला न समाओँ |? बस, जितना कहकर 
आगे चल दिया | बापुने अपनी कछाओ ओर अँगुलीके दर्दकी बात हीन्‍ न 
की | मेरा पेर देखा, मगर अुसके पास कोओ सुझाव नहीं था । औसा छूमा 
जैसे कोओ बेगार टठालने आया हो | शायद ही कोओ सिविछः सर्जन बापूके 
साथ बातचीत करनेका लालच छोड़कर अस तरह चला जाता होगा। झिस 
आदमीका संयम कितना बढ़ा है ! 

जॉन ओण्डर्सन सबके सबिफिकेट लेकर आया है। छांस्कीके जिसके 
विषयके भुद्गार बापूक्ो बताये | बापू कहने लगे -- “ रुच्चे होंगे। अगर यह 
आदमी जैसा होगा, तो बंगालकों वशमें कर लेगा । सुभाष, सेनगुप्त बगेराको 
समझायेगा । ओर कांग्रेसकी अपेक्षा करेगा | मुझे असा लगता है कि पंजावमें 
भी ओसा ही होगा । मुझे ओसा नहीं दीखता कि सारे हिन्दुस्तानमें ओक ही 
साथ शान्ति स्थापित होगी। मेरी ओसी कल्पना है कि ये छोग ओक ओक 
ग्रान्त ही शानन्‍्त करते जायेंगे |? 


रैः रन 

बरामदेमें सोनेके बजाय मुझे बापूने आजसे बाहर सोनेको. मजबूर किया 
और मेरे लि मेजरसे खाठ मौंगी । 

मेजर आज बहनोंके सम्बन्धमें कहता था-- “तीस चालीस बहनें आपको 
ल्खिना चाहती हैं, अनका अब क्‍या हो! अपना नाम लिख भेजें तो काम नहीं 
चलेगा १? बापू बोले-- “कहती हों तो में अुनसे कहूँगा कि दो चार लकीरोंसे 
सनन्‍्तोष करना, लम्बा न लिखना | तो केसा हो! वे दो चार लकीरें लिखकर जो 
सन्तोष मान लें; तो ओुनसे आन्हें क्यों वंचित रखते हैं ! वे तो वेचारी सब गरीव हैं |? 


आज “ लीडर ? की “लंदनकी चिट्ठी” अच्छी थी। आम तौर पर पोलक 
नरम शब्दोंमें ही लिखते हैं, मगर जिस बार हिन्दुस्तानकी 
३१-३-१३२ घटनाओं पर भुन्होंने काफी गरम होकर लिखा है।. 
ध्ाछ वाकेा “सी? क्छास मिला, बादमें “ओ? मिला और 
कराचीकी भेक ८० वर्षकी महिलाको पकड़ा गया, जिन वातों पर थुन्होंने 
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अच्छा लिखा है। “बा? तो गांधीकी पत्नी थीं अिसलिओ अन्हें “सीगसे - 
बदलकर .४ ओ 'में रख दिया, नहीं तो ६० वर्षकी दूसरी कोओ ओऔरत होती तो 
“सी? में ही रहती न! यह झुनकी दलील अच्छी है। मगर सबसे बढ़िया तो 
यह है । सेम्युअल होरके लिओ वे लिखते हैं कि हिन्दुस्तानमें जब यह सब 
कुछ हो. रहा है, तब सेम्युअल “स्केट? करता है! कारवोाँ और झुस पर 
मोंकनेवाले कुत्तोंका जिसका रूपक भुल्ठा अिसी पर चाहे लाग्र न हो, मगर यह 
देखना कि कहीं यहाँका कारवाँ जितना; आगे न बढ़ जाय कि फिर कुछ 
सुधारनेकी गुंजायशा ही न रहे और सिर्फ़ कुत्ते ही भोंकते रह जायेँ.--- यह 
कह, कर ऑन्होंने होरको “सावधान” कहा है। 
बापू बोले -- “ बस, यह तो फिरोजशाह मेहता जैसी बात हुओ । आने 
दक्षिण अक्लीकाकी लढ़ाओकी कोओ परवाह नहीं थी, मगर जब बाको पकड़नेकी 
खबर सुनी, .तो आओन्हें आग छूग गयी ओर अन्‍्होंने ठाशुन दालका प्रसिद्ध भाषण 
दिया। पोलकसे बा वाली बात बर्दाश्त नहीं हुओ, जिसलिओ यह लिखा है।” 
वल्लभभाजी -- “ बा की बात असी है, जो किसीको भी चुमेगी। बातो 
अहिंसाकी मूर्ति है। असी अहिसाकी छाप मेंने और किसी स््रीके चेहरे पर नहीं 
देखी । अझुनकी अपार नम्रता, अनकी सरलता किसीको भी हैरतमें डाल्नेवाली है। ”? 
बापु--- “सही बात है, वह्वमभाओ ।. मगर मुझे बाका सबसे बढ़ा गुण 
असकी हिम्मत और बहादुरी माठृम होती है । वह जिद करे, क्रोध करे, ओर्ष्या करे, 
मगर यह सब जाननेके बाद आखिर दक्षिण अफ्रीकासे आजतककी असकी 
कारगुजारी देखें, तो भुसकी बहादुरी बाकी रहती है ।” 
सुबह “आत्मकथा ? के संक्षिप्त संस्करणके प्रू८ देखते हुओ मेंने बापूसे 
पृछा -- / आपने अपनी माताके ओकादशी, चातुर्मास, चान्द्रायण वंगेरा कठिन 
प्रतोंका जिक्र किया, मगर आपने- शब्द तो 527777255 ( पवित्रता ) भिस्तेमाल 
किया है | यहाँ आप पविन्रताके बजाय तपर्चर्या नहीं कहना चाहते ! आस 
हाल्तमें 9०७/2777ए7 शब्द नहीं लिखा जायगा?!? ” 
बापू कहने लगे --- “ नहीं, मेंने पवित्रता जानबूझकर जिस्तेमाल किया है । 
तपन्‍्चर्यामें तो बाहरी त्याग, सहनशीलता और आडम्बर भी हो सकता है । 
मगर पवित्रता तो भीतरी गुण है| मेरी माताके आन्तरिक जीवनकी परछार्भी 
अुसकी तपश्चर्यामें पढ़ती थी। मुझमें जो कुछ भी पवित्रता देखते हो, वह मेरे 
पिताकी नहीं, किन्तु मेरी मॉकी है । मेरी मो चालीस वर्षकी अम्रमें गुजर गयी 
, थी, जिसलिओ मैंने अुसकी भरी जवानी देखी है । लेकिन मैंने अुसे कमी 
आअच्छंखलता या टीपटाप या कुछ मी शौक या आडम्बर करनेवाछी नहीं देखी ' 
मुझ पर झुसकी पवित्रताकी ही छाप सदाके लिझे रह गयी है ॥” 
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बेकरीवालेने ओक बिल्ली पाली है। जिस बिल्लीको दो बच्चे हुओ हैं.। वे 
अब बाहर निकलने लगे हैं। बापुके खुले और चिकने पेरोंके 
१-४१-३२ पास वह बिल्‍ली आकर बहुत बार चक्कर काटती थी। कल 
. सवेरे बच्चेको लेकर आयी और बच्चा खेल करने लगा । 
बरिल्लीकी परंछको चूहा मानकर दूरसे दौढ़ता दौड़ता आबे, झुस पूँछको मैँहमें 
ले, काटे; बिल्ली प्रूँछको खींच ले, फिर छोड़ दे तो फिर वह बच्चा झिस 
इैँछको मुँहमें ले, नोचे, काटे और खेल करे । बापू रस्किन पढ़ रहे थे । झुसे 
छोड़कर कओ मिनट तक जिस खेलकों देखते रहे । 
आज कुरेशी और दो महाराष्ट्री भाओ केम्पसे मिलने आये थे। जिन 
लोगेंसे बातें करनेके कारण बापुके कातनेमें आज देर हो गयी और दोपहरका 
सोना रह गया। बहनोंका पत्र भी आज आया । सब आनन्‍दमें हैं और 
. आद्योगमें दिन विताती हैं । 
आज शामक्रो घूमते समय किसी प्रसंगको लेकर आम्बेढ़करकी बात निकली। 
बापु बोले-- “मुझे तो विछायत गया तब तक पता नहीं था कि यह 
आम्बेढ़कर अछूत है-। में तो मानता था कि यह कोओ ब्राह्मण होगा । जिसे 
अछूतेकि लिओे खूब लगी हुआ है और वह अतिशयोक्ति भरी बातें जोशमें आकर 
करता है |” वल्लभभाओने कहा --“ मुझे जितना तो मालूम था, क्योंकि 
थे ठक्‍करके साथ गुजरातमें घूमे थे, तब्र मेरे साथ जान पहचान हुओ थी। ” 
बादमें ठक्कस्बापा और सर्वेट्स आफ आिडियाकी अछूतों सम्बन्धी इत्तिकी बात 
निकली । वापु वोले -- “ आज इ8 प्रश्नने जो स्वरूप ग्रहण किया है, भुसके 
लिओ शुरूसे ही अिन लोगोंकी जिस विषयक्री इत्ति जिमोदार है। जब १९१५ में 
गोखले गुजर गये और में पूना सर्वैद्स आफ आिंडिया सोसायटीके हॉलमें रहा 
था, तभी मैंने यह देख लिया था ।* वह प्रसंग मुझे अच्छी तरह याद है । 
मेंने देवधरसे अुनकी प्रश्ृत्तियोंका संक्षित विवरण माँगा, जिससे मुझे पता चले 
कि मुझे क्या काम हाथमें लेना है | अिस विवरणमें अछूतोंके वारेमें यह था 
कि अनके पास जाकर भाषण देना, झुन पर कैसे अन्याय होते हें झिस बारेमें 
अनमें जाग्रति करना बरैरा । मेंने देवघरसे कहं दिया था कि “मैंने मोगी रोटी 
और-झुछके बदले पत्थर मिलता है। जिप्त ढंगसे अध्यृश्योका काम केसे हो सकता 
है! यह सेवा नहीं है। यह तो हमारा मुरब्बीपन है। अछूत्रोंका भुद्धार करनेवाले 
हम कौन १ हमें तो भिन लोगोकि प्रति किये पापका प्रायश्रित्त करना है; कज छौठाना 
है ! यह काम जिन लोगोंको अपनानेसे होगा, जिनके सामने भाषण करनेसे 
नहीं होगा ।? शासत्री घबराये ओर बोले -- “मुझे यह ओम्मीद नहीं थी कि आप 
जिस तरह न्यायासन पर बैठ कर बात करेंगे ।? हसरिनारायण आपदे भी बहुत 
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चिंढ़े । हरिनारायणको मेंने कहा -- “मालूम होता है आप लोग तो समाजमें 
विद्रोह करायेंगे |? वे बोले -- “हाँ, भले ही विद्रोह हो, में तो यही करूँगा।? 
जिस तरह बढ़ी बहस हुओ थी । मेंने दूसरे दिन शास्त्री, देवघर, आपंटे सबसे 
कह दिया --+ मुझे कल्पना नहीं थी कि में आपको दुःख दूँगा ।? मेने 
माफ़ी मैगी ओर जिन लोगों पर अच्छा असर पढ़ा । बादमें तो हम लोगोंकी 
बन गयी |” वब्लभमाओ -- “ आपकी तो सभीके साथ बन जाती है । 
आपको क्या है? बनियेकी सुंछ नीची !?”* बापू ब्रोले -- “ देखो, जिसीलिओ 
में कया डालता हूँ न १” 


मुझे रोंटी बेलनेके लिझे बेलन चाहिये था। तीन चार बार आदसीने 
जिसके लिओे ढाबेसे माँथ की । मगर नहीं आया तो बार्डर 
२-४-य३२ कहने लछगा-- “ आज तो बोतलछसे सेटी बेल लीजिये, 
कल तक बेलन आ जायगा।?” वल्लभभाओ बोले --- “यहाँ . 
ओऔसे छोग भी मौजूद हैं, जो बोतलसे रोटी बेलाते हैं |” बापुने कहा -- 
४ मगर सचमुच, वल्लभभाओ, बोतलछसे रोटी अच्छी बेली जा सकती है।” 
बापू यह प्रयोग मी कर चुके थे। मेंने पूछा --- ५“ फिनिक्स आश्रममें आप शये, 
तबतक रसोजिया तो था न!” बापूने कहा -- “ नहीं, भुससे पहले ही छुड़ा 
दिया था । ओेक रसोजिया बहुत अच्छा था। वह ब्राह्मण था । आुसके जानेके 
बाद ओक जिद्दी आया । वह कहने छगा -- “ भाओ साहब, आप मिच वगेरा 
आिस्तेमाल नहीं करने देूँगे, तो काम नहीं चलेगा ।? अिध्त प्र मेंने कह दिया-- 
“तो भले ही चले जाओ।? तबसे रसोमियेके बिना काम चलाने लगा ॥ 
खानो बनाना, कपड़े धोना, पाखानें साफ करना और पीसना, ये सब काम 
घरमें हाथसे ही कर लेते थे | पीसनेके लिओे ६ पीण्डकी कीमतवाली लोहेकी 
चकक्‍क्री ली थी । ओक आदमीसे नहीं चछ सकती थी, मगर दो मजेसे पीस 
सकते थे । सुबह सुबह झुठकर मेरा यही पहछा काम था । जिसे चाहता 
अपने साथ पीसने बिठा लेता | यह चक्की खड़े खढ़े पीसनेकी थी) हत्या 
घुमानेके लिभे भी दो आदमी छगते । पाव घप्टेमें हमारे सारे घरका आठा 
पित जाता था । और जैसा चाहिये वेसा --- मोठा या महीन । ? 
बारडोलीमें लोगोंने सब रुपया जमा करा दिया, न जमा करानेके लिओे 
खेद प्रगण क्रिया | कमिश्नरको फूल मालायें पहनाओं और “ सरकारकी जय? 
बोली !! वल्लभभाओ कहने छगे--“ अब हम रकारकों लिखें कि सरकारकी 
जय तो हो ही गयी है, अब्र हमें किस लिझे बंद करके रख छोड़ा है।” 
वापू -- “टीक है । हमें मंजूर है |? 
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म्युरियल लिस्टरके पत्र विलायतकी पुरानी यादकों हमेशा ताजा करते हैं। 

॥॒ आुनके लिखनेमें अत्युक्ति न हो -- और मालृम तो नहीं 

३े-४- ३ २ होती --- तो यह कहद्दा जा सकता है कि वबापूके वहँके निवासका 

असर साघारण छोगोंपर अच्छा रद्द गया है । 

चीन-जापानकी लड़ाओ रोकनेके लिझे मिस मेड रॉयडन और क्रोजियर 

सत्याग्रह-सेना त्ेयार कर रहे थे | म्युरियल खबर देती है कि अआुसमें ६०० 

ज्री-पुरपोने नाम लिखाये हैं । यह खबर महत्वपूर्ण कही जा सकती है । भिसे 

भी में तो बापूके अह्विंसा-प्रचाक्ला परिणाम मानता हूँ । जिस सम्राचारका 

स्वागत करते हुओ बापूने यह आलोचना की -- “यहाँ भी हम शब्मोसे लड़ने 

लगें, तो ये छह सौ आदमी अुस लड़ाओको बन्द कराने आ जायेंगे! झिन 
लोगोंको बलके सिवा और कोओ चीज अपील नहीं करती । ” 

बापूने झिस बार बहुत पत्र लिखे ओर लिखवाये | सुबह सुरेन्द्रके नाम 

ओक पत्र लिखा | और अुसे सुपरिण्टण्डेण्य्के जरिये 
४४-३२ भिजवाया । “ ब्रह्मचयके बारें तुमने लिखा था, सो मुझे 

मिल गया था। मिलेंगे तव जरूर चर्चा करेंगे । जो विचार 
मेंने अिमाम साहबके यहाँ बताये थे, वे दृढ़ हुओ हैं ओर होते जा रहे हैं । यानी 
अनुभव शुनकी सचाओ साबित कर रहा है| तीनों कालल्‍में ओर सब ह्वल्तोंमें 
टिका रहे वही व्रह्मचर्य है । यह स्थिति बहुत मुश्किल है, मगर झिसमें 
आश्रर्यकी बात कोओ नहीं | हमारा जन्म विषयसे हुआ है। जो विषयसे पेदा 
हुआ है, वह शरीर हमें बहुत अच्छा लगता है । वंशपरंपरासे मिले हुओ झिस 
विषयी अआुत्तराधिकारकों निर्विषयी बनाना कठिन ही है | फिर भी वह अमूल्य 
आत्माका निवासध्यान है। आत्माका प्रत्यक्ष हो तब ब्रह्मचंय स्वाभाविक हो सकता 
है। और बह त्रह्मचय साक्षात्‌ रंभा स्वगसे झुतर आये और स्पर्श करे, तो भी 
अखंडित रहता है । सत्रकी माता रंमाके समान हो सकती है । रंमा माताका 
खयाल करनेसे भी विकार शान्त होते हैं | अिसी तरह ज्ली मात्रका खयाल 
करनेते विकार शानन्‍्त होने चाहिये | मगर कितना विस्तार करूँ १ अभिसी पर 
बार बार विचार करके फढिताथ निकालना । 

८ कुर्ती छगानेसे कोओ पिब्रछ जाय, तो तुम झुसे अ्विंसाका परिणाम 
समझो यह ठीक नहीं | मगर यह विषय महत्वका नहीं है । जेसे जेसे अ्रद्ध 
बढ़ेगी, वैसे वैसे बुद्धि भी बढ़ेगी । गीता तो यह सिखाती जान पड़ती है कि 
बुद्धियोग औश्वर कराता है | श्रद्धा बढ़ाना हमारा कतैन्य है। यहाँ यह समझनेकी 
बात जरूर है कि श्रद्धा और वुद्धिका अर्थ क्या है। यह समझ भी व्याख्यास 
नहीं आती, सच्ची मम्नता सीखनेसे आती है । जो यह मानता है कि वह 
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जानता है, वह कुछ नहीं जानता । जो यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, 
आअुसे यथासमय शान हो जाता है । भरे हुओ घड़ेमें गंगाजल डालनेकी सामथ्य 
ओश्वरमें भी नहीं है। जियलिओ हमें ओश्वरके पास रोज खाली हाथ॑ ही खड़े 
होना है । हमारा अपरिग्रह मी यही बताता है । अब बस ! मुझे लिखना हो 
तब लिखो । काशज दे देंगे ।” 
'. आज बावन पत्र आश्रमकों और भुनके सिवा सात-आठ ओर लिखे. 
सेम्युअल होरकी पुत्तक 'दि फोथ सीछ 'मेंसे ग्रांड डचेस. ओअलिजाबेथका चित्र 
मैंने आभ्रमके लिभे भेजा । फुडकर खतोंमें कुछ मजेदार खत थे । ओक आदमीने 
पूछा -+ “ सच बोलनेसे किसीके प्राण जाते हों और झठ बोलनेसे न जाते हों, 
तो सच बोलना चाहिये या झुठ !” बापूने अुसे लिखा --- ५ सत्य जहाँ प्रस्तुत 
हो, वहाँ कोओ भी कुर्बानी करके असे कहना चाहिये |? ओेक अमरीकीने लिखा 
कि अगर आप अिस शर्त पर छूटना चाहते हों कि आप ओखके उिद्धान्तोंका 
ही प्रचार करनेमें समय छ्यायेंगे, तो आपको मिटिश सरकारसे ठुरत छुड़ा ढूँ । 
जिसे भी बापून अुत्तर देनेका कष्ट आुठाया 
7 धीबांद प्रठप ई#07 एठपाः घटक, री दाइज़्टए ६0 प्रछपः ग्ी5६ 
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४ आपके पत्रके लिझे आभारी हूँ। आपके पहले सवालके जवाबमें मेरा 
कहना है कि मुझे यह पसन्द नहीं है कि कोओ मुझे छुड़वाये | फिर कोभी 
शर्त मानकर तो में छूटना चाहता ही नहीं । जिसे मेंने अपने जीवनका ओेक 
धर्म कार्य माना है, ओअसे किसी भी पुरस्कारके छोमसे नहीं छोड़ सकता । ” 

ओक अमरीकीका अच्छा खत आया था। वह पहले नास्तिक था, बादमें 
तीन वर्ष जेलमें रहा -- घर्मकी खातिर विरोध करनेव्नालेके रूपमें --- और आस्तिक 
वन गया । फिर अआसने क्रिश्चियन सायन्सके बारेमें पढ़ा | झुससे भझुसकी श्रद्धा 
जागी । वैसे जिस पंथवाले गांधीजीकी हल्चलके बारेमें चुप रहते हैं । अपने 
अजबारमें ब्रिटिश साम्राज्यवादका ही समर्थन करते हैं। क्रिश्चियन सायन्सके 
बारेमें असने वापकी राय प्रछी! बापूने भुसे लिखा: 

“४ 929ए2 772६ गाक्ष07ए (#एंडधव्वत उलशाटर ग्राम, 807९ 0 
# 7252 ए2 5९7६ 772 7५४75. ऊतेच॑ए'5ड छणार5, 4 छाघ5 22ए९7 87)6 
६0 +€बव ि४फ ्ण्पह, 9 ती0 क0ज़2एछए 870९ ए470एह्टी3 एी९ए. 
पृ९ए तांते 70६ एछ70वंपट€ (79९ इंग्रएा/2507 ९ गंशार्त5 शत0 5९ 
पीर) ॥0 कार गिबर्त रछएणटाटवें, 3 498ए९. शकएएर ईए0म टाग्ोवि706व: 
37वें. ९डएशएपंशाट९ #88 ८0ए्गविर्तें (॥6 530प्रात7९55 0 ९ ६९३८४ 8 


छ्द 


ट 


ग्रीढः बफपप्पर्ण हगी5 हठपोत गए: 9९ पचछते ई0णा हंक्‍&2 फ॒फाए05९ 0/ 
मैथ्वगाए >0फीए शी्रए7८5. ५ 00 ॥0फ72९ए९ए >€ि०ए९ गा 2०5८टा४णा 
4709 घ5९ ०0 १+प85 8700 ६7१९ स5९, 8 75 45 ऊपर 0 979५9८४, 
मजहांथापंट हा0प्रपतेंड, 4 60 50 मशी९ए९ व प्रध्टा हर्शीक्राट८ पणा 
(300, #>ैप८ ६९) 700 47 8 707९ घाव ऊंट शी क९श ९, 9प६ 
370 07667 ६0 8परुँणा: ९ए४7९ॉए ६४0 मिड जाती, बात ६0 5987९ ६९० 


ई97€ ए फ्राविणा5 ज्राी0 ९एटए 0फएट्टीी ऐर€ए ऋ5ा०वे ६0, ट07 8०7९ 
प0 इांथाधातर प्रर्ठीट्शो 9९४9. मं बा 507ए ६0 599, 7092९ए०९7, 28 
[ बा ॥0६ ौज़ब98 276 ६0 ट्व्ाएए 0प: कराए थार 4700 779८६ ८९. 
॥६ 485 शरात्ष "८एा४त्ा: शार्तेट8ए0चफफा ६४0 00 50. ठिए0 9 876 ६६ पाए 


काएउटिपाट, >शःहड ग पीट सांतड: 0 ६९7779६007, ६४0 शाराग0ण-८९ ग्रह 
फकशा्ाई 470 पी, 


४५मुझे कओ ओऔखसाओ साबंतवाले मित्र मिले हैं । अनमेंसे कुछने 
श्रीमती ओडीकी पुस्तकें मेरे पढ़नेके लिओे भेजी हैँ | अन सबको में पढ़े 
तो नहीं सका, मगर अपर आपरसे नज्ञर डाल गया हैँ । जिन मित्रोंने जैसी 
आशा रखी होगी, वह असर तो जिन पुस्तकोंने मुझ पर नहीं डाला । में 
बचपनसे ही यह सीखा हूँ और अनुभवसे जिस शिक्षाकी सचाओीका मुझे 
विश्वास हुआ है कि आध्यात्मिक झ्क्तियोंका या सिद्धियोंका अपयोग शारीरिक 
रोग मिटानेके लिओ नहीं करना चाहिये । वैसे में यह भी मानता हूँ कि 
दवाओं बगेरासे भी जिन्सानकों परहेज रखना चाहिये । मगर यह बात सिर्फ 
आरीग्य रक्षाक्री शारीरिक इश्टिसे ही है । और फिर में भगवान पर पूरी तरह 
निभर रहनेमें विश्वास करता हूँ। जिस आशासे नहीं कि वह मुझे अच्छा करे, 
बल्कि असकी भिच्छाके अधीन होने और ग्ररीबोके छुःखमें भागीदार बननेके 
लिओ ही--थुन गरीबेके दुःखमें जिन्हें खुच जिन्‍्छा होने पर भी शाज्जीय 
डॉविटरी मदद नहीं मिछ सकती । मशर मुझे अफसोसके साथ कहना चाहिये कि 
में अपने झिस विश्वास पर सदा अमल नहीं कर पाता । बेशक मेरा अ्रयत्त 
इमेशा अिसी तरफ रहता है, मगर अनेक छालचेंकि मारे में परी तरह झुस 
पर अमर नहीं कर सकता ॥? 

झिस वारके पतन्नोंमें बहनोंको सम्बोधघन करके जी पत्र लिखा था, वह 
बढ़े महत्वका या । वह तो'सारा ही झुद्धृत करने छायक है । आुसमें भी सबसे 
बढ़िया हिस्सा यह है: “ओक बहुत ही बड़ा दोष मेंने वहनोंमें यह देखा है 
कि वे अपने विचार सारी दुनियासे छिपाती हैं | आपसे अुनमें दंभ आ जाता 
है | और दंभ आन्द्रीमें आ सकता है, जिनमें असत्य घर कर बेठता है । 
दंभ-जैसी ज़दरीली चीज आस जगतमें में दूसरी कोओ नहीं जानता | और 
जब हिन्दुस्तानकी मध्यम वर्गकी ख्रीमें, जो सदा ही दबी हुओ रहती है, दंभ 
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आ जाता है, तब तो वह कनखजूरेकी तरह - झुसे कुतर कुतर कर-खा जाता 
है | वह पग पग पर वही करती है जो भुसे नापसन्द है, और जैसा मानती 
है कि भुसे करना पढ़ता है । वह जरा समझ ले तो मालृम हो जाय कि जिस 
संसारमें किसीसे दबनेका झुसके लिझे कारण नहीं है । वह जेसी है वेसी सारी 
दुनियाके सामने हिम्मतके साथ खड़ी रहनेको तेयार हो जाय और यह पहला 
सब्रक सीख ले, तो दूसरे कारण जो मैंने बताये हैं. भुनसे भी निबट सकती है।” 

प्रेमा बहनने छिखा था ---“ आज कल तो आश्रममें सब कसरतके पीछे 
पड़े हुओ हैं। यह तो आपका वारसा है न कि जो शुरू किया आसके पीछे 
पड़ जायें ! ” जिसका जवाब बापूने विस्तारसे दिया--“ तुम आश्रमको जो 
प्रमाणपत्र देती हो वह में नहीं दूँगा | सही हो तो यह प्रमाणपत्र जरूर अच्छा 
लगेगा । यह छाप तुम पर मले ही पढ़ी हो कि आश्रम जिस कामको हाथमें 
ले लेता है, अुसके पीछे पायल हो जाता है । मगर वह सही नहीं, है । हम 
अभी तक आश्रमक्रे वर्तों पर ही कहाँ पूरी तरह चल पाते हें! आश्रममें हमें हिन्दी, 
झु्दू, तामिल, तेलयू ओर संस्कृत सीखनी थी । जिसका बहुत ही शिथ्षिल 
प्रयत्न हुआ है । चमड़ेकी कछाको हमने कहाँ [सीखा है? बारीकसे बारीक 
खत हम कहाँ निकालते हैँ? असी बहुतसी बातें बता सकता हूँ। मेरी 
शकाकी पुष्टिके लिआ्रे अतना काफी है | छाठी वगैराके पीछे सत्र पढ़ सकते 
हैं । यह कहना तो असा हुआ जैसे मिठाओके पीछे सब पढ़ते हैं । दुनियामें 
असी चीजें जरूर हैं, जिनके पीछे पढ़नेमें परिश्रम नहीं है । हम पद्चु परिवारके 
भी तो हैं, झिसलिओे इममें यह गुण स्वाभाविक है। वह सीखना नहीं पढ़ता। 
प्रश्न यह है कि वह सीखना चाहिये या नहीं । यश्ु जातिके सब्र ग्रुण त्याज्य 
हों, सो बात भी नहीं । ” 

जिस सुझाव पर कि आपने जैसी टीका गीता पर लिखी वैसी भुपनिषदों पर 
भी लिखिये, झिसी पंत्रमें लिखा -- “ अपनिषद्‌ मुझे पसन्द हैं | अुनका अर्थ 
लिखने जितनी में अपनी योग्यता नहीं मानता | ”' ह 

और कुछ मामूली बातें भी थीं--“जो प्रेमीजनोंसे अपने दोष पूछे, 
परिणामर्में अुसे तारीफ़ सुननी पड़ती है, क्योंकि प्रेम दोष पर पर्दा डाल देता 
है था दोषको शुणके रूपमें देखता है । प्रसंगोपात्त दोष बताये, यह प्रेमका 
स्वभाव है, और वह संपू्णता देखनेकी खातिर होता है। वुम्हं . . - के 
सामने : हिस्टेरिकठ ” बताया था। क्‍या क्रिसनने बताया कि आसमें भी तुम्हारी 
प्रशेता ही थी! कारण यह सम्बन्ध जैसा था कि अगर हिस्टेरिकल न मार, तो 
ठुम ज्यादा दोषी ठहरों | तुम हिस्टेरिकल तो जरूर हो | तुम जो पागढ-सी 
हो जाती हो, अतका अर्थ कया है ! जो अमड़ पढ़े वह हिस्टेरिकिल है ॥?' 
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हरिलालंभाओने शराब पीकर किस तरह फसाद किया, आितका वणन करने- 
वाला भनुका द्ृदयभेदक पत्र आया था । साथ ही आुसकी मौसीके पत्रमें यह 
“समाचार लिखा था कि मनुका रोना बन्द ही नहीं होता। जिसलिओ बापू और 
में जिस बेचारी लड़कीकी करुण दशाकी कल्पना कर सके । बापुने उसे 
वात्सल्य ग्रेमसे छलकता हुआ पत्र छिखा --- ४ चि० मनुड़ी, तेरा पत्र मिला। 
असे में दो बार पूरा पढ़ गया । ठुझे घब्रानेकी जरूरत नहीं है । हरिछालकी 
इुर्दशा तूने आँखों देख ली, यह बहुत अच्छा हुआ । मुझे तो सब हाल 
मालूम ही था। जितने पर भी हमें किसीके बारेमें आशा नहीं छोड़नी चाहिये । 
ओखश्वर क्या नहीं कर सकता! हरिलाल्में कुछ भी पुण्य बाह्ी होगा, तो वह 
झुग आयेगा । हम शुसकी छ्ल्छो-चप्पो न करें । हम झूठी दया न के. 
और अधिकाधिक पवित्र होते चले जाये, तो अुसका असर हरिछाल पर भी 
जरूर होगा । ठुझे कठोर छृदय बनाना है | हरिलालकों लिख देना चाहिये कि 
जब तक शराब न छोड़े, तब तक यह समझ ले कि तू है ही नहीं । हम सत्र 
यह रास्ता अख्तियार कर लें, तो हरिछाल सैंमल जाय । शराबीकों जब * बहुत 
आघात पहुँचता है, तत्र वह अक्सर अपनी कुटेव छोड़ देता है । 

“« शादीके बारेमें तूने जो जवाब दिया है, वह मुझे पसंद आया। जिस 
निश्चय पर कायम रहेगी तो तेरा मछा ही होगा | तू ठेठ बचपनमें तो जितनी 
बीमार थी कि तेरे बचनेक्ी आशा ही नहीं थी । अत समयकी वा की भारी सेवा 
और डैक्टरके अलाजसे तू वच गयी । लेकिन यह कहा जा सकता है कि 
जिस बीमारीके कारण तू पाँच साल तक तो बिलकुल बढ़ी ही नहीं | अब भी 
कमजोर तो है ही । बलिने तेरी सँभाल रखी है। वह न रखे तो तू जरूर वीमार 
पढ़े । जिसलिओ में तो तेरी अम्रमेंसे कमसे कम पॉच साल हमेशा घटा देता 
हूँ । इमने तो स्तरियेकि विवाहका समय जल्दीसे जल्दी २१ वर्षका माना है। 
जिसलिओ तूने जो आम्र गिनी है, वह ठीक है। २५वाँ वर्ष में मुश्किल्से शार्दीके 
लायक मानता हूँ। मगर मुझे तुझे वॉघ नहीं लेना है। यह जितना ही वतानेको 
लिखा है कि आज जो तेरे विचार हैं वे ठीक हैँ । रामीने -पहले शादी 
करनेका आग्रह किया, तो मैंने भुसमें रक्रावट नहीं डाछी। हों, अितनीसी अुम्रमें 
असका विवाह करना मुझे बरा भी पतन्द नहीं आया | तेरे लिझे तो जल्दी शादी 
न करनेके बहुतसे कारण हैं | ओश्वर तेरा निश्चय कायम रखे । अभी तो खूब 
पढ़ । शरीर मजबूत बना और गीताजी जो धर्म सिखाती हैं, भुसे समझ और 
आसीके अनुसार आचंरण कर ।? 

में पास नहीं था जिसलिभे आजके पत्रोंकी खुची वल्लममाओसे बनवाओ। 

. कांगजके टुकड़ेमेंसे आधा खाली रह गया, भुसे व्लूममाओने काट लिया और 


७३ 


बापूकी तरफ देखकर कहा --- “ जिसे क्यों न बचाया जाय १» बापु कहने लगे --- 
मेरा लोम सीख लो तो अच्छा ही है !” 


जिस वाक्यमें सीठा कठाक्ष या, यह वब्लमभाओ क्‍यों जानने लगे १« 
जिसका सम्बन्ध आज शामको ओक वाक्यमें मुझे जो कुछ कह दिया था, अससे 
था --- “ महादेव, यह वल्लभभाओके लिओ नहीं है | तुमको ही सुचना कर देता 
हूँ कि यहाँ बाहरसे जो चीजे आ रही हैं, भुन पर अंकुश रखना | में देख 
रह हूँ कि धीरे घीरे मामछा बढ़ता ही जा रहा है। मेरे मनसे यह खयाल 
नहीं इव्ता कि यह रुपया इमारा जा रहा है। जो कुछ वल्लभमभाओकी 
तन्दुस्स्तीके लिभे जछरी हो, वह अवश्य मंगाया जाय । परन्तु मर्यादा समझ 
लेनी चाहिये ।? 


कल सत्याग्रह सप्ताह शुरू होता है । भिसलिभे पिंजाओ शुरू करना 

है। बापूसे पूछ रहा था कि “पींजनकी तौँत कैसी है? 

५-४-ञ ३२ आपसे कितनी बार टूटी थी १” बापू बोले -- ४ जतन 

करना आता हो तो कुछ भी न टूटे । शंकरलालने मेरे 

पाससे छी कि टूटी । काकाने मुझसे छी कि टूटी | लेकिन मेरी तो कभी दिन 

चलती रहती । यह तो जतनका काम है । देखो तो यह लंगोट पहनता हैँ । 

झुसे सैंभाल सैंभालकर पहना करता हैँ। ओर किसीके पास होती तो कभी की 

फट जाती ।? बल्लममाओ बोले --- “ यह तो असा लगता है जैसे पहनते ही . 

न हों और खूंदी पर ही समालठकर रख छोड़ी हो |” बापू कहने छगे --- 
असा ही है |” 


यह कहा जा सकता है कि “जतन करना आता हो तो ” झिन इब्दमें 
बापूका सारा जीवन आ जाता है। “दास कब्रीर जतन कर ओढ़ी, ज्योंकी त्यों 
धर दीन्हीं चदरिया”, वापुको देखकर ये शब्द अक्सर याद आते हैं। 
३०-३५ वर्षसे शरीरकी और मनकी शुद्धिका जैसे झिन्होंने जाग्रत जतन किया 
है, वेसा किसने किया होगा! 


आज सरदारका वजन १३६॥ पोड-- यानी जितना था आुतना ही रहा। 

मेरा ओक पोंड कम यानी १४८ ओर बापूृका २॥ पोंड 

६--४-ञ ११५ कम हुआ यानी १० ३॥ रह गया । वापुका वजन जितना घट 

जानेका कारण बापुने यह दिया कि आज आुपवास होनेंके 

* कारण पानी, शहद, रोटी, और बादाम नहीं लिये ओर जिनका झुतना वजन 
बाकी निकालना चाहिये । मेजरने भी हों मरी । 


ढ़ 


आश्रमकी डाक अ्िस बार काफी बढ़ी थी। बच्चेंकि पत्रेंमिं झुनके झुगते- 
खिलते मनोंके सुन्दर चित्रण आते हैं । 


दिल्‍लीमें कांग्रेसका अधिवेशन करमेके बारेमें सरदार चिन्तित हैं । सरदारने 
कहा --- “नाहक लोगंकि मन डोलेंगे | अधिवेशन होगा तब लोग बहुतसे 
करनेके काम छोड़ बेठेंगे । ढीले आदमी कुछ न कुछ तक्वितर्क करने लूग 
जायैंगें ओर यह प्रचार करेंगे कि माल्वीयजी कांग्रेसका अधिवेशन कर रहे हैं, 
आअिसलिे झुप्तमें कुछ न कुछ होगा। कुछ लोग व्यथ दिल्‍ली जाने तक सब वातें 
मुल्तवी रखेंगे । जिसमें मुझे लाभ नहीं, हानि दिखाओ देती है |” बापूने 
कहा --- “ नुकसान तो हरगिज नहीं है | यह विचार सुन्दर है कि जो कांग्रेस 
४७ वर्मसे कभी नहीं रुकी, भुसे बन्द नहीं होने देना चाहिये, कांग्रेस होनी 
ही चाहिये । जिस कल्पनामें ही कुछ न कुछ है । वेसे झुसमें 'कुछ होना 
जाना नहीं है । झुसे करनेमें कुछ छोग पकड़े जायेंगे । समाल्वीयजीका पकड़ा 
जाना अच्छी बात है |”? वल्लममभाओ - “मगर माल्वीयजी हैं, वे 
२४ अप्रेठकी बदलकर ओक महीना आगे भी बढ़ा दें । वैसे वे पकड़े जायें, 
तो बेशक अच्छा है |” 
खेढ़े तरफ़्के पत्रोंसे माठम होता ह कि देहात अस बार भी काफी 
कष्ट अुठा रहे हैं, खूब सहन कर रहे हैं । वारडोलीको हमेशा गरमी चाहिये | 
वारसदने यह बता दिया हे कि वह किसीकी गरमीके बिना मी जूझ सकता है । 


बापूको दूध छोड़े दो महीने हो गये । असा कहते हैं कि तबीयत अच्छी 

है। मगर यह भी बताते हैं कि यकावट मातम होती है। 

७-४- रे २ हाँ, दूधके बजाय बादाम माफिक आये यह जरूर कहा जा 

* सकता है। आज तीन सेर बादाम यहाकी वेकरीकी भद्टीमें 

मूँज डाले | छिलके तो नहीं आुतरे | बापूकी घारणाके अनुसार अफ्रीकार्में 

मंगफली भिसी तरह मद्ठीमें अच्छी भुनती थी और छिलके झुतर जाते थे । 

खैर, छिलके न निकले ओर पीसनेमें कुछ ज्यादा समय लग गया | फिर भी मक्खन 

जैसे चिकने तो नहीं हुओ | हाँ, सिके वहुत अच्छे । आज बापूने आश्रमके 

बारेमें लिखाया झुप्में बताया है कि -- “ खुराकके प्रयोग करना मेंने पश्चिममें 

सीखा |” कल वल्लभमाओ इदँसते हँसते कहने लगे -- “ मगर प्रयोग क्‍या 

मरते दम तक करते रहें!” बापू बोले -- “हाँ, मेरे प्रयोग तो जारी दी 
रहेंगे ॥।2 

आज कैम्प जेलसे वहनोंका पत्र आया | आुसमें गंगावहन, ताराबहन, 

तारादेवी, ज्योत्स्ना शुक्छ, अमीना, -चेचल्वहन, वसुमति और तीन महाराष्ट्र 


५ 


चढनोंके पत्र थे । सारे पत्र: वबहनोंके अुमढ़ते हुओ प्रेमके 'नमूते थे। कर्णायककी “ 
मनोरमा वहनका पत्र तो हृदयविदारक ही था-- “ हमारी कर्गाटकी बहनोंपेंसे 
कुछने तो आपके दशन कमी किये ही ,नहीं । जिनकी श्रद्धा अपार है । यह 
नहीं कहा जा सकता कि ये छूट कर भी कभी दंशेन कर सकेंगी या नहीं, 
क्त्रोंकि ये लोग दूर गाँवेमें रनेवाली हैं। जिसलिओे आप हमें यहीं आकर 
दर्शन दे जाये तो केसा अच्छा' हो?! ओक बहन लिखती हैं -- * कभी आपके 
साथ पतन्रव्यवहार नहीं हुआ। और वह पत्रव्यवहार जेलमें करमेका अवसर आये 
तो यह सौमाग्य ही है न!? प्यारेछालकी बृढ़ी माँ तारादेवी भी- लिखती हैं 
कि आनन्दमें हूँ । ओर कहती हैं कि तुलसीकृत रामायण भिजवा दें। और 
अमीना कहती है कि भुझे कुछ भी चिन्ता नहीं है। बच्चोंको भगवान 
समालेंगे | बहनेके खत पढ़कर असा लगा मानो सेर मर खून बढ़ गया हो । 
'अिस बारेमें मुझे शक्त नहीं मालूम होता कि भविष्यमें ये बहनें देशके तंत्रकी 
लगाम द्वाथमें लेंगी । निर्यताकी तालीम पाओ हुओ बहनोंकी सन्‍्तानें जित 
देशकी ओके कीमती तरुण सेना बन जायगी । 


आज -सीरियासे आनकी बनी हुओ ओक सुन्दर शतरंजी आयी। आिसमें 
जहरे छाछ, केसरिया और खाखी भूरे रंगके पड़े हैं और सुन्दंर काली अनेके 
बेल्बूंटे हैं । अिस के साथ आया हुआ पत्र सारा ही झुद्धृत करमे छायक है: 
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ब्रिट्शि दूतावास, अलेप्पो, सीरिया 
. रविवार ता, १७ जनवरी 
प्रिय भॉँधीजी, | 

अभी आप जेल्में हैं | में मानती हैं कि वहाँ ओपको ओक शतरंजी 
स्वीकार करनेकी छूट होगी । यह यहाँके निराघार शरणाथियों द्वारा खुद कात- 
बुन कर तैयार की हुओ और आमिनियाके राष्ट्रीय रंगोंकी है । युद्धके शिकार हुओ 
और मृत्युक्नी यातनाओंमेंसे गुजरे हुओ छोगोंकि प्रति अपने देशका ऋण चछुकानेके 
लिये में यहाँ आयी हुओ हूँ और जिन शरणा्थियेकि बीचमें रहती हूँ | यह जाति 
अभी वाब्यावस्थामें है और ओक दूसरेसे लड़नेवाले बढ़े राष्ट्रोकी मिन्चीमें भा 
गयी है | यह भी जिनकी मदद करनेक्ना ओक कारण है । रंग जिस प्रकार 
हैं: छाल -- त्यागकी निशानीके तौर पर, बादली -- आश्ाके प्रतीकके रूपमें 
ओऔर घुनहरी -- प्रकाशके चिहृस्वरूप । 

दुनियाको आप जो सन्देश दे रहे हैं भुस्के लिझे बहुत आभारक्री भावना 
रखनेवाली, < 

आपकी 
मोदो ओडिथ रॉबरटो 
नानाभाओका पत्र आया । झुसमें दक्षिणामृतिकी आशिक स्थितिके 
बारेमें चिन्ता दिखाई गयी थी। ओर गिजुभाओके बच्चेको क्षयके कारण पंचगनी 
रखनेकी बात थी । 

क्षयके बारेमें बताते हुओ लिखा -- “ क्षयसे क्षयका डर ज्यादा दुःख देता 
है । जिसके बारेमें क्षषक्री बात होती है व्रह खुद अपनी ब्रीमारीक्रा ही खयारू 
करता रहता है ओर जहाँ तहाँ क्षयसे होनेवाला दर्द देखा करता है । मनसे 
यह भूत निकाल भगाया जा सके, तो बीमार झट अच्छा हो जाता है ।” 

दक्षिणाम्रृतिकी माली परेशानीके बारेमें लिखा: 

८४ घनका सवाल तुम्हें क्यों बाघा देता है ! यह चीज तो तुम मुझसे 
सीख ही लो, क्योंकि जिस मामलेमें में विशेषशञ माना जा सकता हैँ। “महात्मा? 
बननेसे पहले ही में जो बात सीख चुका था वह यह है -- आअुघार रुपया 
लेकर व्यापार करना जैसे गलत अ्शातत्र है, वैसे ही भुधार रुपयेसे सार्वजनिक * 
संस्था चलाना गलत घर्मशात्न है। और जिस संस्थामें अच्छेसे अच्छे आदमियोको 
भीख मौँगने के छिओे भटकना पड़े, भुसका नास आुघार व्यापार ही है। तुमने 
संख्याका हिसाब रखा है, अुसके बजाय यह हिसाब क्यों नहीं रखते कि जितना 
रुपया आये असीके अनुसार विद्यार्थी ल्यि जायें ! में जो कुछ लिख रहा हूँ 
' झुस पर अमल करना बहुत ही आसान है । सिर्फ संकल्पकी आवश्यकता है । 
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ऋ्‌र सालका ऑकड़ा तय कर लिया जाय । अुसके मुतात्रिक घर बैठे रुपया आये 
तो संस्था चछाओ जाय । न आये तो बन्द कर दी जाय। तुम्हारी संस्था तो 
बहुत पुरानी कही जायगी । आंसका, पिछला ल्ितिहास आुज्ज्वल है | अच्छे शिक्षक 
'हैं। अतना होने पर भी लोगोंमें श्रद्धा पैदा क्यों न हो! अपना सारा साइस 
- ओऔश्वरके अपंण करके झुसके नाम पर संकल्प करो। अुसकी मरजी होगी तो वह 
संस्था चछायेगा । “इरिने भजतां इजी कोओनी छाज जतां नथी जाणी रे ।? 
यह भजन आज शामकी प्रा्थनामें गाया था। ओक लड़कीको लिखे हुओ मेरे पत्रसे 
झुसकी याद आयी । ठ॒ुम लिखते हो कि वब्लभभाजी होते या में होता तो 
'यह परेशानी तुम्हें न सताती । परेशानी है कहाँ ? और है तो झुसे मिटानेवाले 
'हम कोन १ अंधा अंबेको क्‍या रास्ता बताये ! लेकिन परेशानी मानते हो तो 
वह भी आअुसीकी गोदमें डाल दो । जिन सत्र बातोंकों पाण्डित्य' समझ कर फेक 
न देना । परन्तु अिन पर अमल करना ।? 


ओक ओवरसियर पूछते हैं कि क्या आप परमघाम पहुँच गये हैं और 
श्वर्के दशन कर जुके हैं अुसे भी बापुने जवाब दिया: 
“४ प्‌ ए8ए९ छए0प कछा, _-ब्वा। प्राणं० ६0 इ4ए ६३८ | 887९ 
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८४ आपका पत्र मिछा । में यह नहीं कह सकता कि अपने लक्ष्य तक 


'पहुँच गया हूँ । अभी मुझे बहुत फासछा तय करना है. . . «|? 
“ अुषा ? मासिकमें . , . . वैद्यका चावरू पर ओअेक लेख था। वल्लभ- 


भाओने ध्यानसे पढ़ लिया और बापूसे कहने छगे --- “ देखिये आप हमारे 
चावल खानेके बारेमें नुकताचीनी करते हैं, मगर चावलमें' तो जितने तत्व हैं। 
झितने ज्यादा गुण हैं ।” बापू हँसे और बोले --.« हाँ, भाओ हॉँ।?” फिर 
मैंने भेकके बाद ओक आसके गुण पढ़कर सुनाने झुरू किये। बापू हर अकका 
खण्डन करते जाते थे। “ चावलका प्रोटीन और किसी भी प्रोटीनसे बढ़िया 
'है।” बापूने कहा --- “मगर अुसमें प्रोटीन है ही कितना ! बहुत ही कम है, क्या 
मिसलिओे अ्कृष्ट हो गया १” |र०:०]0 ० 4००४ ( आरोग्यका छेढ़ीदार )मेंसे 
- बैद्यने यह मुद्दा लिया है, जिसलिओ बापुको हँसी आ गयी : “ बेचारा टिंगने 
-कदका भातखाओ जापानी प्रशान्त महासागरमें नाव रस चलाता हो, . पनामाके 
जल्डमस्मध्यकी नहर खोदता हो, संचूरियाक्री बर्फमें रूके साथ छड़ता हो 
या अपनी जमीनमें हल. चछाता हो, तो वह आह ओर मांस खानेवाले अंग्रेज या 
अमरीकीसे किसी भी रद घटिया साबित होनेवाला नहीं है।” बापूने कहा : . 
“वैद्य जैसी झुठी बातें करें, तो कैसे काम चछ सकता है! यह कितना 
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, गलत है ! कौन जापानी सिर्फ चावल पर रहता है! चावल तो झुनका गौण 
भोजन है। वे मांस-मच्छी अच्छी तरह खाते हैं। जैसे हममें बंगाली, मल्यारी 
ओर त्रावणक्रोरी चावल और मछली खाते हैं वैसे ही । ये लोग चावल पर 
जीनेवाले थोड़े, ही कद्दे जा सकते हैं ! चावल पर जीनेवाले बिहारी जरूर हैं। वे 
सब॑ कितने कमजोर और रोगी होते हैं! चावल पर शरीर बन ही नहीं सकता |” 

आमिनियन पत्रमें यह लिखा हुआ है कि वादली रंग आशाका चिद् 
है । शतरंजीमें खाकी रंग है। बापूने कहा -- “यह आकाशका रंग केसे 
कहलाया होगा १” शामको घूमते वक्‍त कहने लगे--“ वह तो खाकी रंगका 
आकाशका टुकड़ा दिखाओ देता है वेसा ही यह रंग है। वैसा रंग शायद 
सीरियाके आकाशका रंग होगा । डीन फेरारका औसाका जीवन चरित्र पढ़ा 
था । भुरुमें याद है कि नेज़ेरेथके आगेके पहाड़ेके कारण वहाँके आकाशको जैसे 
ही रंगका वन क्रिया गया है !” 


कल नरसिंहमाओ पंटेल्के अफ्रीकाके पत्र पढ़ लिये । भिनमेंसे जिस पत्रमें 
नरसिंहमाओके विचार केसे बदले यह बताया गया था, वह मुझे जोर देकर 
पढ़ सुनाया क्योंकि में कात रहा था । किस तरह ओन्होंने हिन्दुस्तान छोड़ देने 
पर भी सरकारके प्रति क्राध और वेरमाव जमा कर रखे थे, किस तरह भुन्होंने 
अंग्रेज मुसाफिरोंके साथ आुपनयास अदल्बदल करते हुओ टॉल्स्टॉयकी 
]/पा०७७९८7९५ २७०707/5७ ( खूनीका पछतावा ) पुस्तक पढ़ी ओर अआुनकी 
आँखें खुल गयीं। आन्होंने अुस पुस्तककोी अनेक बार पढ़ी ओर उसका अनुवाद 
मित्रोंमें घुमाया और अहिंसाके अुपासक वन गये । बापू कहने छगे--- / जिनकी 
सचाओ बहुत प्रशंसनीय है ।? 


ओअक पत्र -- अंबाछाल मोदीका -- जोल्या खढ़की* नडियादसे आया 
था । आअुसका जवाब दिये वाद जोल्याका अथ पूछा 
८-४-7 ३ २ और अुस परसे पोछोंके नामके बारेमें बातें च्लीं । 
बल्लभभाओ कहने लगे: “नागरवाड़ा यानी ढेढ़वाड़ा |” 
बापुको भी हँसी आ गयी | मशर जिस हॉसीको टालनेके लिझे कहो ये 
अनायास, आन्हें राजकोटका नागरवाड़ा याद करते करते कुछ स्मरण ताजे हो 
आये । १८९६-५७ में राजकोटमें पहली प्लेग आयी थी। झुब वक्‍त बापू ताजा 
'ताजा दक्षिण अफ्रीकासे आये थे । आन्हें सघार करनेकी लगन तो थी ही । 
जिसलिओ, प्लेग-निवारणके आुपाय करनेमें मदद दी। मुख्य कार्यक्रम यह था कि 
आस वक्‍तके पाखानोंको नष्ट करके दूसरे पाखाने बनाये जायूँ, जिनमें छु्यक्रा 

+ मोहल्लेका नाम 
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अकाश आता हो और जिनमें मंगीको आगेते घुसकर अगछा भाग साफ करनेमें 
सुमीता हो । ये फेरबदल करनेमें गरीब छोग तो बहुत अनुकूल हुओ, मगर 
अधिकसे अधिक विरोध नागशराड़ेमें हुआ | वे तो कहते --“ देखो न, आये 
हैं बड़े पाखानोंमें सुधार करनेवाले !? मेघजीमाओ पुलिस सुपरिष्टेण्डेण्ट, जो मेरे 
सम्बन्धी थे अनकी और दूसरोंकी मुझे मदद थी । मगर नागरवाड़ेने किसीकी न 
सुनी और शालियोंकी वर्षाकी सो अलग ! में ढेढ़वाड़ेमें भी गया था-- मगर 
कहीं ठेढ़वाड़ा और कहाँ नागरवाढ़ा ! ढेड़वाढ़ेकी सफाओकी हृद नहीं थी ! 
वहाँके स्वच्छ सुह्लेमें कुछ भी बिछाये विना बैठ सकते थे, जब कि नागरवाड़ा 
गंदगीका घर था । ह 

भुस वक्‍त अकाल भी था। अकाल पीड़तेके लिओे अफ्रीकासे भी 
स्पया आया था । मुझे छुछ अनुभव था जअिसलिओे ओक बीचकी जगह पर 
जाकर अनाज बॉटने छगा | वहीं भितनी धक्कापेछ मची कि देगा दहोनेका 
अन्देशा हो गया । 

तीसरा काम ओक हिन्दू मुस्लिम झगड़ेका था | अिस क्षगढ़ेमें ओक दो 
मुसलमान जान-पदचानवाले थे, जिसलिओ याद है कि अुनके कारण झगड़ा 
निबयनेमें में सफल हुआ था । 

ओर अुसी वक्त विक्‍्टोरियाकी हीरक जयन्ती थी । मेंने अच्छी तरह 
भाग लिया था । मगनछाल ओर छगनलालको (४०0 ४४ए९ ६॥१९ ९ 
सिखाया था | और जिन लढ़कोंसे छोटे छोटे बहुतसे काम लिये थे । और 
तमीसे कहा जा सकता है कि मेंने अिन लड़कोंको अपना बना लिया था । मुझे 
लगा कि ये लड़के भविष्यमें काम दँगे । . » 

मे भः भ्ः 

आज बापूने बहुत पत्र लिखे ओर लिखाये | प्रेमा बहन ओर मीरा 
बहनकी अपने हाथसे रुम्बे पत्र लिखे --बायें हाथसे । दाहिने हाथकी अजेँगुलीमें . 
काफी दर्द होता है, असलिओ बायें हाथसे लिखना पढ़ता है । इससे थोड़ा 
लिखा जाता है, अिसलिओे मामूली पत्र मेरे पास लिखवाते हैं । मशर जिस 
तेरहके असाधारण सब खुद ही लिखते हैं । मुझसे लिखाये हुओ पत्रोमिंसे अक 
खत अम्बालारूू मोदीका था; जिंसका जिक्र में अपर कर छुका हूँ । संतराम 
महाराजकी आशासे सनन्‍्तराम मन्दिरमें देशकी शांतिके लिभे गीता, रामायण 
वगैराके पारायण शुरू हुओ हैं। जिस विषयमें महाराजने बापुकी राय सॉगी थी। 
जवाबमें बापूने लिखाया: “आपका पत्र और गुजराती गीता-रामायण मिले | 
दोनेकि लिझे महाराजजा आंमार मानता हूँ । जिस बारेमें दो मत हो ही 
नहीं सकते कि ब्राह्मण पंडित सन्‍्त पुरुष हों और छोगोंमें भुपनिषदादिका प्रचार 
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करें तो अच्छा है | विद्त्ता और साधुताका मेल आनकल कम पाया जाता 
है । अिसलिओ ओसी प्रद्ृत्तियोंके बारेमें मनमें अुदासीनता तो जरूर रहती है । 

४ गीता-रामायणके पूरे पारायणके बारेमें अपरके जैसी या असते जरा 
ज्यादा भुदासीनता रहती है | अथ समझे बिना या अथे समझते हुओे भी 
फैवल भुच्चारणके लिओ--यह मानकर कि मानो आच्चारणमें ही पुण्य हो--या 
आडम्रर या कीतिकी खातिर जो लोग पाठ करते हैं, भुनके पारायणका मेरी 
नजरमें कोओ मृल्य नहीं । अितना ही नहीं, बल्कि में यह मानता हूँ कि 
जिससे नुकसान होता है| अगर आपरके दोपोंकों दूर रखनेके झुपाय महाराज 
खोज सके हों .और अतके अनुसार पारायण करा रहे हों, तो जिसमें शक्कर नहीं 
कि आअससे भला होगा । 

४ में केदी हूँ, अिस बातको ध्यानमें रखकर मेरे असे पत्नोंका सार्वजनिक 
झुपयोग नहीं होना चाहिये | अिसलिओे जिस बारेमें सावधानी रखियेगा |” 

दूसरा पत्र हनुमानप्रसाद पोद्दारकों हिन्दीमें लिखाया । जिसमें झुनके पूछे 
हुओ कितने ही प्रश्नोंके अुत्तर थे 

१-२, आखश्वरको मानना चाहिये, क्योंकि इम अपनेझछो मानते हैं। जीवकी 
हस्ती है तो जीवमात्रका समुदाय ओऔश्वर है, और यही मेरी दृष्टिमें प्रबल 
प्रमाण है । 

३. ओऔश्ष्वरको नहीं माननेसे सबसे बढ़ी हानि वही है, जो हानि अपनेको 
नहीं माननेसे हो सकती है । अर्थात औश्वरको न मानना आत्महत्या-सा है | 
बात यह है कि ओऔश्वर्कों मानना ओेक वस्तु है ओर ओश्वरको दृदयगत 
करना और शभ्रुसके अनुकूल भाचार रखना यह दूसरी वस्तु है । सचमुच जिस 
जगतमें नास्तिक कोओ है ही नहीं! नास्तिकता आडम्यर मात्र है | 

४. ओश्वरका साक्षात्कार रागद्वेषादिसे सर्वथा मुक्त होनेसे ही हो सकता 
है | अन्यथा 'कभी नहीं ! जो मनुष्य असा कहता है कि मुझे साक्षात्कार हुआ 
है, झुसे साक्षात्कार नहीं हुआ जैसा मेरा मत है| यह वस्तु अनुभवशम्य है, 
पर्तु अनिषचनीय है । जिसमें मुझे कोओ समन्देद नहीं है । 

५, ओऔश्वरमें विश्वास रखनेसे ही में जिन्दा रह सकता हूँ। भीश्वरकी 
मेरी व्याख्या याद रखना चाहिये । मेरे समक्ष .सत्यले मिन्‍न असा कोओ 
ओश्वर नहीं है | सत्य ही ओऔखश्वर है । 

८ सत्य ही भीख्खर हे”? अिस चीजका और “सब कुछ ओऔद्वर भ्रद्धासे 
करना चाहिये, सब ओऔद्वसके आवार पर और अुसकी प्रेरणासे करना 
चाहिये ”, भिन दोनोंका मेल केसे बैठे, यह मेंने शामको घूमते वक्‍त पूछ 
आज ही “सत्याग्रह आश्रमके जितिद्वास'में ये वावय लिखाये थे-- “ अँसी भद्धा 
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रखनेवाला औश्वरके भेजे हुओ पैसे से औख्वस्के भेजे हुओ काम करे। भीश्र हमें 
यह नहीं देखने या जानने देता कि वह खुद कुछ करता है। बह मनुष्योको 
प्रेरित करके झुनके जस्यि अपना काम निकाल्ता है.” ओसे वाक्योंमें 
“औश्वर ! शब्दके बजाय पर्याय शब्द “सत्य? लिखें तो काम चलेगा! सत्य 
अमुक बात करता हे, मनुष्योंको प्रेरित करता है, प्रश्नत्ति चलाता है, भेजता है, 
: यह किस तरह कहा जा सकता है! बापू कहने छगे--- * जरूर कहा जा 
सकता है | सत्यका संकुचित नहीं, विशाल »अर्थ यह है---सत्य यानी होना, 
-जो वस्तु शाश्वत है वह। जिस सत्ताके बछ पर सब्र कुछ होता है, यही औश्वर- 
श्रद्धा है। ओऔजक्षर शब्द प्रचलित है, अिसलिओ हमने भुसे स्वीकार कर लिया है। 
नहीं तो औद्र शब्द “औशू ? यानी “राज चलाना ? धाठुसे बना है। जिसलिओे 
मेरी दृष्टिमें तो यह हे सत्यसे घटिया शब्द है। जो अचल सत्य है भुसके बल पर 
जरूर सारी प्रदत्तियाँ चलती हैं और मनुष्योंको प्रेरणा मिलती है ।८मुन्शीको भी 
शंका थी। अुसने मुझे पूछा था: “ओखश्वरप्रणिघानात्‌ वा? में ओश्वरके कया 
मानी ! “मेंने भुसे लिखा: ओऔद्वर यानी सत्य । जिस सत्र पर टीका लिखने- 
वालमेंसे कुछने कहा है कि ये शंब्द सृत्रमें निरर्थक हैं और पतंजलिने सिर्फ़ 
प्रचलित विश्वासको आघात न पहुँचानेके लिओे ही लिखे हैं। पर में हरगिज असा 
नहीं मानता | पतंजलि जैसा समय छूत्रकार अेक भी शब्द व्यथ जिस्तेमाल नहीं 
कर सकता । में नहीं कह सकता कि आुसमे ओश्वरका वही अथ किया है या 
नहीं जो में करता हूँ | मगर में जो अर्थ करता हूँ वह लिया जाय, तो ये 
शब्द आवश्यक हैं |” हु 
मीराबइनका खत आया, २४ पन्‍नेका | जिसकी ओेक ओक लकीरमें 
निर्मेल भक्ति भरी है । बाप्रुके पास रह कर सेवा किये बिना ओन्‍न्हें चेन नहीं 
पढ़ता और बापू कहते हैं कि तुझे मोह छोड़ना चाहिये | यह मोह न छोड़ेगी 
तो जिस दिन में नहीं रहूँगा, अुस दिन तू पंगु बन जायगी । यह झेगड़ा वे आयी 
तबसे बापरके ओर भुनके बीच चल रहा है। आज अपने पत्रमें भुन्होंने अपना 
दिल फिर झँड़ेलकर रख दिया है। अुनकी, निमलता अदभुत है: . 
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४ बापू, आपकी आष्तम सेवा किस तरह कर सकती हूँ, यह विचार मेरे 
मनसे क्रभी निकलता ही नहीं है | में विचार करती हूँ, अपने मनको समझाती 
हूँ और भगवानसे प्राथना करती हूँ, मगर अन्‍्तमें मेरे अन्तरकी गुफामेंसे 
ओेक ही आवाज आठती है| जब आपको हमारे वीचसे श्रुठ लिया जाता है, 
जैसे कि जेलमें, तब में आपके बाहरी कार्मोमें पूरे जोशके साथ पढ़ सकती हूँ । 
कुछ भी शंका या कुछ मी मुब्किल पेदा नहीं होती । मगर जब आप हमारे पास 
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होते हैं, तब अक अखाघारण प्रवक दइत्ति चुपचाप आपकी निजी सेवामें ही 
इचे रहनेकी ग्रेरणा मुझे करती रहती है । ओर कोओ काम करनेका प्रयत्न 
करना मुझे मिश्या छगता है, रास्ता भूलने जैसा लगता है। ओसा लगता है कि 
. आपकी निजी सेवा करनेमें सफलता मिले, तो ही थुन बाइरी कार्मोको करनेकी 
शक्ति आये । भेसा छूगता है कि अक चीज दूसरीकी पूरक है | कोओी मुझे 
हमेशा भीतर ही मीतर कहा. करता है कि में जो खिंच कर आपके पास चढी 
आयी हूँ, सो आपकी सेवा करनेंके लिभे ही आयी हूँ | यह इृत्ति अतनी ज्यादा 
प्रबल है कि में झुससे छूट नहीं सकती । यह वात माननेके लिझे आपसे 
कहना भी कठिन है, क्योंकि अस बातकी सचाओभीका प्रुरा सबृत तो आपके 
अवसानंके बाद ही मिल सकता है। झिसलिओ मुझे जितना कहकर ही 
रुक जाना पढ़ता है कि यह ओेक इत्ति है | जितनी बात में निश्चित जानती 
हूँ कि अस बारकी लड़ाओमें मेरा बछ, मेरी शक्ति, मेरी भीतरी शान्ति और 
सुख पिछली वारसे कहीं ज्यादा रहे हैँ । अिसका ओक यही कारण है कि 
झिस बार में अपनी इत्तिके अनुसार काम कर सकी हैँ । सिर्फ़ आपके पहले 
छूटनेके बाद ओक बार थोढ़े समयके लिखओ में दुःखी हो गयी थी | जिस बार 
यहाँ (जेल्में ) आनेसे पहले मेरा स्वास्थ्य नष्ट होनेकी ही था, मगर जिस 
' ज्ातका जिस प्रश्नके साथ कोओी वास्ता नहीं है । अितका कारण तो सिर्फ़ 
“ताकतसे ज्यादा काम करना ही था । मेंने देखा कि में थोड़े दिनमें पकड़ी जाने ' 
बाली हूँ, अमलिओ मेंने अपनी शक्ति ऑँचनीच देखें बिना ही खर्च करना 
शुद्ध कर दिया | में जानती थी कि मुझे जबरदस्ती आराम मिलने ही वाला 
है । और मेरे पास कामका जितना ढेर पढ़ा था कि ज्यादा सोच विचार 
करनेकी गुजायश नहीं थी 
# कौन जाने, यह सब भ्रम हो तो न हो! मगर सत्री तो अपनी 
मनोइस्तिसे ही चलछ्ती है न? झुसका बल बुद्धिके बजाय दृत्तिक आधार: पर 
चलनेमें ही है | वह अपने ल्वमावकों प्रथट कर सके, तो ही झुसकी सच्ची 
शक्त्ति कावृमें की जा सकती है और सेवामें ल्याओ जा सकती है । जेक 
आप, आप ही: मेरे काम और आप ही मेरे आदश हैं, जिसके सिवा सारी 
दनियामें मेश और कोओ विचार, ओर कोओ चिन्ता या और कोजओ चाह 
नहीं है। भिस जीवनमें यह काम पूरा करनेके लिभे ओर अगले जीवनमें जि 
आदर्श तक पहुँचनेके लिझे क्या भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे! किस लिखे 
वे मेरी इत्तियोंकों गलत- रास्ते पर जाने देंगे! क्‍या वे ही मुझे गहरे अधेरेसे 
आपके प्रकाशमय सार्म पर खींच नहीं छाये! यह सब में आपके 
सामने तकी करनेके लिओे नहीं लिख रही हूँ | लेकिन जेलमें आनेके बाद 
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असली चीज समझनेंके लिझ मैं जो निरंतर प्रयल कर रही हूँ, अुससे जो कुछ 
मुझे छुझा है वह आपके सामने रख देनेके छिओे ही लिख रही हूँ ।” 
भुसे बापुने जवाब दिया; | 


# प्‌ प्रगर्तेढ-डथाते 80वें इफ॒छा०टांघ८९ क[ए0प 8४ए ४०0फ६ ए०पाइशॉ, 
4९६ प्र९ एप ए0प 8९ ८९50, फ्गलशा |। ८0796 ठप एप इवोी टायर 
0९ ज्रांणि प्रा शाते ९5९८ ए0पः तठारंशाबोें एण: 0 फुशाइणारवों 
इटाएं2९, 7 वर्ण: टॉट३ए४ए 5९९ एव 7६ 45 एी९ गाए एबए 07 ए0पएः 
5९-९5७7९८5४४079. 7 57शी 70 [08९7 922 8फी5ए 85 ] 78ए९ ९८३ 
छ(0९ ० पफ्रवापा8 ए0प थं0) बाए जवरए ज्ञा90502९ए९० एज 077 
2८णा50ण[ग्धंणा जरा] एगगयाधिा।हू. 0ए९७7 ६९ छब्5८ 45 एी०८ 7 थी ॥ तात, 
] ज45 8पांतेंटव 97 70778 ९5९2 ६767 ९ 6९९००९५६ ]0ए72 ई07 एणए 
गाए 72६4ावें $#07 ह०एए एथॉ-79०ााहई, हैं 522 072९८ 77072 ६78८ 8000 
80ए2८आआग्रशाएं 48 90 5प्र7508प2४ ई07 5९-६०ए९८:॥]77९॥६, 0 (0प्रुधिव 
ए970ए2779 8998, ज8९ 07९ 8९९5 ई07 0765९ फ्राबए 70: ०९ एंह९ 
६0 9९ 7॥९०7८5९ मिंशातवे ६0प्8॥ #९ परवए ]8ए72 ९एट८7 50 ए०ज़छापो 
28 5९४7८7१४६7४६, 80४ ६7९5९ फछा0एशः55 प्रा87 70: 92९ पराए९ा5४च 
ग्शगीटग०ण९, ॥॥९च४ ट्शाप्थाओए धार 70पः 285९, ह6प 72९९० ६९7९- 
६072९ ईछवए 790 47६९रएेड९०७१८९ [709 ॥९ €घ८९६०४%॥,. 0 ज्ञात 
८97 &ए8 77९ ॥076 [0ण78 इ९एएं८९८ पका ४०097” 


४ तूने अपने लिझे जो कुछ लिखा है वह में समझ सकता हैँ. और 
, अुसकी कदर करता हूँ । ओक मामलेमें में तुझे निश्चित्त कर ही दूँ । मेरे 
_ जेल्से निकलनेके बाद जरूर तू मेरे साथ ही रहेगी ओर मेरी सेवाका अपना 
असल काम फिर शुरू कर देगी । में साफ़ देख सकता हैँ कि तेरी आत्माके 
आविर्मावके लिओ यही ओक मार्ग है । पहले मेंने असा किया है, मगर अब 
अपनी सेवाके कामसे तुझे वंचित रखनेका अपराध में नहीं करूँगा । भृतकालमें 
. जो कुछ हुआ है आअसका विचार कंरता हूँ, तब मुझे ओक वड़ा सनन्‍्तोप यह 
रहता है कि मेंने तेरे प्रति जो कुछ किया है बह तेरे लिओे गहरे प्रेम 
और तेरे भलेकी भावनासे प्रेरित होकर किया दे । मशर में देख सकता हूं 
| कि “स्वराज!का काम “सुराज्य” नहीं दे सकता । अक गुजराती कहावत है 
कि “घणीने सुझे- ढांकणीर्मा ने पढ़ोसीनी न छुझे आरसीमां? | ये दोनों 
कहावतें सब जगह छाग्र नहीं की जा रुकी । हाँ, तेरे मामलेमें तो दोनों ही 
अच्छी तरह छागू होती हैं । अिसलिओ आय॑ंदा मेरी तरफ्से कोओ दखल नहीं 
दिया *जायगा, यह पूरा भरोत्ता रखना | और मेरी सेवा ठुझसे ज्यादा प्रेमक्रे 
साथ कौन कर सकता है?” 
ग ८५ 


बरस झिस आखिरी वाक्यमें बापुकी हार -- प्रेमके वश होकर खाओ हुओ 
हार -- है । मीरावहनके जितनी प्रेमप्रंणे सेवा किसीकी नहीं है । यह अक्षर: 


सही है । दकरताल जब बापूके साथ थे, तव आुनकी सेवा अप्ूर्व थी। 


कृष्णदासजीकी सेवामें जो सावधानी दीखती थी, वह भुनके निर्मल प्रेमका' 
परिणाम था। सग्र मीरावुहनकी सेवामें कुछ और ही मिठास है, क्योंकि झिसमें 
अपने आपको मिठ डालमेकी बात है और दिनरात बापुकीः ही निष्ठा -- 
अव्यभिचारी भक्ति है। झुउक्ता मुकाबला न शेक्रराल कर सकते हैं और न 
कृष्णदास | मेरा तो जिन तीनोंके नजदीक पहुँचनेका मी दृता नहीं है । मिसके 
कारण स्पष्ट हैं । मुझमें तो न वह अव्यमिचारी मक्िति है और न शरीर या चित्तकी 
वह शुद्धि और पवित्रता है। में तो छोटे छोटे सॉपे हुओ काम भी भूल जाता हूँ, जब 
कि मीराबइन सेवाके अनेक काम पैदा कर लेती है और बापुको भुन्हें स्वीकार 
करनेको मजदूर कर देती है | मुझे आज तकरियेको खोली चढ़ानेके लिभे कहा । 
मैने 'ह? कह दिया । तुल्त कोओ दूसरा काम सौंपा तो झुसमें छण गया और 
खोली चढ़ाना रद्द गयी । ओर वह मुझे याद आये झुसके पहले वल्लमभाओने 
खोली चढ़ा दी। ओऔश्वरने बापूके चरणोंमें छा पटका है तो किसी दिन वह शक्ति 


ऐ<.. 


भी देगा, जिस श्रद्धासे यह ढचर गाड़ी चलाग्रे जा रहा हैँ । 
भः क्र नर 

. अपने पत्रमें भ्रुद्धृत गुजरती कहावत “घणीने छुझे ढाॉकणीमां ने पढ़ोसीने 

न युझे आरखीमां? के विषयमें बापुने मुझे पृछा -- “जिसकी अंग्रेजी आती है!” 

अंग्रेजी तो नहीं सुझी | मगर बादमें जिसका एथक्क्रण किया, तो मालुम हुआ 

कि में गुजराती अथ भी ठीक टीक नहीं समझ पाया हूँ। बाप भी ठीक ठीक 
नहीं समझे थे । * 

...युब॒ह शुठकर जिसी कहावतके बारेमें मैंने वल्ठममाओते पृछा | बापू कहने 

लगे : ४ क्यों, जिनकी परीक्षा छेते हो !” मेंने कह -- 

९४-३२. / बल्लभमाओके पास असी कहावर्तोका अच्छा भण्हार 

है । अिसलिओे शायद भिन्हें समझमें आ जाय ।?. बापूने 

कहा -- “ हाँ, यह तो जानता हूँ, मगर जिसके अथके विषयमें हमें कहो शिकायत 

है! हमारे सामने तो जिसक्री रचनाका सवाल है। मिस कहावतका ठीक ठीक 

खुप्योग केसे किया जाय! अर्थ तो साक हैं कि घरवालेको जो अधेरेमें दीखे, वह 

परायेको दिन दहाड़े भी न दीखे । मगर जिप्तका शब्दा्थ किस तरह बैठाया 

जाय १” जिस तरह बातें हो रही थीं कि बाजारसे कुछ मेंगवानेकी वात चली। 


बापू तो जिन चीजोंमें कुदरती तौर पर कॉठ छाँट करते ही हैं । वल्ढमभाजी 


बोले --- “ आप दचायेंगे तो जेल्वाले खा जायँगे। ये लोग तो किसी न किसी 
८६ 


क 


तरह सौका हिसाब पूरा कर देंगे | “ मियां छूटे मृठ मृठ और अल्ला लूटे ऑँट 
4 पु जानमेके >> 
आट |? बाधुने कह्य --“ लो, देख छो, तुम्हारे जाननेंके लिओ नओ कहावत 
तेबार है ।? 

् कर 5 ्ः 


आज हीरालाल शाइके पत्रमें बढ़ा मजा आया । बापूको खगोलका शौक 
लगा है, अिसलिओ शाहसे पूछा कि कोओ आपयोगी साहित्य हो तो बताओ। 
दूरबीनके बारेमें भी कुछ जानकारी माँगी | आन्दोंने अपने स्वभावके अनुसार बापृको 
शहरे पानीमें झुतारा | ज्योतिषकी बढ़िया पुस्तकें और नकझे भेजे । जितना 
ही नहीं, कालिदासके नाटक पढ़नेकी भी सलाह दी। और सूचना दी कि 
दूर्बीन भावनशस्के पदट्ठणी साहबसे मँगाओिये या प्रूनामें प्रो० त्रिवेदीसे मिल 
सकती है। मैंने वापृसे हँसकर कहा--० बापू, यह तो बावाजीकी हँगोटीवाली 
बात हो गयी ।” बाधपूने कहा -- “ हाँ, किसी चीजकी जान अनजानमें भिच्छा 
करते हैं तो भोग मिल जाता है | जिन्हें लिखना पढ़ेगा ।” 


नई हि ६ 


बापू ज्यादातर अपने पत्रोंमें लिखते हैं कि केदी हूँ। मेरा पत्र कहीं न छपे, 
यह ध्यान रखना ! मगर जहाँ पत्र छापनेका डर न हो वहाँ औसा क्यों लिखें ! 
फिर भी आज मालूम हुआ कि डॉ० मुथुकी अनकी भेजी हुओ पृस्तकोंकी जो 
पहुँच भेजी गयी थी, अुस पत्रको अन्होंने प्रकाशित कर दिया! कितनी दिशाओं 
में सावधानी सखनेकी जरूरत पढ़ती है ! 

श क्र दि श 

बापूने "आत्मकथा !में यह खयाल जाहिर किया है कि प्रारम्भिक जीवनमें 
अनमें आत्मविश्वासक्री कमी थी | मगर भित्त कमीको दिखानेवाले सारे प्रसंग 
नहीं दिये | आजकल ठुले हुओ वाक्योंमें जो अप्ूर्व तर्क करके बाप सामनेवालेको 
मुग्ध कर लेते हैं और बहुत बार अपने पर होनेवाले हमलोंका विलक्षण 
खंडन करते हैं, झुछ परसे हमें असा लगता है कि वकीलके रूपमें चमकनेके 
बारेमें तो भुन्हें पहलेसे ही विश्वास होना चाहिये । लॉयड जाजका जीवनचरित्र 
पढ़ने पर मालठृम होता है कि १८ वर्षकी अम्रमें लिखी गयी डायरीमें भी अुसकी 
महेच्छा, महत्वाकांक्षा, कीति और कला सम्बन्धी आत्मविश्वास नजर आता है। 
बापु्में यह नहीं था । मिसके आुदाहरणके तौर पर ओुन्होंने आज बात कही । 
ओन्हें भरोसा नहीं था कि वेरिस्टरीका घन्धा चलेगा | खच तो बना ही हुआ 
था | जिसलिशे बम्बओमें किसी पाठशाल्यमें ७५) झरुपयेकी शिक्षककी नौकरीके 
लिझे अर्जी दी। आिम्न पाठयालाका शिक्षक भी केसा होगा जिसने वापूको- मिलने 


८७9 छ 


बुलाया ओर बातचीत करके आओन्हें नौकरीके लिओ, अयोग्य ठहराया ) जिनमें 

आत्मविश्वास जरा भी न हो, भुनके लिओे यह' किस्सा सोचने लायक है। और 

आशाका संचार करनेवाला है| मुझे वार्वार विचारने पर साफ लगता है “कि 

बापूको बापू बनानेवाडी चीज शुनकी सद्यकी अखण्ड आुपासना है | जिसी सत्यसे 

. निमयता आयी, जिससे ओऔश्वरमें 'श्रद्धा रख कर चलनेके लिओ सत््यके प्रयोगोका 
मांगे खुलता ही गया। सत्यकी अखण्ड झुपासना और सत्यका, आचरण करनेकी 

पुरी तैयारी मनुध्यको किस चोटी पर नहीं पहुँचा देगी, यह कहना मुश्किल है। 

मेंने बापूसे पूछा -- “लेकिन ७५) रुपयेकी नोकरी लेमेकी बात आपके जीमें कैसे- 
आयी १ कुछ साननेमें नहीं आता ।?” बापू बोढे -- / भाभी, मुझे कोओ महत्वा- - 
कक्षा ही नहीं थी । अिसके सिवा और कुछ भी खयाल नहीं था कि किसी 

तरह गुजर हो जाय ओर जहाँ पड़े हों वहाँ कुछ न कुछ सेवा करते रहें |”? 


के ; के. के 


बल्‍लभमाओने जब यह बात सुनी तो अपनी ओक मनेदार बात सुनाओ-- 
# मेरे मामा स्युनिसिपेलिटीमें ओवरसियर थे । भुनके दिलमें यह खयाल था कि 
यह लड़का क्या पढ़ेगा ! छाओ, ठिकाने लगा दें । जिसलिओ वे मुझे बहुत 
बार कहते --- “अरे, तू आ जा । तुझे मुकददमकी जगह दिला दूँगा और 
तू कलसे ही क़माने- छंगेगा ! ” ह॒ 


“ मीराबहनकों पत्र लिखते लिखते बापूने पूछा -- ८ 76ऊ57275४ 98 के 

हिज्जे क्या! जिसमें “9? है या नहीं?! मेंने (0? छिखा है।” मुझे भी शेका 
* हो शयी । डिक्शनरी देखी, झुसमें ४५४? निक्छा | फिर :बोले--“जिसका . 
घाठ देखो तो समझमें आ जायगा।” धाठु शुरू ही ()?से होता था: शब्द 
. #805 ६0 0799. तब बापूने कहा--/ मगर असे दूसरे कितने ही हैं, 
जिनमें “॥? नहीं आता | थे कौनसे हैं ! ” मेंने कह्य --- /७४०ारशा46. 7 
बांपूने कहा-- “नहीं, नहीं, जिसमें तो “]? है ही |” मैंने कहा -- / हरगिज 
नहीं; भित्में मूठ 0775 है।?” बापुने कहा -- “ नहीं नहीं, जिसमें 00007 
मूल होना चाहिये |” मैंने कहा -- “ जिसमें तो इम शर्ते छगा सकते हैं 
और मेरी जीत होगी।” डिक्रानरी निकाछी और में. जीता । फिंर दूसरा शब्द 
[ए८६०/8)0)० निकेछा । अिस पर- खुश होकर कहने लगे --- / जिस तरह लेटिन 
धातु जाननेमें बड़ा अथे है। किसी भी घातुके जान लेने पर अनेक अपरिचित , 
शब्दोंका अथे मोलूम दो जाता है। ? आज सबेरे “धन्य” शब्दका घाठु पूछते 
थे | जैसे मन्‍्य?, “शण्य! सन्‌ और गण धातु हैं, वेसे ही 'घत्य! घन 

धातुते होगा ! तो किर घवका क्या अथ होगा! 


पर हे ८८ 


रविवारकों बापू तीन बजे मोन छेते हैं | जिसलिओे किसी कर्मचारीकों 
मिलना जुलना हो, तो रवि और सोम दोनों दिन अमुक समय 
१०-४- ३२२ तो दिनकी बातके लिओ रहता ही है। आज तीनमें दो 
चार मिनट बाकी थे। अिसलिओ वललभभाओ कहने लगे --- 
८४ अब पाँच मिनद रहे हैं। आपको जो कुछ सॉपना या लिखना हो सो कर 
डाल्यि |? , मैंने कहा--“ आप जिस तरह ब्रोल रहे हैं जेसे वसीयत 
करनेको कह रहे हों।” बाघ कहने छंगे --“ लो तो कह ही दूँ, कोओ भूलचूक 
हुओ हो तो माफ करना।” .यह कहकर खिल-खिलाकर हँस दिये | वे अपने 
किये हुओ विनोदपर नहीं हँसे थे; बढकि ओक मधुर स्मरणने ओन्हें हँसाया या। 
वह खुद आन्हींने कह सुनाया -- “वा वेचारी कहने लगी-- भूलचूक हुओ हो 
तो माफ कीजियेगा ?।” बल्लमभाआओको पता न था, जिसलिओ पूछा -- “ कबकी 
बात है !” «४ अरे, मुझे पकढ़नेके लिभे आये तभीका तो जिक्र है। आँखोंसे 
आँसू पढ़ रहे हें और कहती हैं--- “भूलचूक माफ कीजियेगा '। आस बेचारीको 
तो यंह् लगा होगा कि अब जिस जम्ममें मिलना होगा या नहीं और माफी 
माँगे बिना मर गये तो फिर क्‍या होगा १? सब खिलखिला खझुझे । 
दॉमस हार्डनी 8076 (/7प5६2० (00998०(८7४५ सम क्रस्टेड केरेक्टर्स ) के 
नामसे कुछ चरित्र चित्रण किये हैं। ओसा ओक पात्र नासिक मिला था। वह दंगाली 
रसोझिया था | बस्मी, मद्रासी और अंग्रेजी बोलता था । सातवीं बार सजा 
पाकर आया था | धोबी था । अब अिस माल्में यहॉँका सोमा जुड़ता है । 
वह साबित कर देता है कि अमीर. बननेके लिभे रुपया नहीं चाहिये | वह 
ठाकरदा है, घर पर मुश्किल्से दो बीथे जमीन होगी । मगर वह अमीर है। 
चल्छा नामके गाँवका है। कहता--“रूओ तो बढ़िया चलाकेकी, तुअरकी दाल 
आुत्तमसे भुंत्तम वहौकी, अनार भी: वहींका । घीलकाका नाम फजूल ही हो गया 
है। घोलकाके अनार! धोलकाके अनार! घोलकामें कोन अनार पकानेवाला बैठा है ! 
यह तो छुय्कर चलाके पहुँचूँ, तब वताओँ कि चलाल्में केसे अनार होते हैं ।? 
चलाव्ेके बाद अमिमानकी जगहोंमें दूसरा नम्बर गुजरातका आता है। “जिस 
महाराष्ट्रमें क्या है! पत्थर | कहाँ हमारा गुजरात और कहाँ महाराष्ट्र | देखिये 
तो जिस माझतिको | वार्डर बन गया है, डफोरसंख जेसा है। कैरी छीलने 
तीन बार बैठा, मगर अभी तक यह नहीं समझता कि छुरी केसे पकड़ते हैं। 
जिनकी बोली भी कैसी है ! अिकड़े तिकड़े ! रसोओ बनाना मुझसे सीखा, 
मगर वह जता नहीं मानता। आप ही बताअिये : कढ़ीमें कहीं कर पढ़ती होगी | 
गुड़ डाला जाता है | दारू न गले तो यह नहीं कहेगा कि मेरे हायसे सोडा 
कम गिरा! कहेगा वब्लभत्रापाने सोडा कम दिया था!? रूओ साफ करने येठा 
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तो कहने लगा--*यह भी कोओ रूओ है! असी रूओको भी पीजते होंगे ! 

यह, तो पालेसे जली हुओ कपास है। ४-५ रुपयेके भावकी । पींजमेकी आम्दा 

रूओ तो तब ही चुन लेनी चाहिये, जब कपासके डोडे अच्छी तरह फट गये हों । 

. अुसके कपड़े अच्छे होते हैं, जिसके नहीं होते | मैंने ६०-६० गज बुननेका 

हुक्म दिया है!? अिसके बाद भुसे रसोओऔके काम पर रखा गंया । बकरीके 

दूधका दीं हम जमायें तो खुद देखता | खा भी लेता । मगर शायके दूधका 

दही जिस दिन हमने जमाया; अुस दिन हमने कहा -- 'यह दही ज्यादा 

अच्छा जमा है !? तो कहने लगा--“ गधेकी लीदके पापढ़ बनते होंगे! यह तो 

, जिसके बनते हैं आुर्सीके बनते हैं |? अनारकी खेतीके बारेमें बहुत ' बातें 

करता है -- ५ आपके आश्रममें अनार होते हैं १? मेंने कहा -- “अच्छे नहीं 

होते ।? तो कहने छगा-- मेहनत अच्छी नहीं करते होंगे। पानी कितना देते 

हैं? अकके लिओ मेहनत होनी चाहिये, आसपास. क्यारियां बनानी चाहिये और 
कमर तकका पानी मरना चाहिये।? जित्यादि। अपना 'अपराधघ स्वीकार करता 
है। अुसके लिओ पछतावा भी आओुसे होता है। और कईता है -- “अब जिस जम्ममें 
जेलखाने नहीं आअँगा | भगवानने हाथ-पैर दिये हैं, कंमाकर खार्ँगा। 

असे कोओ भूखों नहीं. मरता। में पकड़ा गया-- ओेक मुसलमानने जुर्मका 
आिकवाल करके सबको पकड़वा दिया और खुद छूट शया --- अससे थोड़े दिन 
पहले ही ओक पाटीदारने १८ बीचे जमीन खेतीके लिओ देनेको कह था। मगर 
तकदीरकी बात है | किसीकों अक पाओ कज नहीं है | सौ दोसी रुपया में 
औरों पर मँँगता हूँ। हम बारैया कहलाते हैं। हम जसे तो चलाकेके हैं, मगर 
मूल रहवासी चरोतरके हैं|?” । 


आज मीनवार था, ,अिठलिओ वल्छमभाओ बापूसे कहने छंगे--- “आज 

चौदह सप्ताह तो हो गये । अब आपको यहाँ कब तक 

११-४-/३२९ रहना है! विंछायत न गये होते, तो थे तीन चार महीने 

| भी अजिसीमें शिन ल्थि जाते | ये तो यों ही बेकार 
गये । ” वापू हँसनेके सिवा क्‍या जवाब दे सकते थे! है 

ह के का न 

आस्ट्रेलिया ,और अमरीकाकी बात करते हुओ वाघु कहने लगे -- 

- & अमरीकाको के अपने घर्मकी- रक्षा करनेके लिओे भागे हुओ आदमियोंने 

यसाया, मगर आस्ट्रेलिया तो सजा पाये हुओ अपराधियोंने बंसाया है, अिसमें 

कोओ शक है! मगर आस्ट्रेलिया ही क्यों! जिन्हें थे लोध अपने देशकी रक्षा 

करनेवालों और देशकी सेवा करनेवालेकि रूपमें प्रृजते हैं, वे सब कोन थे १. 

डे श्र 
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ड्रेक तो पूरा दरियायी छंटेशा था.) वह सर फ्रांसिस देक ! वहाओव कौन 
था; हेस्टिग्स कौन था! सेसिछ रोड्स कौन था! बढ़ा ही -सठोरिया, ठण और 
आअठा ओगीरा आदमी । असने रोडेशिया बसाया | जैसे यहाँ ओस्ट सिंडिया 
कंपनीका जितिहास आँखेंके सामने तेरता है, बैसा ही रोड्रा कंपनीका भी 
तैरता है | हाँ, ओेक बात है -- जिन छोमोंमें अच्छे आदमी भी पैदा हुओ, 
जिपमें शक नहीं । ” 
जा मै क्र 

यह तो घड़ी घड़ी ओर पर पलप्तें देखा जाता है कि छोटी छोटी 
. बातोंमें बापुका शास्त्रीय ज्ञान कितना है और कितना जाननेकी अनकी झिच्छा 
है | आश्रमंसे बीमारीके खत तो आते ही हैं और सवाल भी पूछे जाते हैं | 
& * वेट शीढ पेक? क्या किसी भी बुखारमें दिया जा सकता है!” यह पूछा गया | 
बापुने लिखा -- “जरूर दिया जा सकता है। सिफ कपढ़ा अच्छी तरह 
निचो डाछा हो ओर भुसमें पानी ओक दुँद भी न रह जाय, यह देख लेना 
चाहिये ।? मेंने कहा--“ अब तो थुरोपमें सिंफ्डअंजाबालोंको बर्फ पर सुला 
कर रोम मिठाया जाता है |?” बापू कहने लगे --- / बिल्कुल समझमें आने जैसी 
बात है | बर्फ पर आदमीको ठंड थोड़े ही छगती है। भुसे तो गरमी लगती है। 
जब कोओ क्रिया होती है, तो भुसकी प्रतिक्रिया पेदा होती है। हाँ, मगर वह 
आशिस नहीं हो, सनो द्ोना चाहिये । आभिसको कूढ डालो और आशिसके 
ही टेम्परेचरमें रखो, तो वह स्नो बन जाती है।” बेट शीट पेकका बापुने कओ 
मामलोमें अनुभव करके देख लिया है | गंगा बहन जल शयी थीं और अन्हें 
खूब जलन हो रही थी, तब वेट शीट पेक दिया था। वह याद है। जिसी तरह 
चेचकर्में भी करते हैं । | 

मनुने फिर दयाजनक पत्र लिखा था| आसमें बताया था कि मौसीने 
भाओको (हरिलालको ) तीन चार तमाचे लगा दिये। बापूने लिखा---“ आुसने 
तमाचे लगाये, यह अच्छा किया । जिप्में हिंसा नहीं थी, शुद्ध प्रेम था |? 


आश्रमक्रे झितिहासमें कल बापुने सत्यके त्रत पर विस्तारसे लिखवाया 

था । आजकल जान अनजानमें हमें सत्यका मेग फरनेकी 

१२-४-?३२ केसी आदत पढ़ गयी है, जियक्रा भुदाहरण आज सुबह 

ही सुबह देखमेको मिला । मरने नामका स्कैच केंदी हमारे 

पड़ोसमें है । झुसने जिन्स्पेक्टर जनरलके लिभे रैगनेकी आयी हुओ ओक अठेची 

(पेटी ) पर अुसका नाम अग्रेजीमें सफेद अक्षरोंमें लिखा था। जअिन्स्पेक्टर 

और जनरलके बीचमें जोढ़नेवाला चिन्ह (-) लगाया था | जेलरने झुससे कहा 
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कि यह निशान नहीं चाहिये, अिसे निकाछ डालो । वह बेचारा 'भुसे लेकर 
: निकालने जा 'रहा था, मगर मुझे बरामदेमें बेठा देखा तो पृछने लगा --- ५ यह 
जेलर कहता है सो सच है! यह “हाओिफन? नहीं चाहिये!” में हँसा और 
झुससे वोछा--“ लेलर तुमसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी जानता होगा ।” वापूने 
कद --- “ यह बात ठीक है । छाभिफन निकाल डालो, वह नहीं चाहिये |”? जद 
. वह चेछा गया तो बाघ कहने छगे --- “तुम्हारे जवाबमें सत्यका कितना ज्यादा मंग 
पा! अस बेचारेकों पता ही न चले कि तुम क्या आुत्तर देना चाहते हो । 
अगर तुम यह कहना चाहते थे कि जेलर तुमसे अंग्रजी कम जानता है, मगर 
झुसका अनुभव ज्यादा है अिसलिओे असकी बात माननी चाहिये, तो भाव विरुद्ध 
ही था | अथर यह कहना था कि झुसकी बात नहीं माननी चाहिये, तो साफ 
कह सकते थे | तुमने तो “नरों वा कुंजरों वा? वाढी बात कर दो।”? 


: में चुफ्चाप सुनता रहा । सारी आलोचना ठीक ही थी | 


: आज अक पत्र लिखवाना था । आस वक्‍त मैं कात रहा था। अिसलिओे 
बापूने कहा --- “ जिसका कातना तो हरशिज नहीं छुड़वाया जा सकता |” 
बल्लमभाओ कहने लगे -- “मुझे लिखवाओिये |” बापूने कहा---“मले ही 
लिखिये, आप पर मुझे दया आयेगी यह न समझिये । ” लिखवाया। मगर शामको 
जिससे भी सख्त काम बापूने वल्लभमाभीको सॉप दिया। आकाशदर्शन पर जो 
जअेक लम्बा भव्य लेख आश्रमके लिभे भेजा जानेवाला था, झुसकी ओक नकल. 
: क्रैंम्य जेलमें और म्रियोंकी. नेल्में रनेवाले आश्रमवासियोंकों भेजनेकी . अिजाजत 
बापूने ले ली थी। जिसल्झि अब जिन लेखोंकी नकल करनेका काम बढ़ गया । 
ओक नकल तो कछ मेंने की थी । लेकिन आज दूसरी नकल केम्प जेलके: 
लिओ करनी थी । में क्रिसी काममें था । बापूको जरा परेशानी हुओ। मेंने 
रातकी झुसकी दूसरी नकछ करके सोनेका सिश्रव कर लिया था । मेंने बापूसे 
कह भी दिया था-- “में नकल कर डारढूँगा |” मगर बापू कहने लगे --- 
८ बल्लमभाओ क्यों न करें! भिन्हें हो सॉपा जाय ।” वल्लममभाओी दुरन्त ब्रेठ 
शये । कोओ घण्टामर आुन्हें हुआ होगा । मेंने बापुसे कहा-- “जो ओक पत्र 
लिखनेमें भी अकता जाते हैं, झुस्हें यह काम किस लिओ सौंप दिया !” बापू 
कहने लगे -- “/ यक जायेंगे तो छोड़ देंगे।?! 

वल्लभभाओके लिओे सचमुच यह नया अनुभव था। आुनके लिखे 
४ अव्पोक्ति? “अतद्वितः जैसे शब्द और वाक्य अपरिचित और कठिन 
भुच्चारणवाले थे । वे पूछते गये और आग्रहपूर्वक काम पूरा करके ही सोये। 
बल्लममाओीकी भलठ्मनसाहत पग पण पर देखनेको मिलती है । और जिस अ्रेमसे 


कल 


वे फल सँवारते हैं ओर दातुन कूडना भूछ गये हों तो याद्र आते ही दातुन 
लेनेके लिते दीढ़ते हैं, वह सब भुनकी अपार भक्ति बताता है। और जिस 
भकक्‍्तिको सीखनेके लिओे आओुनके पेरोंमें बैठनेकी प्रेरणा मिलती है । 

हीरालाल शाहके पत्रका ओल्लेख जिस डायरीमें हो गया हे। अस पन्नमें 
भुन्होंने बताया था कि कुछ मामलोंमें खास अर्थ व्रिठानेका गुर भझुनके हाथ लग 
गया है । और लिखा था कि आकाशदर्नके बारेमें और कोओ चीज या 
किताब चाहिये तो भेज दी जायगी । बापूने अआन्हें अक पत्र हायसे ही-- वायें 
डाथसे --- लिखा : 

४ भाञीश्री हीरालछाल, 

# आपकी पुस्तकें और प्रेमप्रर्ण पत्र मिले । अक हफ्ते देरसे मिले क्योंकि 
डाह्यामाओ भूल गये थे | पुस्तकें भुपयोगी सिद्ध होंगी। आपके पत्र और 
व्प्पिणियाँ भुपयोगमें इद्धि करेंगी । आप मानते हैं. अतना छोम मुझे नहीं है | 
आितना मामूली ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहता हूँ कि जिससे में आकाशमें 
औश्वरकों ज्यादा अच्छी तरह देख सहकूँ । आपको ठीक छगे वही खगोल- 
विद्याकी छोटीसी पुस्तक भेज देना । आपकी पुस्तकोंकी संभाल रखूँगा । जिस 
बारेम॑ आपकी सावधानी मैंने देख ली है। असी पुस्तकें मित्रोंसे अेकाओक लिया 
नहीं करता हूँ । कहीं खो जायें या बिगढ़ें तो! 

८ आपकी मेहनत ओर सुघड़पनक्री जितनी तारीफ को जाय झुतनी थोड़ी है | 
लेकिन मुख्य कुंजी मिल जानेका दावा बहुत ज्यादा तो नहीं है ! यह कुंजी क्या है ! 
ओुसे कुंजी मानने ओर मुख्य कुंजी माननेके आपके पास सबल प्रमाण हैं ! विशारदोंने 
आन्हें स्वीकार किया है ! अपनी खोजसे आप किस फलके निकलनेकी आशा 
दिलाते हैं? असमें चरखेवाली भुस मुख्य कुंजीके अभावका दोष तो नहीं है! 
में आपसे समझनेके लिओे तेयार हूँ । और तट्स्यतासे आपकी दलीलोंको 

: तौहूँगा । मगर शोघककी --- साधकको शोभा दे, औैसी नम्नता अपनेमें पैदा कीजिये । 
में जानता हूँ कि वह पेदा करनेसे नहीं आती। सच्ची खोजोंमें वह छुपी ही रहती 
है। अपने पास हजारों प्रमाण हों 'तो भी शोधघककी अपनी खोजके बारेमें 
इंका रहती ही है । नतीजा यह होता है कि जब वह अपनी खोज दुनियाके 
सामने रखता है, तब से साक्षात्कार हो चुकता है | जगत विस्मित होता है 
ओऔर भुत्र पर विश्वास करता है । आसके वचनमें सत्ता होती है, तेज होता 
है । संसार झुसकी बातकों मान छेता है । आुसके प्रमाणोंसे जगत चक्रित हो 
जाता है। क्योंकि शोधक तो अपनी खोजकी दर्सों दिशाओंसे जोँच कर -चुकता 
है| ये सब बातें आपकी खोजके बारेमें सच हों, तो मुझे कुछ कहना नहीं 
है। औैसा हो तो आपको सहस्र प्रणाम! परमात्मा करे जैसा ही हो | 


रे 
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“हम सब यानी तीनों आनन्दमें हैं । शंकरसे कहना कि तबीयत ने 
विभाढ़े, खत लिखे । + ॥ 


. बापुके आशीर्वाद ? 


'बापुके बायें हथक्री कोहनीसे अपरकी इड्डीमें दर्द होता है। और दार्ये 
हाथके अँगूठेमें दर्द है । तो भी मारूम होता है भुन्होंने 
१३-४-? ३.२ . पिछले तीन दिनसे ३७५ तार कातनेकी प्रतिशा की है । 
** डॉ० मेहता कहते हैं कि झिन दोनों हा्थोकों आराम 

दीजिये । मगर बाप कहते हैं कि चरखेसे दर्द नहीं बढ़ता ! माठुम होता है कि 
राष्ट्रीय सताहके कारण कवाओ पर ज्यादा जोर डाल रहे हैं | आज थक गये 
थे । आम तौर पर तीन बजे कताओ पूरी हो जाती है। आज तीन 
बजे पूरी नंदीं हुओ। लेकिन यह कह कर जमे रहे क्रि आज सप्ताहका आखिरी . 
दिन है और शाम तक ५०० तार न करते तो ठीक नहीं । «और चार बने ' 
पुरा किया । 


राष्ट्रीय सप्ताहमें विशेष आग्रहकें साथ ज्यादा काम करनेकी कोशिश होती 
' है | मुझे तो मैंसा लगता है कि मेरा जो नित्यक्रम चलता है वही हमेशा 
: चलता रहे तो भशवानकी कृपा हो । जिन्दगीका' अक भी दिन, ओक भी घड़ी 
: आल्स्यमें न जाय, तो कोओ वार-पर्व खास तोरपर पालनेकी जरूरत ही न रहे | 


. स्वखूपरानी नेहरूको जो मार पड़ी; भुसके बारेमें बापुने यह माननेसे 
मझिमकार ही कर दिया कि यह पुलिसका काम हो सकता है। दो तीन अनुमान 
लगाये थे ) आज व्वरूपरानीने खुद ही प्रकाशित किया है कि मार पुलिसिकी 
ही थी । यह जानकर बापू भुबल ओठे हैं | “ छालाजी पर जानबूझ कर मार 
नहीं पढ़ी थी, तो मी आस पर देशमरमें खलंबछी मच गयी थी । यह मार 
तो जवाहरछालकी माता पर जानइृझ कर ही पढ़ी होगी न! फिर भी देशमें 
कोओ पृष्यप्क्रोप नहीं दीख पड़ता। “लीडर? ने भी कुछ नहीं लिखा!” 
 बापुने ये आुदुगार प्रकट किये। वदछममाओ कहने छगे --- “/ खलबली मचानेवाले 
- हम सब तो अन्दर बेंठे हैं | “लीडर? ने जो लिखा अुसमें कोओ दम नहीं 
है” बापू कहने लगे -- “मगर लिखा मी है !” “लिखा है, पर आओसे 
पढ़ कर क्या करेंगे ! ” बापूने' कहा -- “ नहीं, पढ़कर सुनाओिये ।॥? सुनकर 
अन्हें काफी असन्तोष हुआ | बोले --“ जिसे तो समतोलः मस्तिष्कवालेकी 
प्दवी मिली है न! आज ही सुत्रह झुस पत्रकारने कहा सो हमने पढ़ा था 
न कि हिन्दू” और “लीडर? अखबोरोंके लेख पुख्ता कहला सकते हैं!” 


' फ्ड हे 


नकल 


अराजनीतिक साथियोंसे सुठाकातके बारेमें आज्ञ मार्टिनकों पत्र लिखा। 


सुपरिष्टेण्डेप्टके साथ बातचीत करते हुओ भिस्ल्ामकी चर्चा चली। बापूने 

कहा --- / अिस्लाममें जो आअदारता थी, जो सहिष्णुता थी, वह हनफीवालोंने 
धो डाली । कुरानकी ओर खब प्रतियाँ नष्ट करके अक ही रखी । फ़िर भी 
जिन लोगोंकों अमिमान है कि कुरान ही ओक जैसी पुस्तक है, निसमें पाठभेद 
ब्रिल्कुल नहीं है। और सब प्रतियाँ नट्ट कर दी जायें, तो पोठभेद रहे ही कहाँ ! 
मगर अिस्लाममें जो आुदारता हजरत आअुमरकी है, झुसकी - मिसाल तो दुनियामें 
कहीं कहीं मिल सकती है। और झुससे बढ़कर मिसाल तो कहीं मिल ही नहीं 
सक्रती । और अधहिष्णुता होने पर भी ओसाओी घमके नाम पर जो मारकाठ हुओ 
है और जितना खुन वहा है, झुतना भिस्लामके नाम पर हरगिज नहीं बहा ।?? 


बस, अब तो बापूने रोज ५०० वार कातनेका निश्चय किया दीखता 

है। आज काफी जोर पढ़ा। मुलाक़ा्तोमं काफी समय गया । 

१४-४-? १२ केम्पसे मोहनलाल भट्ट, घुरंघ और मणिभाओ देसाओ 
आये थे और राजकोटसे वबीवहन, मनु, कुमुर्म देसाओ वगेरा 

आयी थीं | मगर ज्यादा वक्त , . . के साथ लगा | सुपर्ण्टिण्डेप्स्से बातचीत 
करते समय ओन्हींने समाचार “दिया कि . - - छह दिनसे झुपवास कर रहे 
हैं । क्या आप समझा सकेंगे! बापूने कहा: “जरूर, आप बुलवाओये ॥? 
बुल्वाया । रुँगोट पहनकर दफ्तरमें आये । अनसे पूछने पर अआन्होंने स्पष्टीकरण 
किया --- “ मेरा तो स्वावलम्बनका व्रत है, असलिओभे हाथका कता कपड़ा ही 
पहनना चाहिये और मधुकरीका अन्न खानेका या वह न हो सके तो फलाहार 
ओर दूध पर ही रहनेका व्रत है।?” सुपरिष्टेण्डेप्टने कहा -- “ये ब्रत नासिकमें 
नहीं थे?” वे कहने लगे--- “संघिके बाद ये व्रत लिये हैं |” बापने खूब 
समझाया और कहा -- ४ स्वावल्म्ननका यही अर्थ नहीं होता । त॒म्हें पेसे देने 
पढ़ते हों तो दूसरी वात है । यहाँ तो जेल जो दे वही पहनना आुचित है । 
ओर खानेको अमुक चीजें ही मिलें, यह आग्रह केसे रखा जा सकता है! 
मधुकरी या फलाहारके त्रतक्रा तो कोओ अर्थ: में करता द्वी नहीं । क्‍या दूध 
खुराक नहीं है ! फल खुराक नहीं है? में तो ,जिसे विलास मानता हैँ । 


, और जिस तरह तो तुम्दारे-जैसे समी शत लेकर आ- सकते हैं और “सी? 


क्खासकी खुराकसे बच सकते हैं । यह आअपवास मुझे निरथक मालूम हांता 
है।” , . . ने दूसरा तर्क किया: “हिन्दू धर्ममें व्रत हैं। अुनके लिओे 
मरनेकी शक्ति हमने पैदा नहीं की । अिसलिशे जहाँ तहाँ हिन्दू घर्की निन्‍्दा 
होती है । देखिये, मेरा सिर मुंडवा दिया, परन्तु मुसल्मानक्री दाढ़ी वहाँ 


प्ण 


किसीने झूँडी है!” बापूने कहा--“ तुम्हारी चोदी का्ते हों, तो तुम जरूर 
असा कह सकते हो । वैंसे तुम जो सत्वाग्रह कर रहे हो, वद न तो हिन्दू घर्मको 
शोभा देता है और न तुम-जैसे कार्यकर्ताको । ये छोश तुम्हें मरने नहीं दे 
सकते । सम्भव है कि थोढ़े दिन आपवास कराकर तुम्हें दूध फुं दे दें; मशर 
में नहीं माँगा कि जिसमें तुम्हारे सत्याग्रहक्री जीव हुओ | ये लोग तो 
कहेंगे कि जिसके मुँहमें दँसो और जिससे कहो कि अब यह फालतू बात छोड़ 
दे । असे त्रत लेकर जेलमें नहीं आया जाता |” .आुन्होंने, नहीं माना । बापूने 
कहा -- “ भाओ, ये सब बातें तो मेंने ही चलाओ हैं। जिस मामलेमें मेरा 
कहना तो मानो ।/” तो भी ने माने । बापुने: कहा -- “ तुम कहते हो 
शरीर जाय तो भले ही जाय । यह कहनेमें और देहको जाने देनेमें भी ओक 
प्रकारका विछास है और जिस तरह मानकर लिये हुओ अतृसे चिपंटे रहनेमें 
मिथ्याभिमान है ।” .वे ओेकसे दो न हुओ। तब बापूने कहा--“तो 
खैर, में जबरन्‌ तुम्हें गिरांना नहीं चाहता । पर तुम्दारी चुद्धि पर असर डाल 
सकूँ तो जरूर कहूँ कि यह छोड़ दो।” फिर भी बापूने सुपरिष्टेप्डेण्ड्से कहा --- 
' ४ झिसे दूध दीजिये बीमार समझकर | जो आदमी झुपवास करता हो-- 
किसी भी कारणसे सही-- असे मरने न देना हो तो. कुछ न॑ कुछ देना 
' चाहिये । जअिसलिओ अिसे दूध या ग्लकोज़ दीजिये।?” सुपरिष्टेण्डेप्टने कहा --- 
८ नहीं, यह तो सिद्धान्तके विरुद्ध है।” बापुने कहा --- “ में आपसे आग्रह 
. नहीं कर सकृता, क्योंकि असकी बात मुझे सह्दी नहीं लगती; और आप जो 
: ऋद्दते हैं अुसमें तार है | मगर यह तो . « « जैसा आदमी है। जिसे सोचकर 
देना हो तो दीजिये, नहीं तो कोओ बात नहीं । मेरा आग्रह जगा भी 
नहीं है |” ॥$ ' 


्ैः नै के, 

ओक दो खत जैसे आये थे, जिनमें बाहरके आन्दोलनके बारेमें राय पृछी 
थी । बापूने कहा -- “ यह पत्र जिससे लिखा ही कैसे गया होगा £“जिसे 
, किसी भी तरहका जवात्र न देना ही जिसका जेवाब है ।?- 


जे ५ नः 

सुपर्ण्टिण्डेण्णने सूचना की किं सत्याग्रही कैदियोमेंसे कोओ वार्डर बननेको तैयार 
हों, तो में दूसरे वार्डरॉको हटा लेनेको तेयार हूँ । बापुकी यह सुचना पसन्द 
आयी । मगर बापुसे कहा शया कि राजनेतिक कैदी तेयार नहीं हैं । * हमारी 
मानेंगे नहीं, हमारा नाम काली किताबमें लिखा जायगा और आपसमें वेमनस्य 
कैलेगा । कुछ लोग तो जैसे हैं ही जो तंग करेंगे। जिन लोगेकि खिलाफ रिपोर्ट ' 
करेंगे तो नाहक॑ अप्रिय बनेंगे ।? बापूने. कहा -- “यह तो ख्वराज्यमें भी 

; कई 


ही 


करना पड़ेगा | आपसमें भी बन्दोबस्त तो रखना ही होगा न! में हा तो 


जरूर यह काम ले टू ।? 


बापूने आकाश दद्न पर लेख लिखा । अुसकी नकल बहनों और 
भाजियोंक्ी भेजनेकी छूट यिल्ल गयी | जेलरकी भित्छा हुओ' कि लाओ, भिसे 
पढ़कर तो देख लें | झ्ुत चेचारेने कनी आकाश दशन किया नहीं था। 
अुसका कृतूहल जाग्रत दुआ और जोवनमे पहले बार आपने सृग नक्षत्रको 
आनंद भरे आश्रर्यसे देखा । और आन बाउसे बह बात कह भी दी। यह भी 
छा कि ओर तारोंकि बारेमें भी भिसी तरह टिखनेवाले हैं क्या |!” 

2] न मं 

“बेगार? की अुत्पत्ति मुप्ने आज से;माने समझाओभी -- “साहब, ओक 
पंटेलसे कह्ा गया कि “कॉंटेकी बागढ़ टीक कग दो [? पंटेलने वेगारी ढेढ़से कहा 
“अरे, जा बागड़ कर आ।? वह गया और लकड़ियाँ जैसे तेसे खड़ी कर आया | 
पंटेलने पूछा --- “ अरे बेगारी, बरागड़ कर आया १? वह कहने छूगा -- “हवाका 
झोंका न आये, तो आपके माग्यसे बागढ़ खड़ी रहेगी। मगर हवा खूब चछी तंत्र 
तो भुड़ ही जायगी |? वह बोला--  वेगारी, तूने अच्छी बागढ़ लगाओ ||? 


आज सुबह बापूने , . . को हिन्दीमें पत्र लिखवाया | मुझे थोड़ी गलतफहमी 

थी। . .. तो कहते हैं कि “जेलकी खुराकको में मधुकरी 

१५-४-:३२ माननेको तेयार हूँ, मगर मुझे, तो मछुकरी मॉँगनेमें शर्म 

आती है, जिसलिओ मेंने अन्न छोड़ा हैं! ओर बाहर 

निकलनेके बाद शर्म आयेगी, असा छगता है । अिसलिशे यहाँ भी मुझे 

फलाहार करना चाहिये ! ” जिस “बालकी खाल?की तो मेंने कल्पना ही नहीं की 

थी | सत्याग्रह कितना मीषण रूप घारण करेगा, अिसका यह ओक नमूना है । 
यह रहा « « « को हिन्दीमें लिखवाया हुआ पत्र: 


“४“भाओ, « « ७ 

८ तुम्हारे बारेमें बहुत सोचा, रातकी भी विचार किया, हम तीनोंने मिल 
कर भी चर्चा की । परिणाम यही आया है कि हम निश्चयसे मानते हैं कि 
जिसको ठुमने घर्म माना है, वह धर्म नहीं, परत अधम दै। सत्याग्रह चलते हुओे 
जिसका सम्बन्ध सत्वाग्रहके साथ होनेका सम्भव रहता है, झुस बारेमें कोओ भी 
सत्याग्रही बगेर समापतिकी सम्मतिके कुछ त्रत ले ही नहीं सकता । तुम्हारे अरतका 
अथ जो तुमने किया है वद अनयथे है। जेल्में मधुकरीका कुछ अथ रहता नहीं 
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'है। जेल खत्म होनेके वाद मधुकरीके लिओ घूमनेमें शर्म होगी या नहीं होगी, 
असका निश्चय आज करनेका तुम्हें अधिकार नहीं है। बाहर निकलनेके वक्त 
दिल कैसा रहेगा, भुसका आज निश्चय करना ओश्वर जैसा होनेका दावा करने 

: जैसी बात हुआ | हम तीनों मानते हैं कि जो कुछ मी (क? वर्गका खाना 
मिलता है, वही ओऔश्वरापण बुद्धिसे खाना तुम्हारा कर्तव्य-है | संन्यास धर्म भी 

ही वात है 2 न मन कम करन 

“ अब रही बात कपड़ोंकी । जेल्में खद्दर ही पहननेका आग्रह करना 
किसी तरह योग्य नहीं कहा जा सकता | भिस बारेमें हरओक सत्याग्रही कैदीका 
घ॒र्मं है कि जब तक कंग्रेस जिस बारेमें निगय न करे, तत्र तक जेल्में खहर 
पहननेका आग्रह न रखा जाय । ओर अिस बारेमें मी स्वावलम्बनका तुम्हारा 
त्रत है भुसमें कोओ हानि नहीं आती। जिसलिओ मेरी, प्राथना है कि भुपवात 
छोड़ दो और भूल स्त्रीकार करो । और खाना झुरू कर दो | आपवासके 
कारण ओक दो दिन दूध ही लेकर या तो फल लेकरं रहना अच्छा होगा। 
यह तो केवल वेद्कीय दृश्सि लिखता हैँ। मेरी अम्मीद है कि हम सबने 
तव्स्थतासे जो राय दी है झुसके अनुकूल करोगे । ह 

बापूके आशीर्वाद |” 

साथमें कवरिंग लेटरके रूपमें मंडारीको लिखा: 

“96७४7 (7, 9॥87वंध7, - 
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८ भाओ श्री भण्डारी, * 
झिसके साथके पत्रकी अबारत आपको पसन्द हो, तो आप . , « 
को तुरंत ही दे दीजियेगा | अुसमें झुपवास छोड़कर रोजमैररकी खुराक लेना 
शुरू करनेके लिओ दुबारा आग्रह करनेके सिवा और- कुछ नहीं है | 
आपका 
मो० क० गांधी 


९८ 


४ पुनश्र : अगर श्री . . » जिस पत्रमें दी हुओ मेरी सलाह मान लें 
ओर अपना आुपवास छोड़ दें, तो में आश्या रखता हूँ कि आप अन्हें अक-दो 
दिन दूध दे देंगे। झुपवासके विशेषज्ञ होनेके नाते मेरा यह अनुभव है कि ठोस 
खुराक लेकर आुपवास छोड़नेसे शरीरकों बढ़ा नुकसान पहुँचता है | 

मो० क० गांधी ? 


सुपरिष्टेण्डेण्ट मिलनने आये तत्र बापुने झुनसे कहा --- “आस पन्रसे . . « 
न मानें, तो आपको मह्देवको झुनसे मिलने जाने देना पढ़ेगा |” तीनेक बजे 
तक कोओ न आया, तो मुझे लगा कि शायद मान गया होगा । मगर शी 
बजे कंटेली आया और मुझे ले गया। मुझे भऔुसे दोओेक घण्टे समझाना पड़ा। 
“४ बापूको खादीके मामलेमें मुस्ते कहनेका अधिकार है, असलिओ बेसा ही मान 
टूँगा। परंतु जिस मामलेमें नहीं मार्दूगा, क्योंकि मेरी यह स्थिति बापुसे स्वतंत्र 
है | संन्यातधर्म सब जगह पालनेकी छूट होनी चाद्िये । और हमें पकड़े तो 
सरकारको संन्यास घर भी पालने देना चाहिये”, वगेरा बातें असने कहीं । सारी 
बातचीत यहाँ आकर अठकी कि मधुकरी मॉँगनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती, जिस 
लिओ मुझे फलाहार करना पड़ता है। मिट़न्न छोड़नेके लिभे मधुकरीका म्रत 
लिया और मधुकरी मॉँगनेकी हिम्मत न हुओ, भिसलिओ जिसमें फलाहार रखा । 
मेंने कहा -- ८6 झिसलिओ तुमने समाधान कर लिया। अुसी तरह यहाँ भी इम 
देते हैं वह मधुकरी छो-- जिसे भले ही तुम समाघान कह छो | दुनियामें 
सत्याग्रहकी हँसी होगी और बापूको तुम्दारे दुराग्हइसे आघात पहुँचेगा । कुछ भी 
हो, बापू जैसे अनुभवी सत्याग्रढकी निःस्वार्थ सलाह है कि तुम्हारी यह भूल है, 
तो तुम्हें अनक्ी आज्ञा मान लेनी चाहिये |” आखिर अुसने मान लिया । में 
शहद, नीवू ओर पानी लेकर गया और पिछा आया । लछगोट ही पहन रखा 
था भुसके बदले कंपढ़े पहने । और बापूके शब्दोंमे -- ४, . ने आखिर 
ल्‍लाज रख ली | तुम गये ओर असने न माना होता, तो बहुत बुरा लगता । 
अन लोगोंके सामने हमारी प्रतिष्ठा चठी जाती । अब प्रतिष्ठा रह गयी ।? 

जिस “व्यापारी प्रतीककी पहेली? पर बापू, वल्लमभाओ और मेंने बुद्धि 
और समय खच किया था, झुसमें हमारे नाम ओक भी जिनाम नहीं ,आया । 
वल्लभमाओ हँसते हँसते कहने छगे--“अभागे समझे गये और साथ ही बेवकूफ 
बने । एँछोंकी असी ही पहेलीके लिझे जो मेहनत कर रहे थे, भुसके बारेमें वापु 
कहने छगे -- “ जिसमें अकेली बुद्धिका काम नहीं है । बहुत कुछ किस्मतका 
खेल है । ,असी किस्‍्मत पर अपनेसे न रुपया खर्चा जा सकता है, न वक्‍त |? 

न मे न 
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की ब्रात परसे जो निर्मे७ महाराष्ट्री सेवक हमें मिले हैं, अनकी 
बात निक्री | बापूने कहा जिनमें देव ओर दास्ताने पहली श्रेणीके माने 
जायेंगे | विनोव्रा और काकाकों कोन महाराष्ट्री कहेगा ! फिर काकाके बरिमें 
बापुने- कुछ स्मरणीय आओुदुगार प्रगठ किये --- / काकाका अमुभव जैसा मुझे 
पिछली बार जेल्में हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था । काकामें महाराष्ट्रीयता 
रही ही नहीं । काकाकी अपार मदुता तो में जेलके बाहर शायद ही देख 
पाता ।> तुम कभी काकाके रोनेकी कब्पना कंर सकते हो! मैंने ओुन्हें दढ़ दड़ 
आँख गिराते देखा | कभी मौकों पर हमारे.बीच वादविवाद होता । काका मुझे 
"कहते --- ' मुझमें कओ कुटेव हैं। जिन सब्रको आप जैसे जैसे देखते जाये, वैसे 
वैसे निर्देय बनकर आपको सुझे कहना हैं और सुधारना है।” मैंने कहा था -- 
“यह तुम मुझमें जो विश्वास रखते हो, झुसका में पूरा भुपयोग करूँगा |? 
और झिस पर अमर करके जब कभी मेरी तरफसे कड़ी आलोचना होती, तो ' 
काका अपनी भूछ मानकर आँख गिराते । सत्याग्रहके सिद्धान्त तो काका घोल 
कर पी गये हैं | सिर्फ़ अनके स्वभावमें कुछ अनिश्चिततायें असी हैं कि सामने- 
वाले पर जितना असर पड़ना चाहिये अतसे कम पड़ता है। देखो न जब 
यहाँ आये, तो कुछ बातोंमें अन्हें पूर्ण आत्मश्रद्धा ही नहीं थी; कहते कि यह काम 
मुझसे नहीं होगा, वह काम करनेसे मेरी साँस चढ़ जायगी। ९६ पीण्ड वजन 
लेकर आये और बहुत कमजोरी महसूत करते थे। मैंने भुनले काम करना झुरू 
कराया, चलना फिरना शुरू कराया, खानापीना झुरू कराया और ज्यादा नहीं 
तो बीसेक पड वजन बढ़ाया । मुझे छगता. है कि अनके साथियेनि भी अन्हें 
अपंग कर डाछा था । वह अपंगपन यहाँ जाता रह्य ।” भेक दिन काकाके 
लिओ डोओलके पक्षपातके बारेमें कहने लगे -- “ यदि डोओलको काकाके प्रति खूब 
पश्चयात हो, 'तो जितमें आश्र्य नहीं । डोओऔलने काकाको मुसल्मानोंकि लिओ 
सत्याग्रह करते देखा । जिसी सत्याग्रहकी मीमांता डोओडने जिनसे सुनी .होगी 
अनेक चर्चायें हुओ होंगी, फिर तो डोओछ जैप्ता आदमी जिनके गुर्णोत्रे और 
शक्तिसे आकर्षित हो तो आुप्तमें आश्रये ही क्या ! ” 


झिसमें आश्चर्य नहीं है तो यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि काकाके 
वासको' बापूने आकाश दशन सम्बन्धी अपने लेखमें “सत्संग? बताया है; 
और मुझे भीतर ही भीतर महम्रूस हुआ है कि बापू अिस सत्संगके लिओ 
अक्तर आस्सुक रहते हैं! यह सत्सेग मेरे पात तो जिन्हें क्या मिले! मुझे डर 
है कि वह वल्लममाओंके पास भी नहीं मिलता । 
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सोमा रसोजियेका परिचय कराया जा चुका है। मारुति वार्डर, जो बापूकी 
सेवामें रखा गया है, आज तक मोटी बुद्धिका वेपड़ा और 

१६-४-?2३२ आुसीकी भाषामें “अनाड़ी गैंवार! माना जाता था । झिस 

. बेचारेको मोटे मोटे काम सुझ पड़ते हैं। बारीक काम सुझ 
नहीं पढ़ते । और हमारा वह अमीर ठाकरड़ा असे बहुत बार कहा करता -- “ कैसा 
अनाड़ी है । किसनी झुल्टी पकड़ता है, तो अभी तक सुल्टी पकढ़ना सीखता 
ही नहीं |” यह भोटी बुद्धिका अनाड़ी आज दोपहरको मेरे पास आया और 
ओुसने जो संभाषण किया, भुस्से मेरी आँखें खुल गयीं और आँसुओंसे भीग गयीं । 
मारुतिमें कितनी कोमलता है, यह मैंने आज तक न जाना | भिस पर मुझे 
खेद हुआ । असहयोगियोंकी भीड़ होनेके कारण सरकारकों पुराने अपराधियोंको 
छोड़ना शुरू करना पड़ रहा है। जिस तरह लगभग पौने चारसौ केदियोंका छुटकारा 
'होगा । मायतिने मुझे बहुत दफ़े पूछा --- “ जिसमें तो बहुतसे बदमाशोंको भी 
सरकार छोड़ने छगी है । यह किस लिओ?” सरकारको झिनकी बदमाशी सहन 
हो जाती है, हम लोगोंकी वर्दाइत नहीं होती । झुसे अतना कह कर में शान्त 
हो जाता । जिन भाग्यशाली छोगोंमें मारतिको भी बारी आओ ओर अुसे 
कुल छूठना है, यह जान कर वह मेरे पात आया । मुझे खब्र दी । मैंने कहा --- 
८ मारुति, हमें भूल तो नहीं जायगा न१? मारुति गदगद हो गया और बोला 
-- “ जन्म जम्मके पुण्य किये होंगे, तब जेल-जेसी जगहमें मद्यत्माके दर्शन हुओ । 
सो कोन भूछ सकता है! में बाहर होता तो कभी यह दशन पा ही नहीं सकता 
था। जिसके बदलेमें में क्या करूँ? अपना आभार किस तरह प्रगट कहूँ? में 
तो गरीब आदमी हूँ, अओक खेत है, जसे तैसे गुजर करूँगा। मगर मुझे महात्माके 
चरणोंमें कुछ भेट करनेका लोभ है । जिन्हें किसी बातकी कमी नहीं । जिनकी 
औसी स्थिति है कि ये जो मेँग्रे सो सरकार और लोग जिनके सामने द्वाजिर कर 
सकते हैं। मगर मुझ गरीवको जितना लोभ है कि में भुनके लिभे कुछ न कुछ 
भेज | आप मुझे बताजिये कि क्या भेजूँ ! ” मेंने कहा --- “ भले आदमी, तुझे 
कुछ भी नहीं भेजना है। तुने यहूँ जो प्रेम मरी सेवा की, वह क्या कम है!” 
मारुतिने फीरन जवाब दिया -- “ अरेरे ! जिसे आप सेवा कहते हैँ! महात्मा 
न होते तो यहाँ और कुछ मेहनत किये बिना रोटियाँ कोन देनेवाला था ! सरकारने 
काम सौंधा और मेंने किया, जिसमें मुझे यश किस बातका १ यश तो तब हो जब 
में स्वतेन होओँ और स्वेच्छासे अुनकी सेवा कर पाओँ । में सेवा करनेके लायक ही 
कहाँ हूँ! ये कोन हैं ! करोड़ों आदमी जिन्हें देवता मानकर पृजते हैं, जिन्होंने खुद 
जेल्में आकर हमें छुड़वाया | कल्यिगका यह कैसा कीतुक है ! जिन्होंने क्रितने क£ 
आठाये हैं! जिनके साथियोंने कितने कष्ट सहन किये है १ प्यारेलाल थे वे बेचारे 
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११ दिनका आुपवास कर रहे थे। भुस परसे आन्हें गालियाँ दी जाती थीं, य्ट्टी 
पेशाबके लिओ भी ये दुष्ट ओन्हें जाने नहीं देते थे | यह सब अन्होंने किस लिझे किया 
था १ जिनके असे असे साथी मोजूद हैं, झुनकी सेवा हमसे किस तरह 'हो सकती है १ 
अब कभी आओन्हें देख सकूँगा या नहीं, यह मी भगवान ही जानता है!” यह 
कहकर लम्पा निश्वास डाला और फिर आग्रह करने लगा -- “ मुझे बत्ताजिये 

भाओ बताअिये, में जिनके लिओ क्या मेजूँ! कुछ खानेको भेजूँ जिससे यह 
मान कर मुझे तृति हो कि झिन्होंने मेरे हाथक्ा खाया ! ” आअसे जवाब .ेनेकी 
: परेशानीमें समय जा रहा था कि बापू और वललममाओ, जो मुलछाकातके लिखे 

जेलके दरवाजे पर गये थे, आ पहुँचे और हमारी बातचीत बंद हो गयी. । 


बापुके, छोमकी --- सेवाके लोभकी --- कीन बराबरी कर सकता है, अुसे 
कीन समझ सकता है ? हांथ दुखता है, डॉक्टर मना कर रहे हैं, फिर भी यह. 
कहकर कि दर्दका चरखा चलानेसे कोओ वास्ता नहीं है, आज ४०५ तार तक 
पहुँचे हैं ओर कहते जा रहे हैं --- “ देखो, प्रगति होती जा रही है न १” असके 
साथ .साथ अु्द ताजा करनेका, तेजीसे पढ़नेकी शक्त्ति प्राप्त करमेका छोभ तो 
रहता ही है । रेहाना बहनके पत्र ओुरदूँमें आते हैं । अन्हें अर्दूमं लिखनेकी 
कोशिश करके अझुनसे भूलें सुधरवाते हैं. और मेरी “ ओुस्तानी ” कहकर अन्हें 
सम्बोधन करते हैं ओर अपनेको आनका शागिरद लिखते हैं । यह सब्र हो रहा 
था, पर अिससे सनन्‍्तोष न करके अब आदूंकी सारी किताबे जेलके पुस्तकालयसे 
मेंगावी ली हैं और सबेरे खाते खाते आओुन्हें पढ़ना झुरू किया है। आकाश्- 
. दशनसे तो ओश्वरकी विभूतियेकि दशनकी चूँट पर घूँट मिलती हैं, अितलिओ 
'अतस विषयकी पुस्तकोंका भण्डार बढ़ता जा रहा है । पतन्रव्यवहार भी बढ़ता 
. जा रहा है । ओर रस्किनकी पुस्तकें पढ़नेमें वे असे डूब जाते हैं कि आस 
: बक्‍त असा लगता है कि अिसमेंसे सुझनेवाले वरिचारोंकों वेठे बरठे लिख डालें। 
, “की तबीयतका हाल जाननेके लिओ सुपरिण्टेण्डेण्ण्की जिजाजत लेकर 
मुझे भेजा । आन्हें दस्त नहीं हुआ, यह सुनकर अुनके जिलछाजके लिओ दुरन्व 
जेलरको पत्र ल्खिा । 
कल बापूके छोमका जिक्र किया था | आज डेक्टिर्का कहना माननेकी 
गरजसे -- यानी बाये दाथकी कोहनीकी हृड्डीको आराम देनेकी 
१७-४-/ १२ अुसकी सल्यह माननेके ऑद्देश्यसे ---बापूने नओ ही युक्त 
निकाली। बारडोलीमें बना हुआ “ यरवदा चक्र ? अंसा हे कि 
भुसका तकुबा झुल्ट और सुल्टा दोनों तरहसे चढ़ाया जा सकता है । यह चरखा 
बायें हाथसे चछाया जा बके, जिस ढंगसे झुस पर शुल्य तकुबा चढ़ाकर झुठछ 
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चरखेको चलाने छगे। जिसमें आराम मिलना कितना सम्मव होगा, यह तो में 
नहीं समझ सका । कारण वायाँ हाथ तार निकालनेके बजाय चदकर चलाता है 
ओर दायों तार निकाल्ता है | सिर्फ दोनों पर पढ़नेवाला जोर अदल्बदल ह्दो 
जाता है | मगर बापूने तो यह प्रयोग झुरू कर ही दिया । थोड़ी देर तो तार 
निकालना कठिन हो गया । नासिक मेरा दायाँ हाथ बहुत दुखता था, तब 
मेंने यह तरकीब करके देखी थी। मगर में ओक भी तार नहीं निकाल सका था, 
भिसलिओ अुसे छोड़ दिया था | परूतु बाप तो चलछाते ही रहे । कोओ डेढ़ 
घंटे अुस पर प्रयोग जारी रखा ओर सात पृनियाँ कातीं। सातवीं पएनीसे तो 
हमेशाकी तरह ही तार निकल रहे थे। जिसलिओ खुश होकर मुझे कहने लगे --- 
५ देखो, ९५ तार निकल आये हैं ओर मेरे रोजके ३७५ प्रेरे हो गये हैं, 
क्योंकि कलके २८२ बचे हुओ हैं । मेंने कह्ा--“ बापू, अिसमें आराम तो 
थोड़ा ही मिलता है ।” बापू कहने लगे---' आराम तो आदत पड़ जायगी 
तब मिलेगा। न मिले तो भो यह घाटेका व्यापार नहीं है, क्योंकि दायों हाथ 
कभी विल्कुल रुक जाय, तो यह आदत पढ़ी हुओ अच्छी है !” 

आज मेजर मेह्दताने बापूकी कोहनी पर विजलीसे दवाव देनेका अिलाज किया । 

मेजर मार्टिन छुट्टी पर गया तो अपने घरक्नी फाल्तू बोतलें यहँके अस्पतालके 
लिओ भेज गया । बापूकों यह बात मालम हुओ तो बोले -- “देखो तो भिसे 
जेलियोंका कितना खयाल है! ये छोग असे हैं कि जहाँ झिंनका सवा न हो 
आन सब मामलोंमें सीधे ओर अपना कतेव्य समझनेवाले होते हैँ |” 

गरीबी -- दारिदयका हेनरी ज्यॉजक्रा वणन केंसा गले अआुतरनेवाला है! 
ए०एश५ए 45 प6 ०9०7-ग्रठ्प्रत्ब्व, ल्‍ढल्यात०55 ४९०). एांदी 
ए१एाव5 छटा०्गत टंशीड८त 50००६. गरीबी सम्य समाजके पेंदेमें मुँह 
फाढ़े खढ़ा हुआ निष्ठुर नरक है । 


आज बापुने यरवदा चक्रके मोढ़ियेमें फेरबदल किया । कल वाले 
चरखेकी गिरियाँ ठीक नहीं थीं, जिस कारण अपना 

१८-४-7३२ ही चरखा ठीक किया, ओर बारयें हाथका प्रयोग जारी 
रखा । परिणाम कल्से अच्छा रद्ा । कूल ९५ तार 

पूरे करनेमें श॥ घण्डे लगे थे, आज ८५ तार अढ़ाओ घप्टेमें निकले | 
वल्लमभाओने कहा --“ जिससे कुछ मी फायदा नहीं होगा | 'पाकी कोठी 
काना न चढ़े ।? हमारा पुराना तरीका चलता था, झुसे चलने दीजिये न ।?! बापू 
कहने लगे-- “कलसे आज अच्छी प्रगति हुओ है | अिससे कोओ भिनकार 
नहीं कर सकता ।? बल्लभभाओ कहने लगे --- “आश्रममें किसीकों मालठुम हो 
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जायगा, तो बायें हाथपते कातना शुरू कर देगा और यह पन्‍्य चल पड़ेगा |” ; 
बापू --- ४ मालुम तो होगा ही, अनब्की बार लिखूंगा ।? बच्लमभाओ जरा 
गम्भीर होकर --- “ जिससे तो' यही अच्छा था कि बच्चोंको ही दोनों हाथसे 
चरखा चलाना सिखाया होता |” बापू बोले --- ५ ठीक बात है । जापानमें 
'तो बच्चोंकी दोनों हाथ काममें लेना सिखाया ही जाता है ।/..... 
नारणदासमभाओको पत्र लिखा असमें नये प्रयोगकी झुत्पत्तिका वणन किया, 
ओर अुससे पेदा होनेवाले विचार बताये । और घलाह 'दी कि आश्रममें जिनसे 
हो सके, वे दायें बाये दोनों हाथ रोजकी अनेक क्रियाअक्ति लिये जिस्तेमाल करें । 
मैः नं म्रः 
. आसामसे ६१ वर्षके ओक बूढ़ेने अपने काते और अपने बुने हुओे 
बारीक कपड़ेका टुकड़ा बापूके पहनमेके लिझे भेजा है । झिस तरहके कितने ही 
भक्त देशके कोने कोनेमें विद्यमान होंगे । 
क्र भः न्ः का 
पुरुषोत्तमने' राजकोटसे ओक लम्बा खत लिखकर त्तीन सवाल पूछे थे : 
(१) जैन दशनके निरीश्ववाद और गीताके .औश्वरबादके भेदके विधयमें। (२) 
औश्वरमें कर्तृत्व न हो तो कृपा करनेवालद्य कौन! भवित करनेवालेके लिमे 
ओऔश्वरक्षपाके ब्रिना श्रद्धाका आल्म्बन ओर है ही क्या? मनुष्यकी प्रार्थना 
मनुष्यक्री झुभेच्छा ही है या आुससे ज्यादा और कुछ ! (३) सत्य ही औश्वर 
है, बापूकी जिस व्याख्याका रहस्य | 

भऔसे बापूने विस्तारसे झुत्तर दिया: 

१, जैन निरूपण ओर साधारण वेदिक निरूपणके बीच मैंने विरोध नहीं 
पाया, मगर केवल दृष्टिकोणका ही फर्क है। वेदका ओश्वर कर्ता-अकर्ता दोनों है। 
सारा जगत्‌ औख्वरमय है, अिसलिओे ओश्वर कर्ता है। मगर वह कर्ता नहीं है, 
क्योंकि वह अल्सि है | भुसे कर्मका फछ भोगना नहीं पढ़ता । और जिस 
अथमें हम कम शब्द अिध्तेमाल करते हैं, भुत्त अर्थमें जगत ओऔश्वरका कर्म नहीं 
है । गीतके जो छोक तूने भुद्धत किये हैं, झनका जिस तरह सोचने पर मेल 
बैठ जाता है। जितना याद रखना: गीता ओक काव्य है। औद्वर न कुछ 
बोलता है, न करता है | ओऔखरने अर्जुनसे कुछ कहा हो, सो वात नहीं है । 
औश्वर . और अर्जुनके बीचका संवाद काल्यनिक है । मैं तो अैसा नहीं मानता 
कि मतिहासिक् कृष्ण और जैतिहासिक अर्जुनके बीच आता संवाद हुआ 'था। 
गीताकी शैलीमें कुछ मी असत्य है या अयुक्त है, सो भी नहीं । जिम तरहसे 
धर्ममंथ लिखनेका रिवाज था | और आज भी कोओ संस्कारी व्यक्ति लिखे, तो 
आुसमें कोओ दोष नहीं माना जा सकता । जैनेने केवल न्यायक्री, काव्यरहित 
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यानी रूखी बात कह दी ओर बता दिया कि जगतक़र्ता कोओ ओऔशद्वर नहीं 
है । जता कहनेमें कोओ दोष नहीं, मगर जनसमाज रूखे न्‍्यायसे नहीं चलता । 
झुसे काव्यक्री जरूरत रहती ही है। जिसलिये जैनेंके बुद्धिवादकों भी मन्दिरोंकी, 
सूर्तियोंकी और असे अनेक साधनोंकी जरूरत मालम हुओ है। वैसे केवल न्यायकी 
इृष्टिसे अनमेंसे कुछ भी नहीं चाहिये । 

२. असलमें पहले प्रइनके अत्तरके गभें तेरे दूसरे सवालका जवाब आ 
जाता है, जेसे में यह मानता हैँ कि तेरा दूसरा प्रइन भी पहलेके शर्ममें है ही । 
क्पा ? दाब्द काव्यकी भाषा है। भक्ति ही काव्य है। मगर काव्य कोओ 
अनुचित या घटिया चीज या अनावश्यक वस्तु हो सो बात नहीं है। यह 
निहायत जरूरी चीज है। पानी दो हिस्से हाभिड्रोजन और ओक हिस्सा 
ऑक्सिजनसे बना हुआ है, यह न्यायक्री बात हुओ । मगर पानी ओऔखरकी 
देन है, यह कहना काव्यक्रो बात हो गयी । जिस काव्यक्रों समझना जीवनका 
आवश्यक अंग है । पानीका न्याय समझना आवश्यक अंग नहीं है । झिस तरह 
यह कहना कि जो कुछ होता है वह कर्मका फल है अत्यंत न्याययुकत है। 
सगर कर्मकी गति गहन है । हम देहघारी झितने ज्यादा पामर हैं कि मामूलीसे 
मामूली परिणामके लिझे भी जितने कम जिम्मेदार होते: हैं, अुन सबका ज्ञान 
हमें नहीं हो सकता । असलिओे यह कहना कि ओऔश्वरकी कृपाके बिना कुछ नहीं 
होता, ठीक है ओर यही शुद्ध सत्य है। और किसी देहमें रहनेवाडी आत्मा ओेक 
घड़ेमें रहनेवाली हवाकी तरह केदी है और झुस घड़मेंकी हवा जत्र तक अपनेको 
अलग समझती है, तब्र तक वह अपनी झव्ितिका अपयोग नहीं कर सकती । जिसी 
तरह शरीरमें कैद भात्मा अगर यह माने कि वह खुद कुछ करती है, तो 
सर्वशक्तिमान परमात्माकी शक्तिसे वंचित रहती है. । झिसलिशे भी यह कहना 
कि जो कुछ होता है वह ओश्वर ही करता है, वास्तविक है और सत्याग्रहीको 
शोमा देता है । सत्यनिष्ठ आत्माकी जिच्छा पुण्य होती है और जिसलिभे वह 
फलती ही है । ञिस विचारसे जिस प्रार्थनाके 'छोक तूने भुद्धुत किये हैं, वह 
प्राथना हमारी निष्ठाके हिसाबसे सारी दुनियके लिझे भी जछर फलेगी । जगत 
हमसे भिन्न नहीं है, न हम जगतसे भिन्न हैं । सब ओक दूसरेमें ओतप्रोत हैं 
और ओकके कामका असर दूसरे पर हुआ करता है | यहाँ यह समझ लेना 
चाहिये कि विचार भी कार्य है, अससे ओक भी विचार बेकार नहीं जाता | 
जिसी लिओ हमें हमेशा अच्छे विचार करनेकी आदत डालनी चाहिये । 

३, ओश्वर निराकार है और सत्य भी निराकार है, जिसलिओ सत्य 

वर है, यह मैंने न तो देखा है और न घटाया है । मगर मैंने यह देखा 
कि ओऔश्वरका संपूर्ण विश्ेषण तो रुत्य ही है, बाकीके सब विशेषण अपूर्ण हैं। 
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आऔश्वर शब्द भी विशेषण है और अनिर्वेचनीय महान त्नको बतानेवाला ओक 
विशेषण है । मगर औश्वरका धातु-अथे लेँ, तो औश्वर शब्द फीका लगता है । 
ओश्वरको राजाके रूपमें देखनेसे बुद्धिकी तृत्ति नहीं होती । असे राजाके 
खूपमें देखनेसे हममें ओक प्रकारका मय भले ही पेदा हो जाय और जिससे 
पाप करते डरें और पुण्य करनेका प्रोत्साहन मिले । मगर अिस तरहका भयवश 
किया हुआ पृण्य भी लगभग पुण्य नहीं रहता। पुण्य करें तो पुण्यक्री खातिर ही 
करें, जिनामके लिओे नहीं। असे अनेक विचार करते करते ओक दिन जैसा समझसमें 
आ गया कि ओखश्वर सत्य है, यह कहना भी अधूरा वाक्य है | सत्य ही ओऔश्वर . 
है, यह जहाँ तक मनुष्यकी वाचा पहुँच सकती है वहाँ तकका पूर्ण वाक्य है | सत्य 
शब्दका धात्वथ विचांरने पर भी यही परिणाम आत्ता है । सत्य सत्‌ धातुसे निकछा 
>हुआ शब्द है ओर सतके मानी हैं तीनों काल्में होना । तीनों काछमें जो हो 
सकता है, वह तो सत्य ही है और आअसके सिवा दूसरा कुछ है नहीं । मगर सत्यको 
ही ओऔश्वरके रूपमें देखनेसे श्रद्धा जग भी कम न होनी चाहिये । मेरे खयाल्से 
तो भुल्टे बढ़नी चाहिये | मुझे तो यही अनुभव हुआ है । सत्यको परमेश्वरके 
रूपमें जाननेसे अनेक प्रपंचोंसे छूट जाते हैं। चमत्कार देखने या सुननेकी जिच्छा 
नहीं रहती । ओश्वरदशनका अरथ समझनेमें मुद्किल हो सकती है, सत्यदर्शनका 
अर्थ समझनेमें कठिनाओ है ही नहीं | सत्यदशन खुद भले ही मुश्किल हो, » 
मुश्किल है ही; मगर जैसे जैसे सत्यके नजदीक पहुँचते जाते हैं, वेसे वैसे हम 
जिस सत्यरूपी ओऔश्वर्की झौँकी देखने लगते हैं | अिसलिओ पूर्ण दशनकी आशा 
बढ़ती है और भ्रद्धा भी बढ़ती है । 


आज लक्ष्मीदासभाओीने बापकी सूचनाओं ओर सुधारों वाला चरखा 

भेजा । झिक्षमें भी बापूने कहा --“अभी अमुक सुधार हो 

१९..८-१३२ सकते हैं।” लक्ष्मीदास नारियलकी रस्सीके चमरखेकि पक्षपाती 
हैं, बापू खुतकी डोरीके चमरखोंके पक्षपाती हैं। नारियकी 

रस्सीसे कठोर आवाज निकलती है। में नया चरखा चलाने बेठा और .झुसकी 
आवाज निकलनी शुरू हुओ कि बापूकी अँतड़ियाँ कट रही हों ओसा मुँह बना 
कर कहने लछगे--- “मुझे औसा दुःख हो रहा है जैसे किसी कलाकारको अपनी 
कृतिमेंसे बेहूदा स्वर निकलते सुनकर होता है ।? अिसके मोढ़ियेमें खुद कुछ 
फेरबदल सुझाकर यहाँके बढ़मीसे नया मोढ़िया बनवाया और अुसका परिणाम बारे 
हाथसे भी अच्छा निकला। अक्सर जैसा देखा जा सकता है कि बापू मानो जन्मसे 
ही य॑त्रशासतत्री मी हैं और वैद्य मी । बल्‍लभमाओके लिझे गंधकका पाक आया; 
बापूने तुर्त अुसका प्रथककरण कर दिया । वब्लमभाओ -- आपको यह 
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सब केसे माकूम हो जाता है!” बापूने कहा -- ४ में अेक सार कम्पाओुंडर 
भी तो था न!” 
कि ४ के 

सुरेन्द्रजीने पहले ब्रह्मच्ेके बारेमें पत्र लिखा था, झुसका जवाब बापने 
दिया था । सुरेन्द्रजीने फिर झंकायें भेजी । भुनके आच्तरमें बापूने यह महत्वका 
जवाब लिखवाया : | 

४ तुम्हारे पत्रका आत्तर देनेकी जल्दी नहीं थी।. और यह सोच कर जवाब 
रोक रखा कि केदीके नाते मर्यादा रखें तो अच्छा है । पहलेके (विलायतवाले ) पत्रमें 
तुमने मुझे जो लिखा था, वह में बिलकुल मूछ शया हूँ। मेरे बारेमें जो मनमें 
आये अुसे लिखनेमें संकोच रखना ही न चाहिये; संकोच रखना असहें दोप 
ही माना जायगा । सम्बन्धी और साथी मेरी कुछ भी आलोचना मनमें करते 
हों, तो झुसे मेरे सामने रखनेसे मुझे सीखनेको मिलेगा; वर्योकिं जिस आलोचनामें 
बैर भाव तो होगा ही नहीं ' और प्रियजनेकि बारेमें मनमें कुछ भी आ जाय, तो 
असे झट कह देना प्रेम और मित्रताकी निशानी है । जो प्रेम कहनेमें संकोच 
रखे वह अधूरा है । | 

८५ सभी हाल्तेमिं कायम रह सके वही त्रह्म च्े है ?, जिसमें £ सभी हालतों का 
पूरा अथ करना चाहिये । किसी भी छालचमें या किसी भी प्रत्येभनमें आ पढ़े, 
तो भी जो टिका रहे वह ब्रह्मचर्य है । किसीने पत्थरका पुरुष बनाया हो और 
ओुसके पास कोओ रूपवती युवती जाय, तो पत्थर पर झुसका असर नहीं होगा। 
अिसी तरह जो पत्थरकी तरह रह सके वह ब्रह्मचारी है । मगर जैसे पत्थरक्ी 
मूर्ति म कानोंसे काम लेती है, न आँखोंसे, वेसे ही पुरुष भी लालच हूँढ़ने न 
जाय । बह तो ब्रह्मचारी नहीं है । अिसलिओे अपनी तरफसे तो पुरुषका ओक 
भी कृत्य असा नहीं होना चाहिये, जिसे विकारके चिह्के तौर पर माना जा 
सके । मगर बढ़ा सवाल तुम्हारे मनमें यह है: स्त्री जातिका दर्शन ओर आओुसका 
संग अनुभवसे संयमका विधातक पाया जाता है, असलिओ त्याज्य है । जिस 
विचार्‌में मुझे दोष दिखता है । 

“ जो संग स्वाभाविक है और जिसका मूल सेवा है, अुसे छोड़ कर दी 
जो संयम पाला जा सके, वह संयम नहीं, अह्मचर्य नहीं। वह तो बेर वेसग्यका 
त्याग है । अिसलिओ यह संग मौका पाकर बढ़ेगा ही । “पर 'के दशशनेकि 
बिना विषयोक्ती निशक्ति हो ही नहीं सकती, यह बेद वाक्य है । मगर झिससे 
अुछठा वाक्य भी आतना ही सच है । विष्रयोकी निशच्तिके बिना “पर 'के ददन 
नहीं हो सकते । यानी दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं । अन्तिम वचन जरा 
समझ लेनेकी जरूरत है । रत तो “पर 'के दश्नके बाद मि० जाता है, यानी 
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विषयेकि शान्त हो जाने पर भी 'मीतर भीतर अगर रस रह जाता है, तो 
पर 'के दशन हुओ बिना विषय वासनाके जाग्रत होनेकी संभावना रह जाती है । 
साक्षात्कार हीनेके बाद वासनासान्र असंभव हो जाती है। यानी पुरुष नरजाति 
न रहकर नपुंसक हो जाता है। जिसका अर्थ यह हुआ कि वह ओक न रहकर 
झुन्य बन जाता है । दूसरे शब्दोंमें कहें तो वह परमेश्वरमें समा जाता है। जहाँ 
वासना नहीं रही, वहाँ रस भी क्या ओर विषय भी क्‍या ? जिस तरह बुद्धिको 
तो यह विल्कुछ सीधा लाता है। यहाँ “पर? ओर जहाँ जहाँ भीश्वर, ब्रह्म, पर- 
न्रह्म वंगेरा शब्द आते हैं, वहाँ वहाँ “सत्य? शब्द जिस्तेमाल करके अर्थ करने 
ओर समझनेसे वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जायगी और साक्षात्कारका अर्थ भी आसानीसे 
समझमें आ जायगा | यह खेल आत्म-वेचनाका नहीं है | आश्रममें जो कुट्ठम्ब 
भावनाके नाम पर अन्तरमें विषयोंका सेवन करते होंगे, वे तो तीसरे अध्याय वाले 
मिथ्याचारी हैं | हम यहाँ सत्याचारीकी बात कर रहे हैं। और यह सोच रहे हैं कि 
सत्याचारीको क्या करना चाहिये। जिसलिओ आश्रममें अगर ९९ फीसदी लोग 
कुट्म्ब भावनाका ढोंग करके विषर्योका सेवन करते हों, तो भी अगर १ फीसदी भी 
बाहर और भीतरसे केवल कुठम्ब मावनाका ही सेवन करते हों, तो भिससे आश्रम 
कृताथ हो जुायगा । और जिससे आश्रमका सोचा हुआ आचरण आओ चित माना 
जायगा । झिसलिओ हमें यह नहीं सोचना दै कि दूसरा क्या करता है। हमें तो 
यही विचार करना है कि अपने छिओ क्‍या हो सकता है। अिसके साथ ही साथ 
अितना तो सही है ही कि किसीका महू देख कर हम अपनी झोपड़ी न 
अखाड़े । कोओ कुट्ठम्बरभावनासे रह सकनेका दावा करे, मगर हम अपनेमें यह 
शवित न पायें तो झुतके दावेको स्वीकार करते हुओ भी हम तो कुद्ौबकी छूतसे दूर 
ही रहें । आश्रममें हम ओक नया, ओर जितत॒लिओ भयेकर प्रयोग कर रहे हैं। 
जिस कोशिशें रत्यकी रक्षा "करते हुओ जो घुछमिल सकें, वे घुछमिकत जायें । 
जो न घुलमिल सकें, वे दूर रहें । हमने अैसे घर्मकी कब्पना नहीं की है कि 
आध्रममें सभी सब तरहसे स््री मात्रके साथ घुलेंमि्े । अिस तरह घुलने-मिलनेकी 
हमने सिर्फ छूठ रखी है । धर्मका सेवन करते हुओ जो जिस छूटको के सकता 
है, वह ले ले । मगर जिस छूट्के लेनेमें जिसे धरम खो बेठनेका डर है, 
बह-- आश्रममें रहते हुओ भी-- अपसे सी कोस दूर माग सकता है | ओक 
आश्रमवासी . . “को अपनी लड़की समझ सकता है और झअुसी तरह आुसके 
साथ व्यवहार रखना चाहिये | मगर दूसरा आशभ्रमवासी जिच्छा होते हुओ भी 
जैसा व्यवहार मनमें पेदा न कर सके; तो भुसका धर्म है कि वह , . «का संग 
छोढ़ दे । मैंने यहाँ मत देहकी मिंसाल दी दै। जेसा दृष्टान्त लेनेमें भी शायद 
दोष हो तो झिन दोके वजाय “अ? “वा समझ लिये जायें । कर का मन वके 
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प्रति 'अके जे न रह सके, तो 'कके लिठेे आश्रममें को न छूना ही 
घम है । और जिस धम्मका पालन जहाँ जह्०ोँ मुझे मालूम हुआ है, वर्दों वहीँ 
करानेकी मेने कोदिश की है। 


# कुर्सीकी बात भूछ जाने लायक है | जिसे महत्व देनेकी जरूरत नहीं है| 
तुम कल्यागक्ृत्‌ ” हो, असलिशें आखिरकार सब्र ठीक ही होकर रहेगा | 
बुद्धिका शुपयोग तो होता ही रहेगा । बुद्धिकों रूंघ डालनेकी डरा भी जख्रत 
नहीं है । भूले करते करते से प्रयोग भी होंगे । अंर कसी तो क्ोओ बात 
है ही नहीं कि बुढिके जितने प्रयोग करे ही, वे सभी गठय निकलते हैं । 
सो पॉँच प्रयाग गत सावरित हुओ हों, तो थुरुसे क्या हुआ ? हमें भूछे 
करनेका अधिकार है। जहाँ भूछ होगी, वहाँसे फिर गिनेंगे और आगे 
बढ़ेंगे | 

४ हन्दनमें किस मौके पर में बोला था, यह तो मुझे याद नहीं है | 
मगर जो व्रत पालन करता है, वह स्त्री समाजकी ज्यादा सेवा कर सकता है, 
यह वाक्य तो सच है ही । और जिस हद तक में झुसमें सफल हुआ होमँगा, शुस 
हृद तक सेवा ज्यादा हुओ ही होगी, यह बात निःसन्देह माननी चाहिये |” 


मै न्रः ना 


“क्र! वर्गवालोक्रों नोटबुकें वगेरा देनेके बारेमें बात करते हुओ बापूने 
कहा -- “मैं तो सबको ढूँ | फिर यह देखूँ कि कौन आुतका दुरुपयोग 
करता है । मगर पहले यह तय करनेका विचार करूँ कि सदुप्योध कौन 
करेगा | विलायतमें महादेव ओर देवदास बहाँकी जेल देख आये थे। ये 
कहते थे कि वहाँ केदियोंको कितनी ही मामूली सुविधायें अैसी मिलती हैं, 
जो यहाँ नहीं मिलती । बात यह है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम ओर 
ये कैदी ओकसे हैं | मेरे सामने क्वीन कहता था कि झिन लोगेंमें ओर हममें 
फर्क अितना द्वी है कि ये पकड़े गये हें ओर हम नहीं पकड़े गये | खूनी झून 
कर डालता है और हम कितनों ही के खून मन ही मन करना चाहते होंगे, 
मगर डर या किसी भी भावनाके कारण खुन नहीं करते, यही फ़र्क है।? 
सुपरिण्टेप्डेण्य साहब जिस बातका मर्म नहीं समझ सके | अन्होंने कहां -- “मेरे 
' सामने बवीनने जैसी बात कभी नहीं कद्दी । आपके आगे कही होगी, तो 
भावावेशमें आकर कही होगी |” जिस आदसीको जता लगा कि जिस 
बातको कबूछ करनेमें कुछ छोदापन आ जाता है! तीब्र बुडिकी जितनी कमी 
जिस आदमीमें देखी, शुतनी और किसीमें नहीं । 
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आखिर आज दुखनेवाद्य दाँत भुखड़वाना पड़ा । वल्‍लमभाओकी 
आलोचना सच्ची थी । ४० वर्षकी अम्रमें ही दाँत गिरने 
२०-४- ३१२ ,छगे, यह क्या,! जिसमें शक नहीं कि दयाजनक स्थिति 
के 'है। मुझे याद है मेरे पिता भी जिसी आम्नमें दाँतके दर्दसे 
पीड़ित र॒ते और दाँत आुखड़वाते थे | मेजर मेहता खुद ही अुखाड़ गये । 
जिस आदसीके विवेक पर बापू मुग्ध हैं। दो खततेमें बापूने मेजरकी तारीफ 
की है। | ह 
| भ्रः ; रकः ने 
आज शामको सैरसे आकर पेर पुँछाते पुँछाते वोले -- “ हमने रोममें 
वेटिकनमें ओऔसा मसीहका जो पुतछा देखा था, वह नजरसे हृव्ता ही नहीं । 
आसके शरीर पर कपड़ेका सिर्फ़ असा ही ओक टुकड़ा था, जेंसा हमारे अपड़ 
देहाती कमरके आसपास- लपेट कर रखते हैं | जिसके सिवा और कुछ नहीं 
था ! ओर आअसकी करुणा तो बयान ही नहीं की जा सकती | 


बल्लममाअीने “लीडर 'से ओक आुद्धरण पढ़ सुनाया । यह ओडवर्ड 
टॉग्सनका विलायतके “स्पेक्टेटर को लिखा हुआ ओक पत्र था। जिस पत्रमें 
डायरकी नओ ही सफ़ाओ ,है । वह यह कि जब वे माजिल्स अरविगके साथ्र 
दिल्‍लीमें खाना खा रहे थे, तब अरविंगने यह बात कह्दी थी कि डायर 
 जलियेवालाके बाद बोला था-- “मुझे पता नहीं था कि बाहर निकलनेका 
दूसरा दरबाजा ही नहीं होगा । और छोश बैठे रहे झिसलिे मेंने मान लिया कि 
ये छोग हमला करेंगे। अिस बातको छह महीने हो गये, मगर मेरे सामनेसे यह 
हृश्य हटता ही नहीं | मुझे ओक दिन भी नींद नहीं आयी । हष्थर कमेटीके 
सामने दी हुओ गवाही तो सिर्फ़ औरेंके चढ़ा देनेके कारण बताओ हुओ 
शेखी थी |? ; पं 

यह टॉम्सन आजकछ मेन्चेस्टर गाडियन?का यहॉका सम्बाददाता हे । 
कांग्रेस पर जिसने हलके हमले किये हैं और “माडडर्न रियूगने जिसको ख़ब 
आढ़े हाथों लिया है । यह आदमी “ढालका दूसरा पहलू? ( 006 अंवे8 
०7 +796 5772०!0 ) और “हिन्दका कब्याण? ( ८६४7४ ॥0 7709 )का 
लेखक है | अिसीके यहाँ आक्सफोर्डमें वहाँके पण्डितोंकी बापूसे मुछाकात हुओ 
थी | वल्लमभाओ बोले -- “ यह आदमी तो बिल्कुल झूठा मालूम होता है। 
“मॉर्डर्न र्यू की भी यही राय होगी |” बापू बोले-- “नहीं, मैं जिसे झुठा 
नहीं कहूँगा | जिसकी . 'ढाल्का दूसरा पहलू” आपने पढ़ा नहीं। पढ़ें तो 
आप भी न कहें । आस पुल्तकको प्रकाशित -करनेमें झुसका स्वार्थ नहीं था । 
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क्रिसीसे रुपया लेकर भी प्रकाशित नहीं की थी । जिसमें अुसने अंग्रेज 
आितिहासकारोंकी छिपाओ हुओ बातोंको प्रगण किया है | और यह लिखा है 
कि अंग्रेजेके किये हुओ पापके प्रायस्चित्तके रूपमें हिन्दुस्तानको आज़ादी मिलनी 
चाहिये | अिस किताब परसे अंग्रेज झअुसपर खूब बिगड़े हैं। यह आदमी अप्रामाणिक 
नहीं है, मगर रहस्यमय है, समतोल रहित है । आज मुझे गालियाँ देगा, कल 
मेरी बढ़ाओ करेगा । आज जयकरको चड़ायेगा, तो कल आतार फेंकेगा | जिसके 
साथकी बातचीतमें भी मुझ पर यही छाप पढ़ी थी |” 

नानाभाओको लिखा गया पत्र जिस डायरीमें पहले आ चुका है । 
आअसके आुत्तरमें भुन्होंने रम्ब्रा पत्र लिखा -- “ आपकी राय माननेका मन ' 
होता है | मगर हिम्मत नहीं होती । थोड़ी देसके लिओे जी भी नहीं मानता | 
दक्षिणामृर्ति विद्यार्थी मवनके लिओ मिक्षा माँगू तो क्या हज! मेरा यह भाग दान 
माना जायगा । आप भी तो दरिद्रनारायणके लिभे भीख माँगने निकले थे । 
मगर मेरी समझमें भूल हो सकती है। मुझे ज़रूर रास्ता बताअिये।” अिसके 
जवाबमें बापूने लिखाया--“मुझे जो डर था, वही परिणाम हुआ है । में दखि- 
मारायणंके लिझे भठका, आअिसमें तुम्हं मेरी सलाहके साथ असंगति दिखाओ दी। 
तुम असंगति देखोगे मुझे यह अन्देशा था | मगर मुझे असंगति दिखाओ नहीं दी । 
जब दौरे पर निकला था, तब भी मुझे असी कोओ बात नहीं लगी थी। फर्क 
यह है: दक्षिणामूर्ति तुम्हारी संस्था कहलाती है, जैसे आश्रम मेरी संस्था है | 
दक्षिणामृर्तिमें तुम्हारा काम रुपया जिकट्ठा करना नहीं है बल्कि पढ़ाना, 
विद्यार्थियोमें अपनी आत्माको सैंड़ेल देना है । आश्रममें मेरा कर्तव्य रुपया 
लाना नहीं, नियमोंका पालन करके आभ्रमवासियोंसे पालन कराना और आश्रमकी 
विविध प्रद्नत्तियोंको पुष्ट करना है । असा करनेसे आवश्यकतानुसार रुपया आ 
जायगा, यह श्रद्धा रखनी चाहिये। दरिद्रनारायणके कोषके लिभे जिससे आहट 
कानून है । अिसमें तो इत्ति ही कोष जमा करनेकी है | दक्षिणामूर्तिके लिओे 
हुम नहीं जा सकते। मशर मित्र लोग शोक्से माँगें । मॉंगना भुनका घमम है। अब 
भेद समझमें आया ? यह भेद आजका नया नहीं है । दक्षिण अफ्रीकामें भी 
में जिसी भेदके अनुसार चलता था। यानी शान होने पर फ़िनिक्सके लिओ 
भिक्षा बन्द कर दी। मगर वहाँकी जो लोक-संस्थार्य चल रही थीं, भुनके लिओे 
में घर घर भठका था । अिस्लिओ मेरा तो अब भी यही कहना है कि तुम्हें 
आज नहीं तो कल निश्चय कर लेना चाहिये कि रुपया भशुगाहनेके लिओ तुम 
नहीं जा सकते । मदद करनेवाले मित्रोंकों जानते हो । झन्हें पत्र लिखो ओर 
निश्चय बता दो, और फिर जो कुछ होना हो, होने दो। असी संस्थाओंकी अभी 
तक छोगोंमें कदर नहीं, लोग अपने आप भिन संस्थाओंकोी दान भेजनेका 
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घ॒र्म नहीं समझे, यह सब अर्धसत्य है । जिन संस्थाओंके चलमेवाले हम. लोग 
भ्रद्धा रहित्‌ हैं, अिसलिओ दानके बारेमें लोगेने सच्ची शिक्षा नहीं पाओ। यह 
अक कुचक है। हमने छोगोंको तालीम नहीं दी, झिसलिओ अुन्हें नहीं मिली; छोग 
अपने आप दान देना नहीं सीख, तब तक हम अनके यहाँ मटकते रहें । 
जिस तरह काम कभी ठिकाने ही न लगेगा । छोग सीखेंगे नहीं और हममें 
श्रद्धां आयेगी नहीं । नतीजा यंह होगा कि नौ दिन चले अढ्ाजओ कोस | 
जिसलिओ हममेंसे कुछ व्येगोंको बड़ीसे बढ़ी जोखम झुठा कर भी श्रद्धाका मार्ग 
लेना जरूरी है | जिसके लिओ तुम ब्रिलकुल योग्य हो। दूसरी रुस्थाओंकी 
' तुलनामें यह संस्था पुरानी है, प्रतिष्ठा पाओ हुओ है, शिक्षक सभी स्वार्थी नहीं: 
हैं, जो शिक्षा दी जाती है वह प्रेमसे दी जाती-है । जिसके साक्षीके रुपमें 
कितने ही विद्यार्थी तैयार भी हुओ हैं। कुछ नियमित रूपसे दान देनेवाले मिल 
गये हैं | झिसलिओे व्यवहार बुद्धिसि जाँच करने पर भी मेरा बताया हुआ कदम 
अयोग्य नहीं लगता । ओर मेरे खयालसे शुद्ध श्रद्धा ही शुद्ध व्यवहार है । 
“यह क्यों मान लेते हो कि तुम फीस बढ़ा दोगे और स्वावछत्ी बन 
जाओगे, तो घनवानेकि लड़के ही आयेगे ! कुछको तो ठ्म मुफ्त लेते ही होगे । 
जिनका बोझा तुम / धनवानों पर डालो, तुम्हारी शिक्षाकी झुन्हें गरज होगी तो 
जितना कर वे देंगे; देना ही चाहिये | अपनी शिक्षाकी आंवश्यकताके बारेमें 
शंका किस लिओ करते हो ! मेरा तो दृढ़ विश्वास और अनुभव है कि हमारी 
अच्छीसे अच्छी संस्थायें भी जिसलिओ प्रूग विकास नहीं कर पाती कि अनके 


आचार्योंकोी रुपया सौंगनेमें अपना समय लगाना पढ़ता है | संस्थाका भीतरी 


विकास ही. आचार्यकी साधना होनी चाहिये | भुसके बजाय आचार्यकों अपना 
अमूल्य समय रुपयेके लिओ खेंचे करते देखा गया है। मुझे तो अहा लगता है कि 
जैसा करनेमें आचाय अपना धर्म भूछ गये । आन्होंने अपने घब्घेंके बारेमें श्रद्धा 
नहीं रखी । नतीजा हम देख रहे हैं । अक बार तुम सब शिक्षक मिलो ओर 
फिर जो मित्र आज तक घन देते आये हैं अुनके साथ मिलो, ओर बादसें 
संकल्प करो । मिलना सलाह छेनेके लिओे नहीं, बल्कि संकल्प करनेके लिभे और 
आुसे प्रगठ करनेके लिओे हो । श्रद्धा किसीकी सलाहकी राह नहीं देखती, और 
सलाह लेने बैठोंग तो खोओंगे | हे कक 

“आज तो जितने पर ही खतम्न करता हूँ । फिर मेरे साथ झगढ़ना 
हो तो शौकसे झगड़ना । ठुम्हें पत्र लिखिनेकी फुससत होगी तो मुझे तो है ही। 
ओर बाहर होम तो यह फुरसत मिल ही नहीं सकती | जिसलिओ मेरे विशेष 
शानका और विशेष अनुभवका पूरी तरह छाम आुठा लेना । नहीं झुठाओगे, 
तो तुम घाटेमें रहोगे | यह कहनेमें कि जिस मामलेमें में कुशल्ता रखता हूँ, 
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न मुझे कोओ संकोच है, न शर्म है। मेरी कुशलता तुम मंजर करो था न कगे 
यह ठुम जानो । मगर सांपका जहर झुतारना जाननेवाल्य आदमी अपनी 
कलाके बारेमें शंकित रहे या भुसे छिपाये, तो जैसे वह मृखौंका सरदार माना 
जायगा, जिसी तरह में भी अपनी कलाकों जानते हुओ छिपाओं तो मूसराज 
बन । जानवृझ् कर अंसा बननेकी मेरी जिच्छा नहीं हे |” 


नर ५ 
बाहर सानेक्की आदतके बारेमें वातचीत करते हुओ मैंने बापूको याद 
दिलाया कि “आत्मकथा? में लिखा है कि आप तो दक्षिण अफ्रीकामें भी बाहर 
खुलेमें सोते थे। बापू वोले -- “सोता तो था | बाहर सेता यानी क्‍या ! दक्षिण 
अफ्रीकाकी सख्त ठंढमें ही नहीं, बरसातमें भी | ठंढमें अन्छी तरह ओदनेक्ो 
हाता था | केंलनवेंक ढेरों कम्बल जमा कर लेता और बरखसातमें अपर मोमजामेके 
कपड़े जैसा कुछ डाल देता, ताकि पानी नीचे चला जाय । मुँह ढँकनेके लिओे 
तरक्ीब सोच ली थी। हम तो पाशल जैसे प्रयोग करनेवाले ठहरे; जिसे पकड़ लिया 
आअुसका अन्त लाकर ही छोड़ते । प्याजमें शक्ति है, यह जानते ही छगे प्याज 
खाने | ओक बार में अमली खुब खाता था | अिमली स्क्र्वी नामक रोगको 
मिटानेवाली है और नीबू बहुत महँगे मिलते थे, अिसलिओ छेरों अिमली खाते --- 
म#गफलीके साथ --- अमली और गुड़का पानी बना कर ! ” 


सुबह ही बापू काकाके बारेमें बातें करते हुओ अुठे । प्रार्थना शुरू करने 
पहले ही बातें करने छगे --- “ काकाकों दूध नहीं देते 
२१--४-०३२ यह बात ठीक नहीं मालम होती | यह कहा होगा कि 
गायका दुध नहीं दे सकते | और जैतृनका ते जिसलिओ 
शा कि गायका मक्खन नहीं दे सकते | दुर्देशा यद्द है कि गायका दूध बहुत 
जगह नहीं मिलता । मद्रासमें व्रिच्कुल नहीं मिलता, प॑जातरमें नहीं मिलता और 
महाराष्ट्रमें मी नहीं मिलता होगा। मगर भायके दूधका जतवाला “नेसत्स मिल्क? 
ले, तो काम चल सकता है, विदेशी ढेरीका मदखन ले तो चल सकता है --- 
क्योंकि ये सब गायके दूधके होते हैं!” गायके दूधका व्रत कहाँ ले जाता है, 
यह झिससे समझा जा सकता है ! 
प्राथनाके बाद बोले --- ४ आज ही भिन्स्पेक्टर जनरहूको लिखना पढ़ेगा | 
जिस पर यह सवाल खड़ा होगा कि ये सत्र समाचार गांधीको कहाँसे मिले; और 
सुपरिष्टेण्डेप्टको हमारी डाक सावधानीसे देखनेका हुक्म मिले, तो आश्चर्य नहीं ! ? 
गिरघारी “आज मिलने आनेवाला था, मगर नहीं आया | सुबह बापूर 
डोओऔलको दो पत्र लिखे । अक काका और नरदस्क्ि बारेमें और दूसरा मुलाकातके 
लिभे आनेवाले राजनीतिमें माग न लेनेवाले केदियेकि बारेमें था । 
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गोकुलदास पटवारीको .देखनेंके लिझे मुझे अस्पताल भेजनेकी बापृने 
सुपरिष्टेप्डेप्स्से झिजाजत माँगी | मगर ओसने मंजूर नहीं किया । 


काकाके बारेका ओर दूसरा जो पन्ने अिस्सपेक्टर जनरंलको कल लिखा था, 
थे दोनों नहीं गये, आज सबेरे गये; और आज ही शामको 
२२-४-7३२ बेल्गामसे मणि ओर काकाके पत्र आये । दोनों ही खतोंसे 
ह बहुत कुछ जाननेकी मिल गया | सब पूरी तरह तपश्चर्या 
कर रहे हैं । काकासाहबकों दूध घी- नहीं मिलता, पीठमें दर्द है, नरहरि वगेरासे- 
मिल नहीं सकते. ओर वाग्यज्ञ चला रहे हैं । अनके वाग्यज्ञका आअुपभोग लेनेवाले .- 
भी भाग्यवान ही ठहरे न ! नरहरि आन पीजने और कातनेका काम करते हैं। 
आओअनकी जिसके सिवा और कोओ भी खबर नहीं | मणि काफी सुख शयी है। 
अुसने गीता सारी कण्ठस्थ कर छी है ओर दुःख भी काफी आुठाया है । 
आज ओर भी बहुतसे पत्र आये हैं। फादर ओल्विन लिखते हैं कि वहाँका 
बिशप अऑन्हें औसाके द्रोहीकी पदवी देता है ओर गिरजेंमें प्रवचन नहीं करने 
देता ! मेथिलीशरण गुप्तने अुमिलाके विधादकी अठारह पन्‍नेके ओक हरूम्बे पन्नमें 
सफाओ दी है । बापूने कहा कि सारा पत्र काव्य है। जिस पत्रकी नकछ करनेवाला 
४ अजमेरी ? ओक मुसलमान है और मैथिलीशरणका रिष्य है। हिन्दी काव्य- 
साहित्य वगेराका बढ़ा प्रेमी है । 


हमारे, यहां अखबार पढ़नेका काम वल्लमभाओका है। मैं पीजकर कातनेके 

लिओ बरामदेमें आता हूँ, तो वहाँ वलछममाओ अखबारोंको 

२३-४- ३२ . दुबारा पढ़ते मिलते हैं| मैं पूछता --- “ थोढ़ेमें समाचार क्या 
० हैं !” तो झुनके पास जवाब तेयार रहता --- मुस्लिम परिषदमें 
खेढ़ाके ऋलेक्टर ',  सेम्युअल होर टेनिस खेलते हैं,” तो दूसरे दिन खबर होती 
८मि० ओसका विवाह” । सरोजिनीकी गिरफ्तारीकी खबर आयी। माल्वीयजी मोटरसे 
दिल्‍ली जानेको रवाना दो गये हैं । ७० वर्षकी अआप्रमें अन्होंने बढ़ी तकलीफ 
आअठाओ, और सरकारके लिओ दौड़घृूप करनेका काम भी अच्छा पैदा कर दिया। 


कल कराची नेलके सत्याग्रही कैदियोंको राष्ट्रीय नारे लगाने पर कोढ़े 

: छगाये गये । असका बचाव करनेवाली विज्ञप्ति जिल्य 

२४-४-ञ३१२ मजिस्ट्रेटने प्रकाशित की है, यह पढ़कर बापू खूब दुःख़ी 
रा हुओ । आज अुठकर फिर -अतना भाग पढ़नेके लिओभे अखबार 
माँगा और झुनका हृदय हिल गया । आज माल्वीयजी और सरोजिनी दोनेकि 
पकड़े जानेके समाचार आये, जिससे वे खूब खुश हुओ । वल्लमभाओसे कहने लगे 
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- “कहिये, अब कोओ बाकी रहा ! जितनोंकों जेलमें जाना चाहिये था, वे 
सब पहुँच गये न १? " 


ओल्विनके पत्रका अपर जिक्र आया है। झुरुने लिखा था कि विशपने 
ञुसे गिरनेमें प्रवचन करनेकी जिजाजत नहीं दी और जिस 
२५-४-३२ बात पर दुःख प्रगट किया था कि सनातनी ओसाओके नाते 
अुसका गिरजेमें जाना नहीं होता । जिस बारेमें बापूने 
झुसे लिखा: 

४ | जञ्रांडई) 20ए शो 70: ६87९ ६0 7९४7८ छ8४८ ६7९ 95707 785 
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(6९ जछ्700७ ८४7४३, [४79८ छीप९ हॉ7ए 45 ४३९ ४007 0 ए०पः ८ंैफट?, 
उपर छत 45 एंड (४८7णॉट॑ंडात ? - [६8 45 इफटॉए 06 ४३९ धष्था5. 
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एॉब८०5: (४5 60९8 900 फार्यत 680 ४९ ८ए5८0तक्वा35 |त0ए ६8८ 
स्‍2 507 ०0 5070 ए5 85 >श€९7 ख्ाी९त॑ 07 धार >ैजोीगाह5 
2०6०० का0प्रड४ 0 (7006, कक गाए 0०97707), (75 ९डट0ागागप्रा॥ट४0॥ 
45 ६7९ 5पा€ड अं80 एीदा एी९ पापी 45 90 एएप थाएं ऋांगी 90७, 
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४ में चाहता हूँ कि विशपकी बातेंसे तुम जरा भी न घबराओ। ह॒ग्हारा 
गिरजा तुम्हारे दिल्में है | सारी दुनिया तुम्हारी व्यासपीठ है। यह नीला आकाश 
तुम्हारे ग्रजिेकी छत है । और यह सनातनीपन क्या है? सचमुच यह तो दिलकी 
चीज है । ज्षिस नामका शुपयोग जरूर है | हालोँंकि आखिरमें तो यह मनुष्यका 
रखा हुआ नाम ही है। अगर सुवार्ताओंमें दिया हुआ ओसाके सन्देशका 
अर्थ करनेका मुझे कुछ भी अधिकार हो, तो मेरे दिलमें जगा भी शक न रख 
कर में कहनेको तैयार हूँ कि आज गिरजेंमें अिस सन्देशकों नहीं माना जा रहा 
है, फिर भले ही यह गिरजा रोमन हो या अंग्रेजी हो, बढ़ा हो या छोटा हो। 
छाज़रसके लिओ तो जिन गिरजेंमें जगह ही नहीं है । जिसका अर्थ यह नहीं 
कि पुजारियोंको यह शान है कि देवस्थान कहलानेवाले जिन मकार्नेमिंसे करणासाणर 
ओताको देशनिकाला दे दिया गया है.] मगर मेरा मत यह तो जछूर है कि 


भि कि 
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सत्य तुम्हारे अन्दर और तुम्हारे पक्षमें है। तुम्हाय यह बहिष्कार आुसकी अचूक 

निशानी है। मगर जब तुम ओकान्तमें भगवानके ध्यानमें मम्र हो, सुस वक्त अगर 

असी आवाज न सुनो कि “तू रुच रास्ते पर है?, तो मेरी रायकी कुछ भी 

“कीमत न मानी जाय । सच्ची कसौटी अन्तरकी आवाज है, दूसरी कोओ नहीं।” 
ओअक बंगाली साधकको ब्रह्मचर्यके धारेमें लिखा: 
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४ तुम्हारा पत्र मिला । बह्मचर्य ,मनकी स्थिति है। अल्यत्ता, सब तरहके 
निम्नहसे अुसे मदद जरूर मिलती है । आवश्यक मनःस्थिति प्राप्त करनेमें आहार 
कमसे कम सहायक होता है, मगर गलत आहारसे प्रगति रुकती तो है: ही ।. 
जिस परसे में यह कहना चाहता हूँ कि योग्य आह्यार परिमित्‌ मात्रामें लिया जाय । 
लेकिन यह ओेक ही साधन ब्रह्मचयके पालनमें मदद देनेके लिओ काफ़ी नहीं | 
हैं।। बहुतते जरूरी साधनोंमें से ,ओक माना जा सकता है। जीमका 
चटोरापन कमंजोर मनःस्थितिका लक्षण है, और यह चीज़ न्रह्मच्यके 
लिओ बाधक है । ब्रह्मचर्यके पालनके लिओे रामब्राण झुपाय तो जिस बातका 
अनुभव होना है कि यह जीव .परमात्माका ही अंश है और परमात्माका हमारे 
हृदयमें. वास है । हम यह चीज समझने लग जायें, तो..झुससे मनकी शुद्धि 
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ओर इढ़ता प्रात होती है | तुम्हें अली पुस्तकें पढ़नी चाहिये, जो जिस मुख्य 

चीजके समझनेमें सहायक हों । ठुम्हेँ असी सुंगतिमें रहना चाहिये, जिसमें तुम्हे 

सदा ओश्वरके हाजिर नाजिर होनेका खयाल रहे |“ नीतिनाशके मार्ग पर ? नामी 

* मेरी क्रिताबमें ताजी हवा और कठिस्नान वगैराके बारेमें जो उचनायं दी गयी हैं, 

आझुन पर अमल करो | ये सब बातें नियमितता ओर छुणनसे करो । फिर स्खलन 

हे तो भुसकी चिन्ता न करो, मगर विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रयत्न सफल 
गाही।? 


झेक ओम, ओ., वी. ओस-सीने लिखा -- “बहुत विज्ञान पढ़नेके वाद ओऔश्वर 
पर श्रद्धा नहीं जमती, मगर अता लगता है कि होनी चाहिये । जिसका क्या 
झुपाय है?” 

आऔुसे लिखा ; 
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४ तुम्हारा कबण पत्र मिला। ओऔश्वर तो अन्तरमें है । झिसतलिओे भौतिक 
विज्ञानके कुछ मी संशोधन किये जायें, तो भी झुनसे ओश्वर पर जीवित श्रद्धा 
नहीं हो सकती । अल्यत्ता, कुछ लोगोंको भौतिक विज्ञानसे जरूर मदद 
मिली है, मगर झुनकी गिनेती अँगुलियों पर की जा सकती है । वुम्हें मेरा 
सुझाव तो यह है कि ओऔश्वरके अस्तित्वके बारेमें दलील न करो, ऊँसे दम 
अपनी हस्तीके बारेमें दलील नहीं करते । युक्लिडके स्वथ्ेतिद्ध खुत्रकी तरह यह 
मान ही छो कि ओऔश्वर है, क्योंकि असंख्य धर्मात्मा अता कह गये हैं और 
भुनका जीवन जिम बातका असंदिग्य प्रमाण है। ठुम अपनी श्रद्धाके प्रमाण 
स्वहूप रोज़ सुत्रह श्ञाम पाव पाव घण्टे रामनाम जपो ओर रामायणके पाठमें 
रमे रहो ।” 
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जिस सप्ताह ४४ पत्र लिखे | आश्रमके सालाना हिसाबके बारेमें अक 
हृदयम पंठ जानेवाली- टिप्पणी लिख भेजी | छोटे छोटे बच्चोंको लिखी छोटी 
छोटी 'चिट्ठियोँ कितनी ,अदुभुत 'हैं ! ओक लड़कीने छंटेसे संबादमें भारतमाताका 
वेश लिया था। झुसे बापूने लिखा था तू अपनेमें भारतमाताके गुण पेदा 
. करना ।? - झुसने पूछा --- “ भारतमाताके गुण कोनसे १ ” बापुने झुसे लिखा--- 
४ भारतमातामें धीरज, सहनशीलता, क्षमा, वीरता, अहिंसा, निर्मयता वेश गुण 
होने चाहिये । ओन्हें पेदा-करनेके लिओे तो आश्रम है ही ।॥” झुसने यह भी 
पूछा था--“ हमें पिछले जन्मकी बातें याद क्यों नहीं रहतीं!” आुसे 
लिखा -- “हमें अिस जन्मका भी सब कहाँ याद रहता है? और रहे तो 
: हम पागल हो जायें । किसी चीजको याद रखकर आुसमें से जो लेना हो, वह 
ले लें | फिर आुसे भूल जाये तो आुक्षमें क्‍या इज! ओुल्टे छाम ही है ।” 

ओेक लड़कीने पूछा -- '* बापके राजमें न समाये और मौके चरखेमें समा जाय, 
जिसका अर्थ क्या १ जनेआ किस लिओ पहनते हैं ! गाय माता क्यों कहछाओ १?” 
भ्रुसे रिखा-- “बापके राजम लूट मची हो, तो वहाँ गरीब रह जाते हैं । 
मॉँका. चरखा तो आअुसकी शरीब प्रजाके .लिओ ही चलता है। जनेआ या माल्ता' 
प्रवित्रता सीखनेमें कुछ न कुछ मदद करती है । आजकल अुसका बहुत आुपयोग 
नहीं माना जाता । गाय आअसलिओे माता मानी जाती है कि वह माँकी तरह 
दूध देती है। और फिर माता. तो अपने ही बच्चेकी अक साल तक दूध देती है, 
मगर गाय सबको देती हे | जिसलिओे वह«सबकी मेँ है। माता बब्चेंसि बहुत 
सेवा लेती है । गायकी कौन करता है? जिसलिओ गाय तो बढ़ी माँ है।” 

अक लड़केने पूछा था --- “ क्या राम-जैसे मनुष्यको भी सीताके हरे , जाने 
पर पागलकी तरह शोक करना चाहिये था ! ? बापुने लिखा --- ४ यह कोन जानता 
है कि रामने अितना शोक किया था! हम जो पढ़ते हैं वह काव्यका वर्णन 
है | यह बिलकुल सच है कि अता विछाप शानीको शोमा नहीं दे सकता । 
जिसलिओ हमें यह मानना चाहिये कि हमारी केब्पनाके रामने असा विलाप 
किया ही न होगा |” ओक बहनने लिखा-- “मुझे अपना बेहद आहस्य 
स्वीकार कंरना चाहिये | मुझसे डायरी लिखी दह्वी नहीं .जाती |” जवाब 
८ असमें आलूस्य ही कारण नहीं है । झुसमें सीधी बात लिखना कठिन है | 
लिखकर देख छो ।”.बाल रखने न रखनेके बारेमें आश्रमकी लडढ़कियेंनि 
खांसी चर्चा चछाओ । युन्हें झुत्तर मिला--“ बाल कानेसे भुन्हेँ संवार कर 
रखनेका समय बचंता है और तेल, कंघी वगेरका खच बचता है । बालोमें 
शोमा है, यह वहम मिट जाय, वाल न रखनेसे सिर साफ़ रहे और 
अोके लिझे यह ब्रह्मचकी निशानी है । लड़कियाँ ओर ख्तियाँ वाल 
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कट्वा दें, तो अिसका वैघव्यकी निश्मानी माना जाना बन्द हो जाय | दतरे 
फायदे भी सोचे जा सकते हैं, मगर अभी ,तो झितमे काफी हैं न १” 

ह कवियोंने कोयलके बोलनेके समयके बारेम॑ कितनी चर्चा की है! यह्ों 
हरराज सुत्ह चार बच्चे हम भरुसक्रो आवाज़ सुनते हैं, सावरमतीमें कितनी ही बार 
सुनते थे | आज रातकों तो १०। बजे भुसका हृहकार सुनाओ दे रहा है | 

काका साइबके बारेमें डोओढने अच्छा जवाब दिया | में तुरन्त लिख 
रहा हूँ ओर जिस सत्ताहमें जवाव आना ही चाहिये। और में कुछ समय 
बाद ही वहाँ जानेवाला हैँ, अिसलिशे वहाँसे आपको आँखों देखी हकीकत 
दूँगा |! अिस आदमीकी मल्मनसाहत साफ दिखाओ देती 


कमी कभी बापुका सीठा व्यँग सरदार पर भी छूठ जाता है। बापू सुबह 
नो बजे सोडा ओर नीदू लेते हैं। यह पेय सरदारकों तेयार 
२६-४- ३१२ करना पढ़ता है। बापुकी स्वाभाविक सफाओकी इत्ति बारीक 
भूलें भी देख लेती है। और सरदारसे कहते है -- “क्या 
आपको नर्सिगका अक को देनेकी जरूरत नहीं है? देखिये तो, आपने चम्मच 
अपरसे पकइनेके बजाय ठेठ मुँहके पास पकड़ा है। यह सारा चम्मच गिल्यसमें 
जायगा | जिसलिओ भुस जगह असको हाथसे छूना ही नहीं चाहिये । और 
जिस खूमालसे आपका मुँह पॉछा जाता है, झुसीसे आपने जिस चम्मचको 
साफ किया | यह भी न होना चाहिये | आपको मालूम है कि कोओ नस 
आपरेशनके कमरेमें किसी भी चीजका हाथ नहीं लगा सकती! सब कुछ 
संडासीसे ही लेना पड़ता है | हाथसे ले ता ऊसे बर्खास्त कर दिया जाय | 
औसी ही सफाओ हमें रखनी चाहिए | पकर गिलास यों ही अधि नहीं रख 
देने चाहिये | अगर. अिस आशासे अंधे *खते हों कि घुल जाते होंगे, तो में 
आपसे कहता हूँ कि ये अक्सर नहीों थाये जाते |” 

: मिप्त रोअिडनने ओरिक डूमण्ड और सर जॉन साझिमनको लिखे पत्र 
और अुनके आये हुओ जवाब भेजे हैं। आ से बापूने पत्र लिखवाया | 
मिस रोभिडनने लिखा था: 

“व्‌ हरञअंप2त (६0 इशाते ए0प पीए ८207९४7०णातेंशा८९) 72९८४७६९ 
[ ईए.९०ं ए०प ग्राप5९ एीफॉट 80 0प गिीडा: 207ल्‍९ए7 5#0पाँ90 52ए९ 
छ€९7 ए0व9, 9प४  ! 5९[९ए८ ए0प शी प्रात॑शः#शार्े 00वें 5शाा[8(7:2९ 
जाएं 0प्रा 52752 ० ६९ प्रसार पाइशाटए णए ६6९ वीठ5धाध८5 
9०फ्र्टा! (्राग॥ 87वें ][89चक्चा 70 ी९ विए ९४5६. | एीटा्०ण€ इशापे 
#१252 [९६६९८78 क्‍07 ,#0परा ईएरकणिय/2धंणा, 
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..“ में आपको पत्रव्यवहार भेजती हुओ हिचकिचा रही थी, क्योंकि मुझे 
वह डर लता था कि शायद आप यह सोचे कि हमें हिन्दुस्तानका खयाल 
पहले रखना चाहिये था। मशर में सानती हूँ कि दूर पूर्वमें चीन और जापानके 
बीच जो छड़ाओ हो रही है, झुसके सिलसिलेमें कुछ न कुछ करना निद्ायत 
लखूरी है |-हमारी यह भावना आप समझ सकेंगे और आसके प्रति सहानुभूति 
रखेंगे । आपकी जानकारीके छिओ में सब पत्र भेज रही हूँ।” 

, मिस रोखिडन, इवेंट श्र, और ओच० आर० ओल० शेपडके दस्तखतोंसे 
राष्ट्रसंघके प्रधान मंत्री सर ओरिक ड्रमण्डकी लिखे गये पत्रके कितने ही वाक्य तो 
मानो बापूके वार्क्यों जैसे ही हैं | संघको जापान और चीनके बीच लड़ाओ बन्द 
करानेका भगीरथ प्रयत्न करना चाहिये। मगर यह संभव नहीं है, अिसलिओ--- 

+'ए/९ फ्रपड: 2णा९ ६० ध& ८०मर्टापड्ठत 8९  ६९ 0ण७ छए 
ज्रपिटा। ए़ठपाति ए70ए९ ररील्टसएट व 00 ८88४९ 48 धोाव: ग्राश) बाते, 
ज0णाशा छरत१0 >९ॉ2ए2 747 ६४0 57९ 7९४६ वंपएए 5४०णएॉ० एएएा-९९7 ६० 
एॉ८९ एंशाारइरए25 प्रयक्षाएरर्त 92एफ९टरा) [8 ८0एमवापशा(5. , , . 
* ८ हम अिस फैसले पर पहुँचे हैं कि असे हाछातमें कारगर साबित होनेवाला 
ओक ही मार्ग है; ओर वह यह है कि जिन स््री-पुर्षोकी अपना यह कर्तव्य 
दीखे, वे लड़मेवालेकि ब्रीचमें स्वेच्छासे निहत्थे खढ़े रहें ।?” . . . 

: सर जॉन साझिमनको लिखे गये पत्रमें ये शब्द हैं: 

* ४6078 धार धार 9900 06 छंड 07 इ९एटा उ्रप्रावारते ज्ञा0 
787९ एएप7:९९४९वें 07 5९एएॉ2९, 77 ४7९ ?९३४०९ 27779 धा९ धरा 
8 एशाए8फ22४०९ गर्पशः छाए ९5-5९१एाॉटस्गला छा0 ९हए7९55 पीशाः 
छ07707 80 ६९ 40९8 06 8 ४९०८४४६09 ० ६४9९ €ड#9९०९7४८९ 04 [४९ 
[880 जब, दावे एशाए जाव्ि8९55 0 6 फध्टीशा वा एॉपाग8९ 
प्र ज़ठदत 00 ३: 389; गाते 0 ऊधा९7१९5 0 0670 एछर0 फ़९ए९ 
चाी60 कक धीर छाए, 07 णएा टॉगॉक्शा ज्रॉ00 (४7९८४ ई९४7) ॥79प्र. 
हए0ए पए (०0 96 सग्रएणएटत वा का0एगछा छक्या, फे2 ब7९ ८०णारा॥८०प 
(वा 0प्रड87व0:5 9 (7९ ८0प7097 बगश्वे टॉइसज़व९ा2 ज्0पोते ए0प्ा९०९ए 
 प९2ए >थीा2ए2तें (8६ (९ ,ट४६पए९ ज०पोत॑ इवॉपट पीशाए. 0 
5९€070०प४७ए, 

८४ शान्तिसेनामें सेवा देनेके लिजे जो छह-सातसो आदमियोंकी छोटीसी गोली 
तैयार हुआ है, भुसमें बहुतसे तो पिछले युद्धमें लड़े हुओ सिपाही हैं । आन्हें जो 
अनुभव 'हुओ हैं, झुनके दुद्दराये जानेके खयालसे भी भुन्हें डर छंगेता है। दुनियाको 
फिर ऊैसे युद्धमें फैंसनेसे रोकनेके लिझे वे मरने तकको तैयार हैं | पिछली 
लड़ाओमें मारे गये लोगोंके मौँबाप मी हमारी टोलीमें हैं। ओर अपने बच्चोंको 
बढ़े होकर युद्धमें फैंसनेका प्रसेग आ सकता है, जिस सम्भावनसे कप झुठनेवाले 
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मेंबाप भी हमारी ठोलीमें हैं | हम मानते हैं कि हमारी दरस्खास्त पर राष्ट्रसंध 
गंभीरतासे विचार करे, तो आस देशसे और दूसरी जगहोंसे हजारों आदमी 
स्वयंसेवक वनकर जिस टोलीमें शरीक होनेकों तेयार हो जायेंगे |” 

मिस रोञिडनको बापूने लछिखवाया : 

7 पु चार 70707 एणफ ९६९४ छार्टा०जञंग 8 ६१९ ८०-:९5००7० ९८९ 
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८6 आपके पत्रके लिओ आभारी हूँ। सर ओरिक ड्रमण्ड और सर जॉन सामिमनके 
साथ हुआ आपका जो पत्र व्यवहार आपने मुझे मेजा है, वह मिल गया | आपकी 
हलचलके बारेमें मेंने पढ़ा था । मुझे यह खयाल तक नहीं हुआ कि आप 
किसी भी तरह हिन्दुस्तानकी अपेक्षा चीनके साथ पक्षपात रखती हैं | जिस 
परिस्थितिसे बड़े पेमाने पर खतपात हानेकी संभावना है, आस परिस्थितिको रोकनेके 
लिओ आपने अपनी तमाम ताकत ओक जगह लगानेका जो सोचा है, वृह 
बिलकुल टीक है । और आप लोग तो यह बात सत्याग्रहके ढंगसे करना चाहते 
हैं, यह जिसकी विशेषता है |”! 

बल्लभभाओ कहने लगे --- “बरस, जितना ही लिखना है!” 

बापू बोे --- “तो क्‍या झिसे यह लिखा जाय कि अब हिन्दुस्तानके 
लिओ भी कोओ भेसी ही हलचल करो!” 

वललभभाओ --- “ नहीं जी, हम तो अपने आप ही निबठ ढेंगे । मगर 
जिसे यह लिखिये न कि हम बाहर होते तो हम भी आपके साथ हो जाते । ” 

प्रो० राव नामके आदमीने गोकुलदास तेजपाल अस्पतालमें सॉँपका मुंह 
और कीलें वगेरा खानेके जो प्रयोग करके बताये, भुनसे भयभीत होकर वापूने 
नग्राजनकों पत्र लिखा; 


70९27 7४४, उर४८४:9.97, 

[ 8७ उपर: जा फ्रपठ: 78ए2 एटक0 धीा९ ए९एणा5 रा था 
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प्रिय भाभी नग्राजन, 
गोकुलदास तेजपाल अस्पतालमें खास तौर पर बुाओ गयी सभामें अेक 
हिन्दुस्तानी योगीने अपनी सिद्धियोंका जो प्रदशन किया, झुसका समाचार आपने 
जरूर पढ़ा होगा । समाचारमें यह है कि यह योगी जीते सॉपका सिर, कीलें 
और नाभिट्रिक ओसिड वगैरा चीजें खा गया। समामें हाझिकोर्टके प्रधान 
- न्यायाधीश और अनकी पत्नी विशेष दर्शक थे । कहते हैं कि जब वह योगी 
जिन्दा सौपका सिर खाने छगा, तो ओक बहनको तो जितनी ज्यादा घिन हुओ 
कि वह सभासे अचानक आुठकर चली गर्यी । मुझे पता नहीं कि आपका जिन 
प्रयोगोंके बारेमें क्या खयाल है । मेरी राय तो यह है कि यह चीज करके 
दिखानेवाले और देखनेवाले दोनोंको गिरानेवाडी है | अगर वह योगी अपने 
औैसे प्रयोग जारी रखेगा, तो वह जरूर मरेगा | और अगर वह जिस तरह 
मर जायगा, तो जिन दर्शकोंने वहाँ मौजूद रह कर आसे हक प्रयोग करनेका 
प्रोत्साहन दिया, ओन्‍्हें में नर-ह॒त्याके अपराधी मारुगा । घिनीने प्रयोग 
न तो विज्ञानद्षी सेवा होती है और न मानवताकी । हृठयोगकी पुस्तकोंमें साफ 
लिखा है कि हठयोगियोंको, अपनी प्राप्त सिद्धियाँ न तो करके दिखानी चाहिये और 
न झअुनका अपयोग रुपया कमानेके लिझे ही करना चाहिये | अगर आप मुझसे 
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सहमत हों, तो आपको जिन घातक प्रदर्शनोंको रोकनेंके लिओ देनिक पत्रोंमें 

हलचल शुरू करनी चाहिये । में समझता हूँ आप जानते होंगे कि जिस किस्मके 
प्रयोग करते हुओ ओक आदमीने हाल्में ही रंगूनमं अपनी जान गैँवा दी | 
आपका 

मो० क० गांधी 


आज ऑक्सफोड विश्वविद्याल्यक्रे लिये ' आत्मकथा ? के संक्षिप्त संस्करणके 
नये प्रकरण पूरे किये | बापुने सब देख टिये . झामको 
२७-४- ३२ वब्लमभाओ बोले --- ४ पिछले साल यहाँ अच्छा मोनी था, 
अब अच्छा मोची नहीं रहा | दो दो भिंच चोड़े पंट्टे 
कर छाया । भिसलिओ मुझे जूते वापस कर देने पढ़े |? बापू बोले -- “ में 
[« चमड़ा मैंगवाकर सी दूँ! देखूँ तो सह्दी कि मेरी सीखी हुओ कला अभी तक 
मुझे याद है या नहीं? यह तो आप जानते हैं न कि मुझे अच्छे जूते बनाना 
4 आता था? और मेरी कारीगरीका नमूना सोदपुरके खादी प्रतिष्ठानमें है | वहाँ 
सोराबजी अड़ाजनिया आये थे और झुन पर सत्यानन्द बोसने बहुत प्रेम बरसावा | 
सो ओन्होंने मुझ लिखा था कि अस आदमीकों अपने हाथके जूते भेजे तो 
अच्छा । मेंने झअुतसे मेज दिये थे, मगर वह तो बढ़ा विनयी वेगाली ठद्दरा । 
अुसने कह्य -- "ये जूते मेरे पेरोंके लिओ नहीं, मेरे सिरके लिझे हैं |? भुसने 
ओक दिन भी आन्हें काममें नहीं लिया | रख छोड़े ओर खादी प्रतिष्ठानके 
संग्रहालयको दे दिये ।?” 
यह किस्सा बयान करके कहने लगे -- “४ मद्गादेव, झिस संक्षिप्त मस्करणमें 
मेरे जूते बनानेका यह किस्सा 'कहीं पढ़नेमें आया ! आना चाहिये । <ब्स्टॉय 
फाममें यह धंघा अच्छा चलता था। मैंने तो बच्चोंके कितने ही जूते तेयार 
किये हैं । केंलनवेंक ओक ट्रेपिस्ट मोनेस्टरीमें जाकर सीख आये ओर अन्होने 
हमें सिखा दिया |” 
६23 तर श्र 
मिल्सका पत्र आया था । आसने समाचार दिया क्रि चीन जा रहा हूँ, 
और लिखा: 
“जज जा2 8ए2 80: फ्राबाएंगए8 णर्तेशा5 भाते छ९ छणा: ८07९ 
छब्टांर प्रर्धीं एठप् 8ए९ प्राबतें८ 928८९ जाति (:0ए९फागशा, 
८ हमें यहँसे कूच कर देनेका हुक्म मिल गया है। आप सरकारके साथ 
सुलह नहीं करेंगे, तब तक हम वापस नहीं आयेंगे |” 
बापूने कह -- “ विदेशी संवाददाताओंकों निकार दिया लगता है। 
आझिपतका अथ में यही करता हूँ | सेम्युअल होर यह सब्र कर सकता है। लिप 
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आदमीने लड़ाओमें काम किया है और हमारी लड्मीकों वह बिल्कुल लड़ाओ 
समझकर ही सब काम कर रहा है|” फिर थोड़ी देर ठहर कर बोले -- 
« दो ओअक साल झिनका यही हाल रे, तो हमारा सारा मै और तारी गंदगी 
दूर हो जाय और फिर हम अच्छी तरह अधिकार भोगनेके छायक बन जायें।?' 
मैंने कहा -- “ मगर बापू, क्या अैसा लगता है कि दो साल रहना पढ़ेगा! ! 
बापू कहने लगे --- कोओ अठकछ काम नहीं देती । मगर रहना ,पढ़े तो 
बड़ी बात नहीं । और यहाँ इमें तकलीफ ही क्या है? पढ़े हैं, कामकाज 
करते हैं और श्ान्तिसे दिन निकाल रहे हैं।” 
मेड | झ के कर 
हरिलाल्का हुःखद पत्र आया है। आसमें मनुको बलीवहनके पाससे 
-छुड़वानेकी मैग की गयी है। बाधुंकी कदुखार माना है । बलीबहनंके हमलेकी 
शिकायत की है । बापूने झुसे लम्बा पत्र लिखा है। मंगर झुसका पिछला 
. हिस्सा. सुमुद्रकी तरह छ्षमासे झुमड़ते हुओ पिताके दिलसे टपकनेवाले खुनकी 
' बूँदोंकी तरह है +- “ में अभी भी तेरे अच्छे बननेकी आशा नहीं छोड़ेगा, 
क्योंकि मैं अपनी आशा नहीं छोढ़ता । में मानता रहा हूँ कि तू जब बाके. 
पेटमें था, झुस वक्‍त तो में नालायक था । मगर तेरे जन्मके बाद में धीरे धीरे 
प्रायश्रित्त करता आ रहा हूँ। जिसलिओे बिलकुल आशा तो कैसे छोड़ हूँ ! जिसल्ओि 
जब. तक तू और मैं जीवित हैं, तब तक अन्तिम घड़ी तक आशा र"'ँगा। 
और भिसलिओ अयने रिवाजके विरुद्ध तेरा यह पत्र रख छोढ़ रहा हूँ, ताकि 
जब्र तुझे सुध आये तब तू अपने पत्रक्री अुद्धतता देखकर रोेये और अिस. 
मुखता पर हँसे | ठे वाना मारनेके लिझे यह पत्र नहीं शख छोढ़ता हूँ। 
छेकिन ओश्वस्को असा मीका बताना हो तो खुद अपनेको ईँसानेके लिखे यह 
पत्र रख छोड़ता हूँ | दोषसे तो इम सब भरे हैं । मगर दोषमुक्त होना, हम 
सबका घन है । तू भी हो |” बैड 


| 


आज हिन्दू !में ओक अंग्रेजका बढ़ा झुल्दर छेख आया है। असने 
देशकी हालतका हृवहू चित्र खींचा है| नाम दिया होता, 
श्ट-४-रेर वो लेखकी कीमत बढ़ जाती । 


सरोजिनी देवीके यहाँ आनेकी' खत्रर मिली है । 


गुल्जारीलालकी बीमारीकी बात करके कहने लगे -- “ओश्वर झुसे बचा ले 
तो अच्छा । गुजरातमें ओतप्रोत हो जानेवाला प्यारेछालकी तरह यह दूसरा 
पैजावी है । प्यरेछाल्से भी ओके तरहसे बढ़कर है, वयोकि प्योरेलालके रास्में 
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आनेवाला कोओ नहीं है । अितके तामने त्ली-वच्चे बगेरा बहुतोंका विशेध है | और 
यह आदमी बढ़ी व्यवस्था-श्क्तिवाल्य और सत्यका ज्वरदस्त प॒जारी है |” 

आज शामको “अब हम अमर भय्रे, न मरेंगे” गीत गाया। बापू कहने 
लगे --- “ यह भजन निकाल देने लायक है | अमर होनेकी क्या वात है, जो 
कहें कि अमर भंय्रे ! यह आगे चलकर कारण बताता है कि मिस्यात्व छोड़ 
दिया, तो अब देह क्‍या घारण करें! फिर मैं तो यह भी माननेवाढा हूँ कि झिस 
देहमें रहते मोक्ष नहीं हो सकता । और यह बात कहनेकीं नहीं हो सकती । 
इमारे लिओे गानेकी वात तो हो ही नहीं सकती । भवितके जो पद हों, वे 
हमारी भजनावलिमें काम आ सकते हैं। लिसमें तो जैनोंका तर्कवाद है, मवितरस 
नहीं है । और हमें समाजके छिभे भक्तिके मजन रखने चाहिये ।” मैंने 
झुसके अच्छे भाव बताकर बचाव किया । तब बापू कदने छंगे -- “ये दुसरे 
भजनोंमें भी आते हैं |” ः 

अिसी तरह बापूने कहा -- “तदुदह्म निष्कलमहम्‌? गानेंके बारेमें भी मेरा 
पुराना झगड़ा है ही | ओक वार झुन्होंने यह कहा था कि  दिलमें दिया करों 
दिया करो? यह मजन भी मुझे पसन्द नहीं है | में: अगर यह पसन्द नहीं है तो. 
८ हरिने भजतां हजी कोओनी लाज जतां नथी जाणी रे? में तो भक्‍तेंकि नामके 
सिवा और पहली लकीरके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है| तब बापू कहने 
लगे --- “ मगर यह सारी भक्तमाला मीठी लगती है । ” 

बहनोंकों आज बहुत हूम्बा पत्र लिखा | झुसका महत्वका भाग यह है -- 
६ विण्ड ब्रह्माण्डका प्रश्न बहुत बढ़ा पूछा गया है। मगर थेढ़ेमें समझाता हैँ | 
अभी यह समझ लेना चाहिये कि पिण्डका मतलब यह देह है। ओर ब्रह्माण्डका 
अथ है यह प्रश्व्री। अब जो कुछ हमारे दरीरमें है, वह सब प्रथ्वीमें है; और जो 
शरीरमें नहीं, वह प्रृथ्वीमें भी नहीं | शरीर मिद्दीका बना है, तो (ृथ्वी भी 
मिद्दीकी बनी है । प्रथ्वीमें पाँच तत्व हैं, तो शरीरमें भी पाँच तत्व मोजूद हें। 
पृथ्चीमें तरह तरहके जीव हैं, तो शरीरमें भी हैं | शरीर नष्ट होता है ओर पेंदा 
होता है तो प्रथ्चीका मी जिसी तरह खरूपान्तर द्ोता रहता है | अिस तरद जिस 
विचास्का और भी विस्तार किया जा सकता है। मगर जितने परसे हम यह 
कह सकते हैं कि हमारे शरीरका हमें सच्चा ज्ञान हो जाय, तो एथ्वीका भी रुच्चा 
ज्ञान हो जाय | जिस धृष्टिसे हमें ज्ञान प्रात्त करनेके लिझे बहुतसी बेकार 
कोशिशें करनेकी जरूरत नहीं है । शरीर तो अपने पास है ही | अुसका शान 
प्राप्त कर छें; तो हमारा बेड़ा पार लग जाय | प्रथ्वीका ज्ञान प्राप्त करनेका 
लोभ स्खेंगे, तो वह हमेशा अधूरा ही होगा; और अिसीलिभे ज्ञानी ह्म सिखा 
गये हैं कि जो पिंडमें है बद्टी त्रह्माण्डमें है । भीर अगर हम आत्मज्ञान प्रात 
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केर लेते हैं, तो भुसमें सारा ज्ञान आ जाता है | लेकिन यह भातज्ञान जुटाते 
जुटाते हमें कितना ही बाहरी ज्ञान भी मिल जाता है | जिसमें जो रस मिल सके 
भुसे चखनेका हमें अधिकार है। क्योंकि वह रस भी हमें आत्मश्ञानके निमित्तसे चखना 
है। . . - मुझे लगता है कि नरसिंहमाओ गीताका अथ करनेमें गहरे- नहीं 
आअुतरे | गीताके कृष्णका विचार करते समय हमें अतिहासिक कृष्णको झुसके साथ 
मिला नहीं देना चाहिये | कृष्णके पास हिंसा या अहिंसाका सवाल नहीं था | 
अजुन हिंसासे कायर नहीं बना था, मगर स्वजनोंकों मारनेमें अुसे अरचि पैदा हो 
गयी थी; जिसलिओ कछृष्णने असे समझाया कि कर्तव्यका पालन करनेमें स्वजन- 
परजनका भेद किया ही नहीं जा सकता । गीतायुगमें लड़ाओमें होनेवाली हिंसा * 
की जाय या न की जाय, यह सवाल कोओ प्रामाणिक आदमी छेढ़ता ही न था । 
असछतमें यह सवाल जिस जमानेमें ही झुठा मालुम होता है। अहिंसाधर्मको तो झुस 
वक्‍त सभी हिन्दू मानते थे । लेकिन कहाँ हिंसा है और कहाँ अहिंसा है, यह 
जैसा आज है वसा ही झुस समय भी चर्चाका विषय तो था ही। आज हम 
जैसी बहुतसी बातें करते हैं, जिन्हें हम हिंसा नहीं मानते हैं | लेकिन शायद अन्हें 
» हमारे बादकी पीढ़ियाँ हविंसाके रूपमें समझें। जैसे इम दूध पीते हैं या अनाज पकाकर 
खाते हैं, भुसमें जीव हिंसा तो है ही। यह बिलकुल संभव है कि आनेवाली पीढ़ी 
जिस हिंसाको त्याज्य मान कर दूध पीना और अनाज पकाना बन्द कर दे । 
आज यह हिंसा करते हुओ भी हमें यह दावा करनेमें संकोच नहीं होता कि हम 
अहिंसा धर्मका पालन कर रहे हैं। ठीक भिसी तरह गीतायुगमें लड़ाओ जितनी 
स्वाभाविक्र मानी जाती थी कि आुस वक्‍त मनुष्यको यह नहीं लता था कि 
लड़ाओ करनेसे अर्हिंसा धमेको कुछ भी आँच आती है। जिसलिओ गीतामें 
लड़ाओका दृश्टान्त लिया है, और वह मुझे बिलकुल निर्दोष लगता है | लेकिन 
हम सारी गीताका मनन करें ओर स्थितिप्रशके, ब्रह्मभृतके, भक्तके या योगीके 
लक्षण गीतामें देख जायें, तो हम ओक ही निशय पर पहुँच जाते हैं कि गीताके 
आपदेशक या गायक श्रीकृष्ण साक्षात्‌: अ्िसाके अवतार थे और अजुनको यह 
आपदेश करनेमें श्रनकी अहिंसाको ज़रा भी आँच नहीं आती कि तू छड़ाओ 
करे | जितना ही नहीं, वे दूसरा आुपदेश देते तो भ्रुनका शान कंचा कहछाता 
और मेरी पक्की राय है कि वे योगेश्वरके रूपमें या पृर्णावतारके रूपमें कभी 
न पूजे जाते | जिस विषय पर मैंने “अनासक्तियोग? में जो लिखा है, वह 
विचार लेना चाहिये | ” 
सरदार . , » नामक सिक्‍खने लिखा -- “ साधु, महात्मा, पेगम्बर, 
महापुरुष, रवीन्द्र और योगी अरविन्द बगैरा सब बाल रखते हैं ओर सभीने 
बालोंका महत्व माना है | आप क्यों नहीं मानते! आप रखे तो दुनियाको 
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चहुत अच्छा लगे, आपको ज्यादा प्रूजे। में आपको सिक्‍ख नहीं बनाना चाहता, 
हालॉकि आप अत्तमसे झुत्तम सिक्खके मुकावले के माछूम होते हैं |” 

7 | ब्रा ग0 जगह धांड ६0 ८णाएश६ ए0प ६0 झापांडफ, 
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८४ यह में आपको सिक्ख बनानेके लिभे नहीं लिख रहा हूँ । हाँ, आप 
सिकव बन जायें, तो मुझे जरूर बहुत अच्छा छगे | महान गुरु नानकदेव-जैसे 
सच्चे सत्तमें और आपमें मुझे कोओ बड़ा फर्क नहीं दीखता | आजके सबसे 
बड़े हिन्दुस्तानी और आजक़ो दुनियाके सबसे महान पुरुष पहलेके सभी 
महापुरुषोंकी तरह केश रखें तो ठीक ही है ।” 

भिसे बापुने लिखा : 
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“केश और दाढ़ी रखनेके मामलेमें में आपसे त्रिलकुल दूसरे ही विचार 
रखता हैँ। बाइरी निशानियोंका महत्व पहले जमानेमें चाहे कुछ भी माना गया हो, 
लेकिन आप केश और दाढ़ी रखनेको जो महत्व देते दिखाओ देते हैं, वह स्थान 
और वह महत्व झुनका होना नहीं चाहिये । केशेकि मामलेमें में आज तक जो 
करता आया हैँ, अकषमें कुछ भी फेख्दल करनेकी मुझे जरूरत नहीं जान पढ़ती | 
मेरे बाहरी दिखाबेके बजाय मेरे आचरणसे लोग मेरी कीमत लगायें, यद्दी मुझे 
ज्यादा पसन्द है।? 2. 

आज बापू तारीख भूछ शये, में भी भूल गया, ओर मेंने कहा -- 

८४ आज २८ तारीख है |” वल्लमभाओ बोले -- तुम्हारे 

२९--४-१३२ ग्रह कलसे बदल गये, यह भी भूल जाते हो! आज तो 
२९ वीं हो गयी। ” जिस पर बापूने कक्न --- “ हाँ, में कितना 

मूर्ख हूँ | और ग्रह बदलनेके प्रमाण स्वरूप ही मानो आज होरका पत्र आया है ।? 
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“सब्र नंगे हैं ?, यह वत्लमभाओका फेसला है। वह्लमभाओ कंहने लगे -- 
४ घीरे धीरे मान छोगे | झुस कलकत्तवाले वेन्थोलको भी आप तो अच्छा ही 
मानते थे, फिर कैसा निकला ! ” बापू-- “मुझे अपनी राय बदलनेकी जरूरत 
मालूम नहीं हुआ है । बेन्थोछके बारेमें जो हकीकत मिली थी, वह शल्त थी। 
होरके बारेमें मैंने जो राय दी थी, वह सच्ची ही निकलती जा रही है। सेंकीके 
विषयमें सबके विरुद्ध होकर मेंने जो राय दी है, वह भी सच ही साबित हो 
रही है |” मेंने कहा-- “ होरके बारेमें बल्लठमभाभी भी मानते हैं कि यह 
आदमी जो विनय दिखा रहा है वह मेकडोनह्ड तो कभी नहीं दिखा सकता, 
ओर विलिंगडनने तो दिखाया ही नहीं ।” बापु बोले --- ४ शायद अर्विन भी 
न दिखाये। जिस आदमीने कंग्रेसकी नाजायज नहीं ठहराया, जिसमें भी मुझे 
लो लगता है कि जिसके जीमें यह है कि कांग्रेसके साथ किसी न किसी 
दिन तो सुलह किये बिना काम नहीं चलेगा । जिसने 'अछूतोंके बारेमें जो 
जवाब दिया है, वह लगभग स्वीकृति जता कहा जा सकता है । दूसरे भागके 
बारेमें तो वह किस तरह कुछ लिख सकता है!” ही । 

पेंने कहा-- “ मगनलालभाओके गुजरने पर अविनने जैसा पत्र लिखा 
था, वह हरगिज नहीं भुलाया जा सकता |”? (बापू तो भूल गये थे) । 
वल्लभप्ताओको याद था। वे बोले --“ महादेव, बाप लड़ाओ छोड़ दें न, तो थे 
सब लोग जिसी तरहके खत लिखने लगें; और अगर केश रख लें, तो सिवख 
भी भिन्हें नानकक्की गद्दी पर व्रिठा दें; तो कोओ आश्चर्य नहीं!” 

पर्ती ब्रार्टलेटकां पत्र खीन्द्रनाथ अगोरके पत्रके साथ आया। गोगोरकी 
अपील व्यथेका विस्तार मालुम हुओ। जिसे लेकर वे ,वायसरायके पास गये । 
मगर झुसने पानी फेर. दिया । बापूने कहा --- “तुम क्या अथ करते हो!” 
मैंने कहा -- “ मुझे लगता है कि ठगोर दोनों पक्षोसे अपील करते हैं, यानी . 
कांग्रेसते भी और सरकारसे भी ।” बापू कहने लगे -- “ नहीं, कमी नहीं । 
वे तो 'ए& ॥7 709 ' ( हिन्दुस्तानके हम छोग) कहते हैं । जिसमें हमें 
भी . गिन लेते हैं । आओन्होंने असे मेरे पास यही सोंच कर भेजा होगा क्रि 
में भी समझौतेके .लिओ तैयार हूँ । वे यह चाहते हों कि भि्त अपील्में शामिल 
होनेके लिओ में मी कुछ छोड़ दूँ या कोओ कदम उठाओँ, सो बात नहीं है ।? मेंने 
कहा.--- “ बार्टलेट तो जरूर यह सोचता होगा ।? बापू कहने छगे--- “अगर 
मुझसे अपील करनी द्वोती, तो ओम्होंने कमीसे*अपीछ अखबारोंमिं दे दी होती | ”' 

आज रामदास और ओक महाराष्ट्री विद्यार्थी बापुले मिल गये | बापू कहते 
: थे कि रामदासने हमसे मिलनेके लिझे सुपस्प्टिण्डेप्के साथ खुब झिक शिक 

की | मगर अुसने नहीं माना । | 
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बापू रोज अपनी कताओका परिणाम जाहिर करते हैं । आज चार 
पूनियोंसे १०० ओर दूसरी पाँचले १०२, कुछ २०२ वार कापे । छुकड़ी 
सुन्दरओर सख्त थी । बापूको विश्वास है कि आगे चलकर वायें हाथ पर 
जोर पढ़ना तो कम होगा ही | 


आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय वाले “आत्मकथा? के संक्षित संस्करणके छिझओे 
लिखा हुआ आपोद्घात बरापूको देखनेके लिओ दिया । 
३०-४- ३२९ पहले ही वाक्य पर अटक गये | “ अनुवाद भले मुश्किल 
हो, लेकिन अुससे संक्षेप क्यों मुश्किल हो! यह समझमें आ 
सकता है कि मूल ही संक्षेप हो, तो आसे संक्षित करना सुश्किल हो | मगर 
अनुवाद मुश्किल था, असलिओ संक्षेप भी मुश्किल हो, यह नहीं हो सकता । 
भिस हालतमें तो भुल्टे, अनुवादकको संक्षेप करना आसान पढ़ना चाहिये। बाकीका 
भाग विद्यार्थियोंके संस्करणमें नहीं चछ सकता। यह तो तब चले जब पुस्तकका 
अवलोकन करते हों या आलोचना करते हों । बेसे, जिसे तो सिर्फ संक्षेप करनेके 
ढंगके बारेमें दो शंब्द लिखकर पूरा कर देना चाहिये । भुन्होंने ८०० शब्दोंका 
आुपोद्धात लिखनेको कहा है । अिसलिओ हमें अुसका असा भुपयोग नहीं करना 
चाहिये। हम तो जहाँ ६०० शब्द लिखने हों वहाँ २०० ही ल्खिकर दें, तमी हमारी 
मर्यादाकी कदर हो । ” मेंने अपोद्घात सुधारा और फिर पेश किया, तो बापूने 
पास कर दिया । मेजरने असा कहा कि यह भिन्सपेक्टर जनरल्के पास भेज 
दिया जायगा और वह वहींसे वाला बाला आगे भेज देगा । 
लॉर्ड अविनका टॉस्ण्टोेका माषण आया । वल्लभभाभी कहने लगे -- 
८४ देखिये आपके मिनत्रको |”? बापू बोले --- “ जरूर में भुसे मित्र मानता हूँ । 
असका सारा भाषण देखे बिना राय नहीं दूँगा |” 


लॉर्ड सेंकीका “न्यूज लेटर! अखबारमें छपा हुआ सार लेख आज 

यहँकि अखबारमें देखा । जिससे बापू बहुत दुःखी हुओ । 

१-५-/३ २ झुसमें बापूके बारेमें लिखा भाग पढ़कर वाघु बोले -- 

“ विपर्यात भरा लेख है । जिसे खत लिखना चाहिये । मेरी 

जिसके बारेकी राय सच साबित हो रही है |” पत्र लिखवाया। वल्लमभाओ 

सुन रहे थे | पूरा होने पर बोले --- “ ञितना लिख रहे हैं, भिसके बजाय यह 
लिखिये न कि तू सरासर झुठा है।? ' 

बापु खिलखिछाकर हँस पड़े | बायू बोले -- / नहीं, अिससे ज्यादा सख्त 

मैंने कहा है। मैं तो कहता हूँ कि भझुसका बर्ताव असा है, जो सजनोंको शोमा 

नहीं देता । भिससे आगे बढ़कर में कहता हूँ कि तू द्वोही है, तूने मित्र या 
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साथीको दगा दिया है । यह बात जैसी है जो अंग्रेजोंको बहुत कड़ी लगती है। 
लेकिन मैंने अिसलिओ लिखा है कि मुझे महसूस हो रह है -- क्योंकि शफी या 
* आगाखां जैसे लोग जो जिससे रोज मिलते रहते थे, आुन्हींने ये सब झूठी बातें 
कह्दी होंगी, | भिसने अऑन्‍न्हें मान लिया, अतना ही नहीं; बल्कि मुझसे कमी 
पृछा नहीं। और मुझे यहाँ बन्द करनेके वाद कहता है कि दोष मेरा था!» 
बापूको कितना बुर रूगा, यह तो अस परसे ही मालूम होता है कि 

पहला पत्र जो ओन्होंने लिखवाया आओ ुसमें वाक्य अिस तरह था; 
४ पुठप 72ए८ हीएशा) इंपवेंहशरा: १४०75६ प्रा ता ९्शंवेशा८९ 0 
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४ आपने जिन प्रमाणेकि आधार पर मेरे खिलाफ फैसला दिया है, भुन सब 
प्रमाणेंसे मुझे अज्ञानमें रखा गया है; और अब आप” फेसला औसे समय देते 
हैं, जब में अिस हालतमें नहीं हूँ कि अपना बचाव कर सकूँ |” 

जअिसलिओ दगेकी नीचता बढ़ जाती है। बापू कहने छगे -- “ मेरे दावेको 
बहुत ज्यादा बताता है, सो भी भल्त है | किसी भी जातिका आज़ादीका दावा 
बहुत ज्यादा केसे कहा जा सकता. है! में अगर आिग्लेण्डसे गुलमीका पद्च 
_लिखिवाना चाहूँ, तो यह दावा जरूर बहुत ज्यादा कहा जायगा | और 
अपने भाषणमें मैंने कांग्रेकक्की माँग बताओ, मशर चर्चामें तो और बहुतसे 
प्रस्तावोंका भी में जिक्र करता था |”? 5 

लॉड अविनको भी ओक पत्र लिखवाया था | मगर बादमें यह कह कर 
भुले रद कर दिया कि “जिस भाषणक्रा पूरा विवरण देखना चाहिये | ओेक 
विवरणमें जो कुछ आया है, वह कहनेका जिसे अधिकार है; दूसरे विवरणका 
विरोध किवा जा सकता है| लेकिन इम कोओ वात मान क्यों ले! कुछ 
लिखनेकी जरूरत माछृम होगी, तो फिर. देख लेंगे |” 

सेम्युअल होरको भी अक खत लिखा । आसे “मैं आपका बहुत आमारी 
हूँ? असा लिखवाया था | वादमें “बहुत” शब्द निकल्वा दिया | 





आज खुबह ढाह्मामाओकी धर्मपत्नी यशोदाके मरनेका तार आया। छेटिसे 

जीवनमें बेचारीने कितना कष्ट सहन किया ! कितना कष्ट 

२-५-?३२ सहन कराया ? और चली शयी:! डाह्यामाओ-जैसे निश्ावान 

पति भाग्यसे ही मिल्ते हैं| आुन्होंने अपना ऋण पूरी 

तरह अदा किया | बापुने जिस मौतको वारमें “06।४७४६ #707 शाप 
6९०४४? -- जीती मौतसे छुटकारा बताया | 
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यह तो जानते ही थे कि यशोदा जियेगी नहीं | फिर भी आज सारे 
दिन वह आँखोंके सामने नाचती रही और असकी मौतसे अनेक विचार भाते 
रहे । यह तार आया शुससे पौँच दस मिनट पहले मिदनापुरके कलेक्टर डगलसके 
खुनका समाचार पढ़ा था । जिस बारेमें भी बहुत बुरा छगा | ५ झिप्तमें शक 
नहीं कि वंगाल्में अंग्रेज लोग जिन्दगीका जोखम झुठाकर रहते होंगे | आुसके 
बाल्वचोंका क्‍या होगा! हम अपनेको दूसरेकी स्थितिमें रखे, तब हिंसाकी 
भीषणता खयाल्में आ सकती है। ? वापुने कहा --- ४ सन्‌ !५७में भी अंग्रेजोंकी 
यही हालत होगी। ” 
जिस बारकी बापुकी डाक कुछ हलकी कही जा सकती दै। पत्र थोढ़े 
और छुछ हलके मी हैं | परशरामने . , - की शादीके बारेमें सवाल पूछा 
था । अछके बरेमें काफी डॉट पिछाओ | मगर आस डॉवठ्में बापुका औरंकि 
दोप देखनेके बारेमें बहुत स्वस्थ रेया देखनेको मिलता है --- ४ , . . के बारेमें प्रइन 
पूछे गये हैं, यह हमें शोमा नहीं देता । किसीके छिद्र देखना और किसीका न्याय 
करना हमारा काम नहीं है । हमें अपना न्याय करते करते थकावट ल्थनी 
चाहिये, और जब तक अपनेमें अक भी दोष हमें दिख़ाओ देता हो और जिस 
दोषके होते हुओ भी हमारी अन्तरात्मा यह चाहती हो कि सगे-सम्बन्धी और 
मित्र बगेसा हमें न छोड़ें, तव तक हमें ओऔरोंके दोष देखनेका हक नहीं है । 
जब हमें --- चाहे अनिच्छासे -- दूसरोंके असे दोष दिख जायें, तब्र हममें शवित 
हो और अऔसा करना झुचित हो, तो जिसके दोष हमने देखे हों, झुससे हम पूछे । 
मगर और किसीसे पृूछनेका हमें अधिकार नहीं है। यह पूछनेमें कुछ भी छाम 
नहीं है । फिर भी मुझे पूछनेका तुम्हारा मन हुआ और मुझसे पूछ लिया, यह 
ठीक ही किया। न पूछते तो असा व्याख्यान देनेका मुझे मौका न मिल्ता । 
४ अब जवाब देता हूँ | बाहरसे देखते हुओ और जितनी बातें जाहिर 
हुओ हैं अुतनी ही देखते हुओ तो . . « का काम हमें अच्छा नहीं लग 
सकता । गगर जत्र तक में भुसके मुंहसे- असके कामके बारेमें सारी बातें न 
जान दूँ, तब तक में निश्चित निर्णय नहीं कर सकता | मेरे खयालसे यह कहना 
ठीक नहीं कि पेगम्बर साइबने जो जो काम किये, थे सब्र काम पेगम्बर साहबके 
अनुयायिनोंकों करने चाहियें या करने ओुचित हैं । महान पुरुष जो छुछ 
करते हैं वह समीकों करनेका अधिकार हो, सो वात नहीं है। हमने यह 
भी देख लिया है कि अैसा करनेसे बुरा नतीजा होता है। मगर हिन्दू, 
मुसलमान और दूसरे घर्मोवाले जिस सुनहरे कान्रन पर सदा अमल करते 
नहीं पाये जाते | जितना ही नहीं, वे यह मानकर व्यवहार करते हैं 
कि अवतारोंने अमुक बातें की हैं, अिसलिओे हमें भी अैसा करनेका अधिकार 
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है। जहां ओसी वस्ठ॒ुस्थिति है, वहाँ . . . पैगम्बर साहवकी मिसाल दे, तो 
आअियमें आश्चर्य नहीं होता |? 
: प्रेमाबहनके पत्रमें यह लिखा-- “तू पूछती है कि में कब आशँगा १ 
अगर अँखें काममें ले, तो तू मुझे वहाँ देखे व्िना नहीं रह सकती । मेरी 
आत्मा तो वहीं बसी हुआ है । शरीर भले ही यहाँ हो या राखमें मिल जाय। 
' यह विलकुठ संभव है कि शरीर वहाँ हो, तो भी मैं वहाँ न होझँ। जिस 
सत्यको तू देख ओर आस मायाकों भूलठ जा |? - 
आज बहनेकि पत्रोंकी न किशत आयी । महाराष्ट्री बहनें कितने अच्छे 
पत्र लिखती हैं ! बापु कहने छगे -+ ८ संस्कृतिकी छाप साफ तौर पर पढ़ती 
है।” ओक महिला अपने लड़के और पतिके लिभे दर्शन चाहती है । दूसरी 
कहती है कि ओसी श्रद्धा रखनी चाहिये कि आपका पत्र आया है, तो दरशीन 
भी हॉंगे ही । ह 
» » » मजिस्टेयकी लड़की तो नेलमें है ही।- मगर साथमें , . . की माँ 
भी हैं | यह कैसी बलिहारी है! 


ः 6 
सेम्युअछ होरके भाषणके शब्द बरापूको फिरसे, सुनाने पर बापू बोले -- 
४ अिसकी बात मुझे अच्छी लगती है। जिसे ओक भी 
३-५-7३१२९ बीच बिचाव करनेवालेकी शरज नहीं है; क्योंकि भिसका कोओ 
| विश्वस्त आदमी नहीं है। असेकि साथ लड़नेमें मजा आता है। 
असे आदमीके हायसे ही भला होगा | सेंकीसे यह आदमी हजार गुना अच्छा 
है। वह तो सोचे कुछ और कहे कुछ । यह आदमी जो सोचता है, वही 
कहता है। ओक बार मैंने अुससे पुछा--“ आप यह मानते हैं न कि यहाँ जो 
जितने सारे आदमी हैं, झुनमेंसे कियीकी शक्ति पर भी आपका विश्वास नहीं 
है?! वह बोछा -- ' अगर सच्चे दिलसे कहा जाय तो मुझे कहना चाहिये कि 
यह बात सच है, मुझे विश्वास नहीं है ।? मैंने झिसी बात पर झुसे बधाओ 
दी थी कि मुझे आपकी ओऔमानदारी बहुत पसन्द है |” 
आज पर्सी बार्लेटकों पत्र लिखा | झुसमें बापूने बताया कि “शान्ति 
और सुल्हके लिभे कविकी जिच्छासे मैं सहमत हूँ | ओर अुसमें रुकावट हो 
अैस्ा कोओ भी कदम नहीं आुठाझँगा | वह सफल हो असा ओअेक भी कंदम 
देशके स्वाभिमानकी रक्षाकी शर्तके साथ अठानेमें चृकुगा नहीं |? 
नारणदासभाओ लिखते हैं कि हरिकाल्भाओके नाम लिखा हुआ बाघका पत्र 
आश्रमकी डाकसे पहले डाला होनेके बावजुद वहाँ नहीं मिला | जिस बबत तो कितने 
ही पत्र गछ॒त जगहों पर चले जाते हैं और पुल्सिके यहाँ जाकर पढ़े रहते ६। 
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माल्वीयजी छूट गये | मेजरने जिसका स्पष्टीकरण अच्छा किया। कहने 
लगा कि जब तक हुक्म न तोढ़े, तब तक कानून भंग नहीं कहा जाता । हुक्म 
तोढ़नेसे पहले आन्हें पकड़ लिया था, अब छोड़ दिया है । वल्लममाओने कल 
ओर आज कुछ मिलाकर चार पाँच दफे मुझते और बापूसे कहा होगा -- “तो 
मालबीयजी छूठ गये |!” सी कोओ खबर आती है, तो झुस पर विचार 
करनेका वल्छभमाओका यही ढंग है। आज सारे दिन ऑन्होंने अिस पर 
विचार किया होगा। सोते वक्‍त भी बोले --- “८ तो माल्वीयजीको आठ दिनमें 
ही छोड़ दिया |? 

आज आश्रमक्री जो डाक आयी, आुसमें प्रेमा बहनके पत्नमें काफी विद्रोह 
ओर दुःख था | बापु बोले -- “ जिस लड़कीने बहुतसी बातें सोचने लायक 
यूछी हैं | ” 

आज सबेरे रामदासको जिस प्रकार पत्र लिखा : 

८ च्ि० रामदास, कल नारणदासका पत्र मिला | भुससे मालूम होता है 

कि निमु आश्रममें आ गयी है । 
४-५- ३२ ८ मुझे डर है कि विछली' बार मुझे जो कहना था, वह 
में न समझा सका होओँ । मेरी झुरूसे ही यह राय रही है 
कि सत्याग्रही भोजनके लिभे कहीं भी झगड़ेमें न पढ़े ओर जो मिले अुसे ओऔश्वरकी 
देन मान कर खा छे | 

८ कैदीके शरीरका अफसर दारोगा है। असलिओ जत्र ?क खुराक अिजतके 
साथ मिले, गन्दी न हो और अखाद्य न हो, तब तक आसे- ले ल्या जाय; और 
पचनेवाली मालूम हो तो खा ले, नहीं तो फेंक दे | जूटी न की हो तो वापत 
दे दे । अस जमानेमें केदियोंकी खुराक चुननेमें थोड़े बहुत आरोग्यशाल्नके 
नियम पाले जाते हैं । लेकिन सिफ पानी और रोटी ही दें तो कया हो ! 

८ कर्मचारियोंके साथ अैसे मामलोंमें विवेकपृण चर्चा की जा सकती है, 
लड़ाओ नहीं की जा सकती । ः 

८४ धींगामस्ती करके बहुतसी चीजें मिल सकती हैं, मिल सकी हैं; मगर 
यह अपने लिओे त्याज्य है । 

८ अिसलिओे मैं मानता हूँ कि भाजीके बारेमें बिलकुल झगड़ा नहीं होना 
चाहिये | जिसे अच्छी छगे वह खाय, न छगे वह छोड़ दे । रोटी दाल मिल 
जाय, तो भी ओऔश्वस्की कृपा माननी चाहिये।?” 

सुपरिण्टेण्डेण्ट साइबने आज कैम्प जेल्में बम्बअके कितने ही सत्याग्रही 
कैदियों द्वारा की गयी धींगामस्तीका जिक्र किया । ओक आदसीने दूसरेके सिर 
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में तीन जिंचका घाव कर दिया है। सुपर्प्टिप्डेण्ट कहने लगे --- ४ जिसकी सजा 
कोढ़े हैं | मगर यह नहीं दी । मेंने सिफ चेतावनी दी है कि अब अगर जैसा 
हुआ, तो मजबूर होकर यह सजा देनी पढ़ेगी |? वह बेचारे कहने लगे --- 
४ मैंने अपनी सारी नौकरीमें दो या तीन बार कोढ़ेकी सना दी है । मुझे यह 
फॉसीसे ,भी बुरी छूगती हैं । जिन दो मामलोमें दी थी, वे भयानक मामले थे । 
ओक केदीने दूसरेकी आँख लगभग फोड़ ही' डाली थी। ” 

जित आदमीकी भलमनसाहत जिस किस्सेमें साफ दिखाओ देती है + 

“ सरोजिनीने यशोदाकी मृत्यु पर सुन्दर पत्र लिखकर सरदारकों दिया। 

मणिबहन (परीख ), शकरछाल, वनु, मोहन और दीपक मिलने आये | 
मेंने मुलाकात की । जैसा लगा जैसे घरके ही आदमी आये हों । नरहरिका 
वजन २८ पीण्ड घट गया है, जिसकी परवाह नहीं है | मगर वहँँके दुष्ट , 
वातावरणसे तकलीफ़ होती है | बातें करते . करते मणिबहनक्री आँखोंमें पानी 
आ गया । ह 

आज मालवीयजीने सुन्दर बयान प्रकाशित कराया है ) बापू कहने लगे --- 
“४ बहुत शोभा दे, औसा बयान है । जिसमें अक भी कमजोर बात नहीं है । 
और पंडितरजीके लिझे यह छोटेसे छोटा बयान कह्य जायगा | सरकारको चुनीती देने 
जैता ही कह्ाय जा सकता है |” मालवीयजीको छोड़ देने के लिझे ५ लीडर * 
सरकारकोी बधाओं देता है ओर सरकारंके ञिस कार्यकी शुदार बताता है | 
बापू बोले --- ४“ माल्वीयजीको फाँसीकी सजा दी होती और बादमें असे 
आजीवन देशनिकालेमें बदछ दी होती, तो झुसे मी “लीडर? अंदारता ही 
बताता न! ओसा है |” 


* मताधिकार समितिकी सिफारिशोंके बारेमें अखबारोंमें जो अटकरले लगाओ जा 
रही हैं, अनपर बापूने ओक खुचक वाक्य कहा -- “ कितना 
.५...५-7३२ भी विशाल मताधिकार हो, मगर सत्ता न हो तो वह निकम्मा 
है । कितना ही संकीण मताधिकांर हो, लेकिन सत्ता हो 
तो वह काम देता है ।? 
आज दोनों ह्ाार्थोते चछानेका चरखा ( मगनचरखा ) आया। अिसे बाप 
कलसे चलाना शुरू करनेवाले हैं । मणिबहन (परीख ), धीरू, कुसुम जद 
गिरधारी बापूसे मिलने आये । बापूने कहा किल्मणिवहन सारे समय रोती रहीं। 
मेरे सामने भुनक्ना धीरज रहा, लेकिन बापूके सामने नहीं रहा । बापुके सामने 
कैसे र्ता ? जिसके पास ज्यादा तसह्ली मिलती है, अुसके पास मनुष्य ज्यादा! 
गद्गद हो जाता है । 
१२४ 


अक अिब्राहीमजी राजकोय्वाला नामके मुसलमानने लिखा कि बुद्धिसे 
ओवर साबित नहीं हो .सकता ! आुसे बापने लम्बा पत्र लिखा, क्योंकि आुसने 
लिफाफा भेजकर जवाब माँगा था: 

४ तुम्हारा पत्र मिला | ओऔशच्चरकी हस्तके लिओ बुद्धिसे प्रमाण मौगो, तो 
कहाौँसे मिले ! कारण ओऔश्वर बुद्धिसे परे है | अगर आऔसा कहेँ कि बु्धिसे आगे 
कुछ नहीं है, तो जहर मुश्किल पैदा होती है । बुद्धिको ही सर्वोत्तम पद .दे दें, तो 
हम बड़ी मुस्किलमें पड़ जाते हैं| खुद हमारा जीव या आत्मा ही दुद्धिसे परे 
है। अुसक्ना अस्तित्व सिद्ध करने लिमे बुद्धिके प्रयोग हुओ हैं । यही बात 
औध्वरके बारेमें भी कही जा सकती है । मगर जिसने आत्मा और ओऔश्वरको 
बुद्धिसे ही जाना है, अतने कुछ भी नहीं जाना । बुद्धि भले ही किसी समय 
ज्ञान प्राप्त करनेमें मददगार हुओ हो । मगर जो आदमी वहीं अटक जाता है, 
वह आत्मज्ञानक्ना लाम तो बिलकुल नहीं आअुठा सकता। जि तरह कोओ अनाज 
खानेके फायदे बुद्धिसे जानता हो, तो वह अनाज खानेसे होमेवाला फायदा नहीं 
ओुठा सकता । आत्माया ओश्वर जाननेकी चीज नहीं है। वह खुद जाननेवाल्य 
है। और जिसीलिओे वह डुड्धिसे परे है। आश्वरको पहचाननेकी दो मंजिल हैं। पहली 
मंजिल श्रद्धा और दूसरी तथा आखिरी मंजिल अुससे होनेवाला अनुभव-शान। 
दुनियके बड़ेसे बड़े शिक्षकोंने अपने अनुभवोंकी गवाही दी है। और जिन्हें दुनियामें 
मुख समझ कर अलग निकाल दें, झुन्होंने भी अपनी श्रद्धाक्ा सदृद दिया ऐै 
झिनकी श्रद्धा पर हम अपनी श्रद्धा निर्माण करेंगे, तो किसी दिन अनुभव भी मिल 
जायगा । ओक आदमी दूसरेंको आँखेंसे देखे, मणर वहरा होनेके कारण आुसकी 
कुछ भी सुने नहीं ओर फिर कहे कि मेंने झुसे सुना नहीं; 'तो यह ठीक नहीं है | 
अिसी तरह बुद्धिसे आश्वसको नहीं पहचाना जा सकता, यह वाद्य अज्ञानसचक 
है । जैसे सुनना ऑखका विषय नहीं है, बेसे ही ओश्वरको पहचानना जिद्ध्धियोंका 
या बुड्धिका विषय नहीं है । झिसके लिओ दूसरी ही शक्ति चाहिये और वह 
है अचल श्रद्धा । हमने देख लिया कि बुद्धिको क्षण क्षणमें मरमाया जा सझता 
है| लेकिन सब्ची भ्द्ाको भरमा सके, असा माजीका, छाल आज तक पृथ्वी पर 
देखनेमें नहीं आया ।” 

आज बापूने मगन चरखे पर दो झेक्न घण्टे मेहनत की और आखिरमें २४ 

तार निकाले तव भुन्हें शान्ति हुओ | वल्लममाओ सारे 

६-५-१२ -. समय ईँसते रहे और कहते रहे --- ५ जितना कार्तेगे अससे 

ज्यादा बिगाड़ेंगे |” वापू कहते -- “ मेरे बायें हायसे 

कातनेके बारेमें भी इँसनेवाले आप ही थेव ! देखिये, यह तार निकलने लगा | 
अब आप जिस तरफ नहीं देखेंगे, तब तक ये तार निकलते ही रहेंगे |” 


परहेप 


- आज गंगावहनकी मृत्युके समाचार आये | -आओन्हें पता चल गया कि 
मीत आ रही है, अिसलिओे होशियार हो गयी थीं और रामनाम जपते जपते 
विदा हुआं | बापूने बढ़ी गेगावहइनको पत्र भेजा आुसमें लिखा -- ८ हम कह 
सकते हैं कि गंगावहनने जीकर आश्रमको सुशोमित किया और मरकर भी 
आश्रमकों सुशोमित किया |? आश्रमको तार दिया: 

9५६ जअऋशार थी ६0पटॉट्वे 6४०) ' एश्मशह००९००'5 तेशवतं), 87 
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४ गंगावहनकी मृत्युके समाचार जानकर हम सबको दुःख हुआ । 
मुझे खुशी है कि आअन्होंने अमर अ्रद्धाके: साथ जीना जाना और मरना जाना। 
तोतारामजी आनन्दमें है, जिसमें आश्रय नहीं ।” ह 

खबर आयी तत्र बापुने कहा -- “ देखो, जिस निरक्षर स्रीको ! जिसकी 
मौत केसी है ! दोनोंने आश्रमक्ों सुशोमित किया । तोतारामजी गिरमिटिया थे। 
वहाँ फीजीके किसी गिरमिटियेकी लढ़कीसे शादी की होगी, भिसलिमे दोनों 
गिरमिटिये ही कहलायेंगे | मगर दोनने केसी जिन्दगी गुजारी १” 

गंगाबहन जैसी मौत सबको आये! जैसा जीमें आता है कि और छुछ 
भाग्यमें न हो तो भी अन्तकी घड़ीमें आश्रममें हों ओर गंगावहनकी तरह रामनाम 
लेते लेते प्राण निकले तो कितना अच्छा ! लेकिन अन्त समय मुँहसे राममाम 
निक्रलनेके लिभे और मरते वक्‍त खुश होनेंके लिझे जीवन भी तो वैसा ही होना 
चाहिये न! यह कहाँसे लायां जाय! 

न म६ मैप 


बढ़ी गंगाबहनका जेलमें कुछ न कुछ झगड़ा हुआ दीखता है। जैसा 

पत्र रामदासको लिखा था, वेसा ही कल जिन्हें लिखा था । आज सरोजिनीका 

पत्र आया । आसमें अुन्होंने शिकायत की -- “ गंगावइन साभ नहीं लेने देती; 

कितनी ही वहनोंकी जिच्छा हो तो भी नहीं लेने देतीं। हम सत्याग्रही बनकर 

दुःख झुठाने आये हैं और जब तक अस्वच्छ न हो तब तक तो साग लेना ही 

चाहिये ।” बगेरा | बापूने पत्र लिखकर गंगाबहनको घर्में समझाया-- “हमारा 

धर्म समझा हूँ । जिन्हें सख्त मशक्कत दी गयी है; सुने जो काम सौंपा जाय 

, झुसे प्रसन्न चित्तते करना चाहिये । वह काम ने आता हो और किसीको 
सिखाने भेजें तो सीख लेना चाहिये । अपराध करके आनेवाली «बहनोंसे हमारा 

शरीर ज्यादा काम देता हो, तो हम ज्यादा काम करें | जिसमें हमारी अच्छाओ 

है और सत्याग्रहीकी शोमा है । तुम्हें बुननेकों काम आता दे । मुझे तो लगता 

, है. कि 'दूसरी बहनोंकों सिखाकर तुम्हें अच्छी तरह काम चला देना चाहिये । 
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हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि जेल्में जो आमदनी होती है वह देशकी 
सम्पत्ति है, जो खर्च होता है देशका द्ोता है, फिर भले ही वह किसीके भी 
हाथसे होता हो। जिसलिओे जो कुछ आमदनी हो सके, वह करनेमें हमें खुशी 
४०220 & | और साग न खानेका ओका हुआ हो, तो अुसे सुधार लेना 
चाहिये |? 


ह क्र, के 

यहाँकी बिललीके बच्चे अब बिलकुल हिल गये हैँ । प्रार्थनके समय 
बापूकी गोदंमें बैठ जाते हैं, हमारे साथ खेल करते हैं. और खानेके वक्‍त तो 
कीकाकीक ही मचा डालते हैं । अक्सर बापुके पेरोंमें चक्कर लगाते हैं । 
चललमभाओ अन्हें चिढ़ाते हैं और तारकी जालीके नीचे बन्दकर आनंद लेते हैं । 
आज ओेक बच्चा बहुत घब्रायां | आखिर वह जाछीको सिर पटकते पटकते 
चरामदेके सिरे तक ले गया ओर वहाँसे बाहर निकछा । यह अुसने अपनी चुद्धिसे 
काम लिया | बेचारा घबराया हुआ था, धीरे धीरे चलता था | बापूको दया 
आ गयी। फिर दूर जाकर अआुसने शोीचकी तेयारी की । जमीन खोदी, शौच 
करके आसे ढेँका | वहाँ मिद्री बहुत नहीं थी, झिसलिभे दूसरी जगह गया और 
वहीं यह क्रिया सन्तोषपूर्वक की और दूसरे बच्चोने ढँकनेमें भुसे मदद दी! 
बापू कहने छगे --- “ झिन बच्चों पर आकाशसे फूछ बरसने चाहियें।” 
मीराबहनको पत्र लिखा असमें भी जिपका निर्देश करनेका मौका ले लिया: 
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४ मेंने जो यह कहा है कि में रुकावट बन जाता हूँ बिलकुल सच है। 
ओक्राध प्रशत्ति शुरू करनेमें में मददगार हो सकता हूँ, मगर में खुद भुसी तरह 
न चल सकूँ, तो आगेकी प्रमति जरूर रुक ही जायगी । खेच्छापृर्वेक दरिद्रताका * 
आदर बहुत आकर्षक है | इमने जिसमें कुछ न कुछ प्रगति भी की है । 
“मशर मेरे अपने मामलेमें अिस पर पूरी तरह अमल करनेकी मेरी मारी अशक्तिके 
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कारण आश्रममें दूसरेकि लिझे भी जिस दिश्ामें आगे बढ़ना मुद्िकल हो जाता 
ह्ठै 4 अनकी जिच्छा है, मगर अुनके सामने कोओ सम्पूर्ण पदार्थपाठ नहीं है । 
यहां विल्‍्लीके दो सुन्दर बच्चे हैं | झुनकी माँ आुन्हें नजरसे ओझल नहीं होने 
देती ओर मौके सृक व्यवहार्से वे अपने पाठ पढ़ते हैं। लिसल्झि आचरण ही 
मुख्य चीज है । अभी अमी तो में कितने ही मामलोमें लाचार बनकर हार 
जाता हूँ । पर्ठु जो अनिवाये है, अुसपर रंज करना फज्नूल है |” 

सरोजिनी देवीने अपनी गिरफ्तारीका हा देकर लिखा कि अिसका 
वर्णन --- ताजमहलमें सोने दिया अिस बातका -- अपनी लड़कीसे किया; तो 
लीलाने कहा कि इमें मध्यकालके क्षात्रधमंक्री वाद आती है। बापूने कहा : 
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८ में नहीं जानता कि लीलामणिके आत्साहमें में शामिल हो सकता हूँ । 
क्षात्रधम बहुत जबरदस्त चीज है । सच्चा क्षत्रिय तो वह माना जाता है, 
जिसका व्यवहार असे अनजान व्यक्तिके प्रति भी बिल्कुल शुद्ध रहे, जिसे 
मददकी जरूरत हो और जो झुंसका कुछ भी बदला न दे सकता हो -- यहाँ 
तक कि धत्यवादका ओक शब्द मी न कह सके । लेकिन जिस विषयमें फिर 
कभी और दूसरे ही हालातमें दातें होंगी |? 

डाक गलत जगहों पर चली जाती है; पत्र देरसे मिलते हैं। जिस 
बारेमें डोओऔलको लम्बा पत्र लिखा । ओर काका, प्रभुदात और नरहरिको. 
साथ रखनेके वारेमे भी पत्र लिखा । 


आज कोभी खास बात लिखने जैसी नहीं है | डाह्यामाओ आये थे। 

बेचारे रोये | बाएने कहा --- “में नहीं सोचता या क्रि रोयेंगे | 

७-५-/३ २ बच्चा तो हँसता था । अमी बेचारा झुठ अम्रक्ो नहीं 

पहुँचा, जब माका दुःख महद्ूस कर सके । मेरी दशा मुझे 

अभी तक याद आती है |” मगर डाह्याभाजीका ही क्या ! वल्लममा्ीका 

भी ३० वर्षकी अम्रमें ही घर ब्रिगढ़ गया था | झन्होंने वो अपने विध्वुरपनकों 

चमका दिया ! जिस तरह विद्युरपनकों चमकाना कोओ आसान बात नहीं द £ 
डाह्याभाआओकी भगवान सहायता करे ! 


१३८ 


डाह्यामाओकी शनिवार आनेमें बढ़ी अड़चन होती है। रविवारको 
सुपरिष्टेण्डेष्ट ओक घण्ठा निकालना चाहे, ते खुशीसे निकाल सकता है| आससेः 
साफ प्ृछा गया --- * आप रविवारको क्‍या करते हैं !? तो कहने लगा -- ५ बेठा 
रहता हूँ। हफ्तेमें अक ही रोज तो मिलता है न!” मगर डाह्याभाओकी दिक्कत 
और मौजूदा स्थिति देखकर भी आसके मुँहसे यह वात नहीं निकलती द्धि 
“अच्छा, तो ये रविवारकों आ जाया करें!? अजीत्र आदमी है । अझिसमें 
मलमनसाहत तो है ही; मगर आसकी मर्यादा है। और यह मर्यादा हुकूमतके 
झूठे खयालकी है । 

अप्टन सिंकलेरका पत्र आया । भुसने अपनी सारी पुस्तकें भेजी हैं । 
अन्तमें अपनी आत्मकथा भेजी | साथ ही नोबल पुरस्कार सम्बन्धी पत्रिका 
भेजी है। आसमें अपने बारेमें. दूसरों की दी हुओ रायें दी हैं और खुद भी यह 
प्रतिपादन करनेकी कोशिश की है कि अन्हें नो पुरकार मिलना चाहिये | कहाँ 
वह पतिकलेर छूओ और कहाँ में अप्टन सिंकलेर ! जैसा भास होता है। यह सब' 
अमरीकी ढंग है | आअुसीको क्‍या दोष दिया जाय? आँसा लगता है कि 
अमरीकामें यह सत्र स्वाभाविक है। बापूने अुसे ओअक छककीर लिखी -- “ आपने 
जो पत्रिका भेजी, वह में समझ नहीं सका!” 


बापू वल्वममाआओसे कओ मामलमें दिलचस्पी लिवानेकी कोशिश कर 
रहे हैं । कल हीरालाछकी “खगोल चित्रम्‌? नामकी पुस्तक- 
८-५-१ ३२ आयी । असके पुद्ठे भुखढ़ गये थे और आअुसकी जिब्दके 
टके भी पुराने होकर कट गये थे । बापू वल्लमभाओसे 
कहने रंगे --- “क्यों, यह आपको सौंप हूँ न! आपने जिल्दसाजका काम 
कभी किया है? न किया हो तो में सिखा दूँगा |? फिर आज सुबह 
घूमते हुओ कहने लगे -- “४ वल्लमभाओजी, आपकी छोटे छोटे काम करनेका 
शोक छुटपनसे है या यहीं पेदा हुआ! »यानी आप कारीगर थे या 
यहीं बने !” बल्लमभाओने कहा --- “ नहीं, अंसी कोओ बात नहीं । मगर 
जरूरत हो तो सुझ जाता दै |” बापू बोले -- “ यह चीज जन्मजात 
है। दास बाद असे थे कि सुओमें डोरा तक नहीं पिरो सकते थे । 
मोतीलारूजी कभी तरहके काम कर लेते थे |” मेंने कहा -- “ मोतीलालजीने 
पानीको जंतु रहित करनेकी कल खुद घरमें ही बनायी थी। ओर सब 
बीमारोंको जंतु रहित पानी ही पिलछाते थे |” आज वल्लममाओने द्दीगलालकी 
किताबको बहुत अच्छा सीया और झुसके पीछे पट्टी भी छगा दी । जिसके सिवा 
बादाम पीलनेकी कछ आयी थी, भुस पर बादाम पीले । 
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चापूके स्वभावमें बसी हुओ जिस चीजको मैंने कओ बार याद किया है 
ओर दूंधरोंसे कहा है, वह आज खुद बाधूने प्रेमावहनके पत्रमें छिखी है: 

“ज्यों ज्यों हम कुशल होते जायँँगे, त्वों त्यों हमारे कामकी मात्रा बढ़ेगी । 
फिर भी हमें शुतका 'भार कम छगेगा । ताजा आुदाहरण सुन जछो । बायें 
हाथसे कातने पर पहले दिन सिर्फ ९३ तौर निक्रले; वक्त ज्यादा छगा; 
थकावट ज्यादा हुओ । पहलेसे अब कुशलता बढ़ी .है, यानी थोड़े समयमें थोड़ी 
थकावटसे दो सौसे ज्यादा तार निकालने लगा हूँ । अब मगन चरखा अपनाया 
है। कछ २४ तार निकाले और वक्‍त बहुत दिया । आज कम समयमें ५६ 
तार निकाले । थकावट थोड़ी हुओ। जो वात ओक आदमीके बारेमें और 
छोटेसे कामक्रे छिओे सच है, वही संस्था और झुसकी महान प्रश्नत्तियोंके विषयमें 
भी सच है। शक 

८योग: कमसु कोशलम्‌। कम यानी सेवाकार्य, यज्ञ । हमारी तमाम' 
मुसीबत हमारी अक्ुशलताक़े कारण हैं । कुशछता आ जाय तो अभी जो चीज 
हमें कश्दायक-सी लगती है, वह आनन्ददायी माछृम होने लगेगी । मेरी पक्की 
राय है कि सुब्यवस्थित सात्विक तंत्रमें जोर पढ़ता-सा नहीं छगना चाहिये । 

“तू यह चीज साधनेके लिओे आश्रममें आयी है। यह तुझे कोओ 
नहीं सिखायेगा । “सबको खुद ही आओु्त हवामेंसे खींच लेना है । तुझ-जैसी जो 
न खींच सके, वह आश्रममें आखिर तक नहीं टिक सकती । जिसे महत्वाकांक्षा 
न हो वह निम जांय, यह दूसरी बात है । चूँकि आश्रम स्वतंत्र संस्था है, 
जिसलिओ असमें जो सोच ले अुसके लिओे जितना अँचा जाना हो भ्रुतना अँचा जानेकी 
. मुंजायश है । वह तुझे कोओ दे नहीं सकता। तुंझे खुद ही अनुकूल वातावरण 
, “पैदा करना है। तू अपनी सखीको खींच सकती है। मगर सच पूछा जाय तो वह 
स्वार्थीयन ही कहा जायगा। तेरे लिओ तो वहाँ जो मी कोओ हैं, वे ही तेरे सखा 
ओर सखी हैं। तुझमें जो कुछ है वह भुनमें अुढ़ेछ दे। झुनमें हो वह तू ले ले। 
तू यह मानती हो कि ओक-दोके सिवा और किसीके पास तेरे लेने -जैसी 
कोओ चीज नहीं है, तो तू मोहकूपमें पड़ी हुओ हैं । मुझे छगता है कि दुनियामें 
जैसा कोओ नहीं है, जिससे हमें कुछ मी लेनेको न मिले |? 

ओक नये आश्रमवासीने सवाल पूछा कि यदि चोर आये तो भुसे मार 
कैसे सकते हैं ?. असे तो खिलाना ओर बसाना चाहिये | पश्ुुको भी अनाज, 
खानेको देते हैं, कयोंक्रि यह समत्व है । वगेरा | भुसे बापूने लिखा: 

८ तुमने जो सवार आुठाये -हैं, वे असे हैं जो आुठाये जा सकते हैं । 
मगर जिनका निशय बुद्धिवादसे करें, तो जिनमेंसे और कओ सवार पैदा होते 
हैं | और वे हमें यहाँ तक ले जाते हैं कि मनुध्यको अनशन लेकर समाधिस्य 
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होकर बैठ जाना चाहिये । भैसा लगता है कि असे विचारोमेंसे ही संन्‍्यासकी 
कल्पना पैदा हुओ होगी | मगर जिसे हम संन्यास समझते. हैं, वह भी बुद्धिवादमें 
पढ़ने पर अधरुरा ही साबित होगा। झिसलिओ अन्तमें अनशनकी ही नौबत 
आयेगी । मनुष्य असा नहीं कर सकता और -करने भी लगे तो सम्भव है 
आओअुसका मन अनेक यष्टियाँ रचता रहे । मुझे ता लगता है कि जिस तरहकी 
विचारधारामें से ही गीताकी भ्रुक्तत्ति हुओ है | और गीताने ओक तरफ तो 
हमें जीवनका आदश बताया है और दूसरी तरफ यह बताया है कि अुस 
आदशकी तरफ जाते हुओ जीवन किस प्रकार विताया जाय । ओक वाक्यमें 
वह यों है-- ( आदशको घ्यानमें रखते हुओ जो कर्तव्य सामने आये, असे 
पूरा करते चले जायें और फलकी भजिच्छा न रखें ।? झित तरह अमल 
करनेसे आश्रममें जो पहेलियाँ सामने आती हैं, थे इल होती रहती हैं । चोर जब 
आश्रममें आये, तब यदि झुसे बसा सकते हों तो बसा लें। मगर हममें यह शक्ति नहीं 
आयी है, यह वात नम्नताके साथ कबूल करके हमें जो शोमा देता है बेसा 
अपाय करते हैं । ढोर वगेंरा पश्चु आ जावे हैं ओर जन्ठु फप्ोल खा जाते 
हैं, भुनके लिओ हमें शुद्ध अहिंसक भुपाय नहीं मिला | जिसलिओ कितनी ही 
हिंसा हम अपनी पामरता समझकर अनिवार्य रूपमें करते हैँ । में जानता हूँ 
कि शोर मचाकर या लकड़ी मारकर मवेशियोंको निकारना, कंकर मारनेका ढोंग 
करके या कंकर फेंककर पक्षियोंकि दिलमें डर पदा करना, हल चलाकर या और 
तरहसे जन्तुओंका नाश करना, सौंप बंगेराको पकड़ कर भगाना या मारनेकी भी 
छूट रखना, ये सत्र ब्रातें विपरीत हैं। मगर आश्रम या आश्रमवासी 
सम्पृर्णताकों नहीं पहुँचे हैं, झिसलिओ असी बातें विपरीत होने पर भी करते हैं; 
क्योंकि अिसीमेंसे मोक्षका मार्ग मिल सकता है । मुझे कोभी शक नहीं कि 
सब काम बन्द करके बेंठ जाना जिन विपरीत वातेंके करनेसे भी ज्यादा गल्त- 
है। ओर अभिसीलिओ गीताकारने कहा है कि प्रद्ृत्ति मात्रके पीछे भुसी तरह 
कुछ न कुछ दोष लगा ही रहता है, जैसे आगके पीछे घुर्भका दोष लगा है । 
यह समझ कर मनुष्य नम्न बने, और अपने माग्यसे मिले हुओ कर्तव्यका 
सेवाभावसे पालन करे. और यह समझे कि जो फल द्वोगा भुसमें खुद तो 
परमात्माके हाथमें निमित्त मात्र है |?” 

पंडितजने प्रूछा था-- “ “सत्य ही ओऔश्वर है?, यह बात आप बार 
बार कहते हैं | तो क्या यह आपको ५ दिर्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ ? 
पढ़कर सुझा या स्वतंत्र रूपमें !” बरापूने साफ दिलसे जवाब दिया -- “ सत्य 
ही परमेश्वर है, यह सुझा भुस वक्‍त  हिसप्मग्रेन पात्रेण? मंत्न मेरे सामने था या 
नहीं, अिसका कुछ भी खयाल नहीं । असी, चीजें जब॒ मुझे छुझती हैं तब 
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द्वदयसे जिस तरह निकलती हैं मानो मौलिक ही न हों। मेरे लिझे वे 
अनुभवसिद्ध कही जा .सकती हैं ।” 

जिसी तरहकी साफ दिलीसे ओन्होंने अेक दिन सुपरिष्टेण्डेप्टको जब्राब देते 
. समय काम लिया था । चुपरिण्टेण्डेप्के साथ चमत्कारों और सिद्धियोंकी बाते 
हो रही थीं । सुपरिण्टेण्डेग्टने कहा कि नटराजनकों पत्र लिखा सो ठीक है। 
और पूछा --“ मशर जैसी सिद्धी हो भी सकती है या नहीं! और हो तो 
झुसका आपयोग क्या!” ४“ अुपयोग यही कि यह अतिम दशाको पहुँचनेसे 
पहलेकी ओक अवध्या है | मनुष्यकों जिसका पता तक न चलना चाहिये । 
यह सिद्धि अपयोग करनेकी चीज ही नहीं है । जिसका अनायास आपयोग 
होता हो तो दूसरी बात है ।” “सा हो सकता है कि मनुष्य जिसके बारेमें 
अनजान रहे १” बापु बोले -- “हाँ, में अनजान था ।? ५आपमें जैसी 
कोओ शक्ति है?” बापुने कहा --- “ हैं।, असी कोओ चमत्कार करनेकी तो 
नहीं, मगर दूसरी है। मुझे क्‍या पता था या है-कि अमुक जगह मैं अमुक 
शब्द बोढूँगा, मगर ओश्वर मुझे वह दे देता है | यह ओक शक्ति है । मगर 
झुसका भुपयोग क्या! वह अपने आप भले ही प्रभट हो ।” : 


बापूने यह कहा था कि आश्रमको भेजनेंके लिओे कुछ लिखो । मैंने 
नासिकमें “मन्दिरोंका दरीन? नामका नाटक सोचा था। आुसके 
९--५-०३२ पाँच दृश्य लिख डाले । मगर बापू कहने छगे-- “ यह 
'लेल्से नहीं भेजा जा सकता । असी चीजको ये लोग पात 
नहीं करेंगे और कर भी दें तो जिनकी बदनामी हो । लिखकर रख लो ओर 
जाहर निकलकर छाप देना | ”” 
बापू बिल्लीका काफी निरीक्षण कर रहे हैं । आजके पन्रकी रचना बिल्ली 
पर ही की है | बिल्‍्लीका रातको जो दशन होता है, वह देखने लायक होता 
है । छिपकली पर अिसका ओकध्यान और ओकाग्र आँख हमारे ज्ञानियोंने नहीं 
देखी होगी, नहीं तो कहते कि मगवान पर जता ध्यान छगाओ | मथर कल तो 
ओक और ही खूबी देखी । छिपकली बिल्लीके पास आती जा रही थी कि 
बिल्ली दुम हिलाने छगी । फिर छिपकली वापस लौद गयी ओर दीवार पर 
अलटी दिश्ामें चल दी ।. बिछी आवाजें मारने लगी, जैसे छिपकलीसे कहती हो 
फितू कहाँ भागी जा रही है? सयानी होकर मेरे मैँहमें आ जा | जो अंग्रेज 
ओऔमानदारीसे यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान पर विछायतका कब्जा रहना ही चाहिये, 
वे जिस बिल्लीकी याद दिलाते हैं | सॉपसे जिस बिल्लीकी अपमा ज्यादा 
ठीक है । 
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कल मशनचरखा चलाते चलाते झुस पर दायाँ हाथ वैठ गया, तो वापू 
आत्ताहमें आ गये । लेकिन आज वह चरखा किसी भी तरह 
१०-५- ३१२ न चला। वल्लमभाओसे सुबहसे ही बापने कह रखा था कि 

; ४ आपका शाप न लगा तो चलेगा ।? ९-१० बले तक 
चलाया, परन्तु पूनियाँ विशड़नेके सिवा कोओ परिणाम न निकला | वल्लमभाओने 
कहा --- “ ओअेक कुकड़ी झुतारकर दूसरी भरी क्या १” दोपहरकों भी जिसी 
तरह हुआ | चरखेके जोत कसे, तेल दिया, सब आपाय किये और मैंने भी थोड़ी देर 
सिरपच्ची की, लेकिन चला ही नहीं । वल्लमभाओ सोकर अुठे तो कहने लगे --- 
£ बहुत कात लिया; अब बन्द कीजिये |? बापू बोले-- “हाँ, काता, काता । 
हमारा संघ रुक जानेवाछा नहीं है। आखिर सेम्युअल होरके पास बेठनेवाला ठहरा 
न में [? .वबूमभाज-- “नीचे बहुत-सा काता हुआ पड़ा दिखता है।?” 
शामको तो वल्लभमाओकी दइत्ति भी हँसी करनेकी नहीं रही। बापूने बाय हायसे 
जुरू किया | लगभग पाँच घण्टे मेहनत की होगी। बापू शामकों बिल्कुल 
यक गये थे; थक्॒ थकाकर आठ बजे पहले ही पेर दबवाते ऊँघने छगे। ओर 
झुठकर ठुरंत सो गये । जाते जाते वब्लभभाअसे कहने लगे --- “देखिये, कल 
» चरखा जछर चलेगा ।॥ श्रद्धा बड़ी चीज है |” वहल्छमभाओी कहने लगे-- 
& अिसमें भी श्रद्धा!” बापू बोले-- “हाँ, हाँ, श्रद्धा तो होनी ही चाहिये |” 

# क्र क्र 

स्विव्जलैंण्डमें ऑफी ओरिस्टार्शी नामकी राजकुमारी मिली थी । शुसके पत्र 
तो आते ही रहते हैं | बापुके लेख पढ़ने और झुनसे मिलनेके कारण जिस 
अहिला पर बढ़ा असर हुआ है, और वह आसी असरकी बातें करती है। आज 
फादर ओल्विनने रामकृष्ण परमहंसक्ा वचन सुन्दर अल्ंकृत अक्षरों ओक 
कागजपर आ तार कर भेजा है: 

“४ जए]679 एठप बा९ ४ एणॉप, प5९ 0गॉजए णार 0 ए0प्ा ग4705, 
ब374 [९६ ६7९ 0६7९४ (६०0प्रट) ६7९ ई९९६ ० ६7९ 7.06. एशशा) इ०एा 
जार 45 उपच्छुणातेंटवे, ६87९ 5 ई९९४ था 9007 एफ विशातें5 बाते 
छपा धीशा 0एछा एएपा विल्वा:, | 

' & जब-तुम काम करते हो तो अपना ओक हाथ जिस्तेमाल करो और 
दूसरा भगवानके चरणोंमें रहने दो । जब काम बन्द रहे तब आअुनके चरण दोनों 
हाथोंसे पकड़कर अपने छृदय पर रख लो।” 

मैंने बापुसे कहा -- “बापू, जैसा मांछूम होता है कि आप दायोँ और 
बायाँ दोनों हाथ काममें लेनेको कहते हैं, अस्के जवावमें यह वचन आपको 
भेजा शया है |” बापू कहने छगे -- / जिसमें कहाँ कहा है कि दोनों हाथ 
काममें न छो? जिसमें तो दोनों दार्थोते काम करनेका ही अपदेश है |? 
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बहनोंके पत्र आते ही जाते हैं । अिस बार भक्तिबदनका पत्र बढ़ा । 
बहनें तत्व चर्चा भी खासी कर छेती हैं। गीताकी विद्यार्थिनी जेक बहनने पूछा --- 
“ अेसा कहा जाता है कि गीतामें अपने परायेका भेद न करनेका आपदेश है | 
मगर कर्तव्यपालन करनेमें हिंसा-अहिंसाका भेद तो करना ही चाहिये ! पूर्णावतार 
मारनेकी सलाह दे ही केसे सकता है! दुनियाका भव्य चाहनेवाल ह्विसात्मक 
लड़ाओको खूब घिक्कारता है ओर हिंसात्मक लड़ाआओसे झिन्सान जिन्सान न 
रहकर हैवान बनता है । फिर भी गीतामें लड़ाओका अआपदेश केसे है!” 
बापूने लिखा -- “ कर्तव्यकों निश्चय करते समय बहुतसे प्रश्न झुठ सकते 
हैं । परन्तु गीताका निरीक्षण करते वक्‍त तो जितना ही विचार करना है कि. 
प्रश्न करनेवालेका प्रश्न क्या था! प्रश्नसे बाहर जाकर जो शिक्षक आुत्तर देने लगे, 
वह अनाड़ी कहा जायगा; क्योंकि पूछनेवालेका ध्यान तो अपने सवालूमें ही 
रहेगा, और दूसरा कुछ सुननेकी आुसकी तैयारी नहीं होती। झुसमें योग्यता न हो 
तो भुसे अदुचि हो..जायगी । और जिस तरह अनाजका पौदा आसपास अभुगरे 
हुओ घासमें दब जाता है, वेसे ही झुस सवाल्के जवाबकी जिधर झुघरके विवादमें 
दव जानेकी सम्भावना रहती है | जिस दृष्टिसे कृष्णक्ना जवाब परिपृरण है । और 
' जब पहला अध्याय छोड़ कर हम दूसरेमें प्रवेश करते हैं, तो झुसमेंसे खाल्सि 
अहिंसा ही टपकती है । कृष्णको पूर्ण अवतार मान कर या मनवा क्र 
. हमें यह आशा नहीं रखनी चाहिये कि जैसे किसी शब्दकोषमें शब्दोंका अर्थ 
मिल जाता है, वेसे ही हमारे,मनमें जो जो पश्न अुठे अनका अथे झुनके वचनोंमेंसे 
सीधा मिल जायगा । आस तरह मिल भी जाता हो, तो अआससे नुकसान 
ही होगा । फिर तो मनुष्यके लिभे आगे बढ़नेकी बात ही नहीं रह जाती, खोज 
करनेकी रुजायश ही बाकी नहीं रहती । झुसकी बुद्धि कृष्ठित हो जाती है । 
शिसलिओ मनुष्योंको अपने अपने" समयकी समत्याओं खुद ही बढ़े प्रयत्नसे ओर 
तपसचर्या करके इल करनी पढ़ेंगी । अिसलिओे अभी हमारे सामने लड़ाओ वगैरा 
के प्रश्नेकि बारेमें जो कठिनाओियाँ आती हैं, अनका निराकरण इम गीता-जेसे 
सेस्‍्कारी प्रन्थमें पाये जानेवाले सिद्धान्तोंकी मददसे करते हैं । सच पूछा जाय तो 
_अह मदद मी बहुत थोढ़ी दी मिल सकती है । असली सहायता सो तफ्श्चर्यासे 
होनेवाले अनुभवसे दी मिलती है । आयुर्वेदमें ओषधियोंकि अनेक गुण बताये 
गये हैं । रास्ता बतानेंके छिले हम झुन औषधियों ओर ओुनके गुर्णोको जानें 
यह ठीक है । मशर वह दवा अनुभवकी कसोटी पर खरी न आंतरे तो हमारा ज्ञान 
बेकार है । झितना ही नहीं, वह भार भी बन सकता है ।* ठीक जिसी तरह 
हमें जिन्दर्गके “बारीक सवाल भी हल करने हैं | अब झिस विषयमें ओर कोओः 
बात पूछनेको रही हो तो पृछ लेना ।? 
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ओेक और बहनने पूछा --- “ आत्मा अमर है, यह तो आप मानते हैं । 
तब ओक स्नेहल्मके बाद विधवा होने पर बिन्दी क्‍यों नहीं लगायी जा सकती!” 
बापूने झिसका जवाब दिया-- “मेरे खयालसे तो जैसे विधुर अपनी 
पत्नीके मरनेके बाद विघुरपनकी कोओ निशानी शरीर पर नहीं रखता, वैसे ही 
विधवाकों भी बाहरी चिह्न रखनेकी कोओ जरूरत नहीं है । जिम बहनने 
आत्माके अमर होनेकी दृष्टिसे विचार किया है, वह दृष्टि तो टीक है, पर 
अची कहलायेगी | में तो सिर्फ न्यायकी दृष्टिते विचार कर रहा हूँ। तव भी 
हृदयमेंत_ जवाब निकलता है कि विधवाकों अपने वेघव्यक्की सतत रक्षा करनेकी 
जिच्छा हो, तो भी झुसे बाहरी निश्वान रखनेकी विलकुल जरूरत नहीं है।” 
जिसपर मेंने कह्--“झिस वेचारीको कहाँ मालूम है कि आप तो 
सधवासे भी यह मौंग करते हैं कि वह विन्दी न लगाये और चूढ़ियाँ न पहने! ” 
बापू कहने लगे---“ हुम कहो तो लिखूँ। मगर वात यह है कि हमें तो 
न्यायकी ही वात करनी है। जब तक सारा सघवा. जगत बिन्दी लगाता और घूड़िया 
पहनता है, तब तक विधवाके सामने यह आदर स्थिति केसे रखूँ ! वाको समझा 
समझा कर थक गया, मगर झआुसने न माना। में भी कभी झिस विचारका पक्का 
था कि विधवाओंकी शादी न होनी चाहिये और झुस समय यही कहता था 
कि विधुरोंको भी विवाह न करना चाहिये। मगर बादमें मेंने देखा कि विधुरोकि 
शादी न करनेकी हालत तो कभी पेदा नहीं की जा सकेगी । जिसलिओ शुद्ध 
न्यायक्नी वात कहना ही अच्छा है कि विधवा पर शाश्वत वेधव्यका जुआ 
नहीं रह सकता ।? 
नय्राजनका पन्न आया । आन्होंने बापुके अिस सुझावका स्वागत किया कि 
चमत्कारोंका प्रदर्शन करना मृखता हे: 
“प्‌ 887९८ एा ह70प ६787 ९जाजिटंणा 64 ४6 िागत ए0ए एर्टढए 
६0, बा९ ए९फर्पाँझएट 270 85 पस्‍९ए४ इशधाए2 70 परड९रणिं फ़्णए05९ ए९ए 
ड6प्रांत छ&€ कंइट०फ्राग्8०९॑ 9 एज एपफं[।ट ०0779ॉ00, ॥पि९ए ए९टथ 9 
898 07 रिव्णवगदिाग9 रिक्षाशाएा759 58 एंटी 3 7280 5070९- 
जग९72, 5072 072 ४४९०९ जय 7 76 एछ25 90597 ६0 एशीरट 0ा 
ज़ावपटा,.. ४९5४१ एछ5 #5 7९००, ' >प्र; 20770752752 9९०79॥९ 7959 
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“ आप लिखते हैं वेसे प्रयोग करमा घिन आुपजाता है| अनसे कोओी 
मतलब सिद्ध नहीं होता, जिसलिओ . ओन्हें भुत्तेनन नहीं देनेके लिभे छोकमत 
तैयार करना चाहिये । में आपके जिन विचारोंसे सहमत हूँ । जिस सवालके 
सिलसिलेमें विचार करते हुओ मुझे रामकृष्ण परमहंसका ओक वचन कहीं पढ़ा 
हुआ याद आता है। भुनसे किसीने पूछा कि “क्या पानी पर चला जा सकता 
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स-६ ० 


है १? ओुन्होंने जवाब दिया-- हाँ, मगर साधारण बुद्धिवाले आदमी नाववालेको 
ओक पैसा दे देना ज्यादा पसन्द करते हैं)? ? 


भुनके छड़केने अंक ओसाओ लड़कीसे शादी की | आुसका जिक्र करते हुओे 
आऑन्होंने लिखा: 


23970905 ० पर 5075 फरद्चाा98९ ठघछः एथ्ाश-बकीरए स्राव 
(.. शरब्काब8व2ए छत 8गॉंशा एा0ता2 ६0 स्रीयथ दक्षाहाक्क्पावांयंतहु॒ 5 
गाते बचेतेंटत धागा फ्रैंड गज जांशी छ88 पधगव छी९ पराहात। >टणत९ 
सियतिप, 28९85६ था शाप उद्यागा2)50, 3 +९ए९वें दावा एज जिमतिफांडपा 
ए85 जांपेट शा०्प्रह्डॉऔ 00 <0एछए थी हार्वए खरशीहाणा5ड क्र0प्ट धार 
८०ए7ए९:॥07, 7 फव९४ ई९षॉ एप ६ ए९ इधा९ एछ8५. 


४ मेरे लड़केकी शादीके मामलेमें सालेमके हमारे पृज्य मित्र सी० विजयराघवने 
हमें बधाओका पत्र भेजा । भुसमें लिखा कि मेरी जितनी ही भिच्छा है कि 
लड़की हिन्दू हो जाय, “कुछ नहीं तो आर्यसमाजी तो? ब्रन ह्टी जाय । मेंने 
जवाब दिया कि मेरा हिन्दूधम जितना विज्ञाल है कि धर्म परिवतेन कराये बिना 
भी सभी बड़े बढ़े घमवाले भुसमें समा सकते हैं । मेश खयाल है कि आप 
भी भैसा ही मानते हैं ।” े 

ओेक बात ओर लिखी : हे 

“+पतन॒बएट एठप 7ट8प॑ (70प्रा(255. 405६00758 शिबंट5? 7 | 
पीटा 0०गाॉए #९८९७॥र्ँए 870 ॥ ई९९ शी ए९ए बार 3 ए7९एटॉवचिट्र07 0 
72 770शस्‍8९॥६ एणगब्वा।'5 80 इफप्टीर 85५ *ैं 78ए४ 07820 ६0 7280 
870 8ए९ 700९-50 ईवा 7९३०, ॥6 75 2 2002 जगा था छी0 2 
8९ए०/९१ ६0 ६३९ फ्रणायद्षाए'5 टक्षए52, 30प्राँत 7280, 747 70 गाफ़क्षात- 
7ए7 त8९४८ 


८४ काभुप्ठेस टल्स्ट|यकी डायरियाँ आपने पढ़ी हैं! मेंने अभी ही पढ़ी हैं। 


- मुझे असा छाता है कि आुनमें ओअक बुद्धिमान ज्लीका द्वृदय प्रग० होता है । 


औसी चीज पढ़नेकी मेरी बड़ी मिच्छा थी, मगर अभी तक पढ़' नहीं पाया 
था । जो ज्ियोंके छिओे काम करना चाहते हैं, भुन सबको अन्हें पढ़ना 
चाहिये, अन पर विचारना चाहिये ओर आन्हेँ पचाना चाहिये ।? 


सुपरिष्टिण्डेण्ण आज खबर छाये कि बापुने जिन अराजनीतिक साथियेकि 

नाम भेजे थे, अुनमेंसे पन्द्रह मंजूर हुओ हैं ओर चारके 

११-५-०३१२ बारेमें बादमें हुक्स आयेगा । पिछले आदमी हैं करमचेद 
नरशिसबहन, हीरालाठ और दामोदरदास । वल्छमभाओकी 

डावटरी परीक्षाके बारेमें वे सुग्धम कहने लगे कि हम मानते हैं कि यहाँ परी 
व्यवस्था हो सकती है, और 'निष्णातोंकों बुछानेकी जरूरत नहीं है। बापुने कहां-- 
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डे 


# आप शरीरके माल्कि हैं, मगर मनुष्य अपने निष्णातकों घुलानेके लिओ त्वतंन 
है | हरेक केदीको अपना शरीर अपने आदमीको सौंपनेका आग्रह करनेका इक 
है । और आप जो कुछ कह रहे हैं, वह तो मुझे केवल गुस्ताखी लगती है । 
अगर वल्लभमाओ मान छें तो आस मामलेमें में भुन्हें भी सरकारसे पूरी त्तरह 
लड़वा ढूँ । यह तो मुझे जुल्म माठम पड़ता है। और मेरे लिओ ये जवानी जवाब 
काफी नहीं हैं | मुझे सरकारकी लिखित आज्ञा चाहिये ॥? सुपर्िण्टेण्डेण्ट बोले : 
#यह पत्र तो मेरे नाम ही या न१” बापू कहने लगे --- “ मगर वह आपकी 
खचनासे था | हमें सरकारी जवाब चाहिये |” जिसके बाद वे जरा नरम पढ़े 
ओर आखिर यह वचन दे गये कि मेहतासे आपरेशनकी सिफारिश कराअँगा 
ओऔर यह लिख दूँगा कि वल्लमभाओ अपने विश्ेषतसे आपरेशन कराना 
चाहते हैं | 

ये सुपरिष्टेण्डेप्ट ओके बार कहते थे कि सौपका जहर आतारनेके लिझे 
पॉँच रुपया देकर जो मोहरा लिया गया था, वह वेकार साबित हुआ । स्मरणशक्त्ति 
बढ़ानेके लिओ पेलमनका कोर्स १२०) झरुपयेमें खरीदा ओर यह साबित हुआ 
कि रुपया यों ही बर्बाद हुआ । ये पुस्तकें बापूके देखनेंके लिझे लाये थे । 

कैदियोंकी बात निकलने पर कहा क्रि कितने ही केंदी सुरंग खोदकर 
बाहर निकल गये थे। बापूने मोर संववाणीका जिक्र किया । झुसने कभी 
आदमियोंकी' नाक काट ली थी और आतंक फेला दिया था। असे सरकारने 
पुलिस सुपरिष्टिण्डेण्ण बना दिया। मेजरने डाह्मछा डाकृूकी बात कही । जिसे 
आअन्होंने फांसी दी थी | कहते हैं वह बहादुरीके साथ फांसी पर चढ़ गया । 
जित्त दिन फॉसी दी जानेवाली थी, झुस दिन यो माताके दर्शन करनेकी मौग की 
थी । दूसरे अक मुसलमान (बोहरे) ने भी गोमाताके दशनकी मौँग की थी । 

बापू आज चरखे पर ज्यादा सफल हुओ। तीन घण्टे कातकर १३१ तार 
निकाले । वल्लभभाओसे कहा --- “ देखिये, आज कैसा परिणाम आया है!” 
वह्लभभाओने कहा --- “ हां, नीचे काफी पढ़ा है |” बापूने कहां-- / मगर 
यह छुतकी फेनी बन्द हो जायगी, तब तो कहेंगे कि अब ठीक है १?” 


आज सबेरे क्रातते कातते कहने छगे--“यह ओक बढ़ी तालीम है ।? 
(मैंने कह -- “यह कहनेकी जरूरत नहीं है, देख ही रहे 

१२-५-०३२ हैं न!” बापू कहने लगे --- “ नहीं, जिस अर्थमें नहीं कहता | 

! ६३ वर्षकी अआम्रमें जितनी मेहनत अठा रहा हूँ; यह तुम्हे 
तालीम मालूम हो सकती है । मगर में तो कहता हैँ कि जिस झुम्रमें भी मुझे 
जिसमें खूब रस आ रहा है । और मेरे लिझे यह व़िया तालीम है। परिश्रमक्री 
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लज्जत ही और है । मेहनतका मजा तो वह ज्री जानती है, जिसके बच्चा 
होनेवाला है.।” 

तीन पण्टे चरखा चलाकर खूब 'थक भये थे | जिसलिभे आज रातक़ो 
भी पेरोंकी माल्यि कराते कराते बोले--“मैं अब सोता हूँ ।” मगर 
माल्शिके आधे घण्टे बाद तो ठाजा हो गये और खासा हरूम्या पत्र लिखवाया। 
ओर वह मामूली नहीं, गहरे चिन्तससे भरपुर था। पुरुषोत्तमने लम्बा खत 
लिखकर पूछा था कि जैन दर्शनमें शुद्ध न्याय हो, तो ये छोग दयाको भी -- 
सात्विक ही सही --- ओक राग समझते हैं । झिसलिओे आपने जिस दयासे 
प्रेरित होकर बछड़ेकी हिंसा कवायी थी, वह वीतराग सनुष्य नहीं करेगा -- या 
वह हिंसा वीतरागर्ता नहीं बताती । पत्र लम्बा था और बढ़िया था । भुसका 
जवाब यह था: 

४ तेरा पत्र मिला। बहुत अम्दा है। “ जैनदशनमें शुद्ध न्याय पर जोर है! 
जिस वाक्यके बारेमें जात गलतफहमी हुओ है | “ शुद्ध न्याय का अर्थ शुद्ध 
नीति और शुद्ध निणेय हो सकता है। और आम तोर पर जिस शब्दको हम 
जअिसी अथसें समझते हैं | मगर मेंने जिस मानीमें जिस्तेमाल नहीं किया है । 
मेरा मतरूव यह कहनेका था कि जैनद्शनमें “तर्क” पर ज्यादा जोर दिया जाता 
है। लेकिन 'तकंसे कभी कभी अभुल्टे निर्णय हो जाते हैं और “भयंकर 
परिणाम निकल आते हैं । जिसमें दोष तर्कका नहीं. है, मगर शुद्ध निणय पर 
पहुँचनेके लिभे जो जो सामग्री होनी चाहिये, वह हमेशा होती नहीं । फ़िर; 
यह भी नहीं होता कि लिखने या बोलनेवाडा खास शब्द खास अर्थ 
अस्तेमाल करे, तो पढ़ने या सुननेवाला मी वही अथे समझे । जिसलिओ हृदयको 
यानी भवित, श्रद्धा और अनुभवशानकों आगे रखा गया है। तर्क केवल 
बुद्धिका विषय है | हृदयको जो चिज सिद्ध हो गयी है, वहाँ तर्क यानी बुद्धि 
नहीं पहुँच-सकती, भुसकी बिलकुल जरूरत नहीं है | लेकिन जिसके विपरीत 
किसी बातको बुद्धि मान ले, मगर वह द्ृदयमें न आतरे, तो त्याज्य हो जाती 
है । मेंने यह जो कहा है भुसे स्पष्ट करनेके लिझे तू अपने आप अनेक 
आुदाहरण गढ़ सकेगा । मेंने अभी जिस अथरमें “न्याग्र! शब्द जिस्तेमाल 
किया है, अस अ्थमें यह कभी साध्य वस्तु नहीं हो सकती । न्याय और निष्काम 
कर्मयोग दोनों साधन हैं । न्याय बुद्धिका विषय है, निष्काम कमयोग छुद॒यका 
है । बुद्धिसि हम निष्कामताकों नहीं पहुँच सकते । 

८ अब तेरे प्रश्न परन्आता हुँ। दया और अहिंसा अल्ग चीजे नहीं 
हैं। दया अहिसाकी विरोधी नहीं है। और विरोधी हो तो वह दया नहीं दै। 
दयाको. अहिताका सृर्त स्वरूप मान सकते हैं । “दयाहीन बीतराग पुरुष? यह 
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प्रयोग बिलकुल गलत है | बीतराग पुरुष दयाका सागर होना चाहिये। और 
जहाँ करोड़ेकि प्रति दयाकी बात है, वहाँ यह कहना कि यह दया सालिक 
होने पर भी रागरहित नहीं है या तो दयाका अर्थ न समझना है या दयाका 
नया अथे करना है | आम तौर पर हम दयाका वहीं अर्थ करते हैं, जिसमें 
तुल्सीदासजीने “दया? शब्द जिस्तेमाल किया है | तुल्सीदासजीका अथे नीचेके 
दोहेमें साफ जाहिर है 
दया घमको मल है, पाप (देह) मूल अभिमान | 

८४ यहाँ दया सिर्फ़ अहिंसके मानीमें ही है | अहिंता अशरीरी आत्मामें 
दी सम्भव है । मगर जब्र आत्मा शरीर घारण करती है, तब झुसमें अहिंसा दयाके 
रूपमें मृर्तिमान होती दे | जिस दृष्टिसे देखने पर बछड़े पर की शयी क्रिया शुद्ध 
अहिंसाका मृतेरूप थी । आत्मा खुद कष्ट सहन करे, यह अुसका स्वभाव ही है | 
लेकिन दूसरेसे कष्ट सहन कराना आत्माके स्वभावसे अलटी बात हो गयी । अगर 
बछड़ेके दुःखसे मुझे होनेवाले दुःखको दूर करनेके लिओ मेंने अुसे मरवाया होता 
तो वह अहिंसा नहीं होती, मगर बछड़ेको होनेवाला दुःख दूर करना अहिसा थी । 
अहिंसाके पेटमें ही दूसरोंको होनेवाला दुःख सहन न करनेकी वात है । जिसीसे 
दया पेदा होती है, वीरता प्रगट होती है और अहिंसाके साथ छगे हुओ जितने 
गुण हैं वे समी देखनेमें आते हैं । दूसरोंको होनेवाला दुःख देखते रहना अुल्ठा 
तर्क है | और यह भी निरपवाद सत्य नहीं है कि जीवनदुःखर्से मरणदुःख 
मनुष्यके स्वभावमें ही ज्यादा है । मेरे खयाल्‍से हमने ह्वी मौतको जितनी 
भयंकर चीज बना डाली है । जंगली माने जानेवाले लोगेंमें मोतका जितना 
डर नहीं होता । लड़ाकू जातियोंमें यह डर कम ही है । ओर पश्चिममें तो 
आज अैसा सम्प्रदाय बन रहा है, जो दुःख पाकर जीनेसे मरना ही पसन्द करेगा 
मीतका जो बहुत ज्यादा भय मान लिया गया है, यह मुझे तो अज्ञानकी या 
शुष्क शानकी निशानी लगती है । ओर जिस मान्यतासे अहिसाने हममें और 
हमसे भी ज्यादा जैनोंमें वक्रढप घारण कर लिया है। और जिससे सच्ची अहिसाका 
लशभग लोप हो गया है। क्रोधके आवेशमें आकर कुर्अमें गिरनेवाली ञ्री रस्सा 
मिलने पर भले ही झुसका सहारा ले लेगी। मगर जो किसी भी खयाल्से सही, 
“जानबूझकर कुओंमें गिरती है अुसे र्सेका सहारा मिले तो भी वह झुसका 
तिरस्कार ही करेगी । जापानियोंकी “हाराकिरी? अिसका प्रसिद्ध अदाहरण है । 
८ हाराकिरी ? ज्ञानमूलक है या. अज्ञानमूलक, यहाँ यह प्रश्न प्रस्तुत नहीं है । 
यहाँ तो में अितना ही बता रहा हूँ कि असी वेशुमार मिसालें हैं, जब झिन्सान 
जीनेसे मरना ज्यादा पप्तन्द करता है। और पश्चिममें अपंग होकर दुश्ख 
पानेवाले जानवरोंको देह मुक्त करनेका जो रिवाज है, झुसके पीछे यही खयाल 
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रहा हुआ है क्लि पश्ुओंकी मौतका डर कम होता है। और ओक खास 
दृदस ज्यादा दःख पड़े तो वे मरना पसन्द करेंगे | लेसा हो सकता दे कि यह 
खाल सच्चा न हो | झिसलिशे यह समझकर वरताव करना हमारा घमे है क्रि 
पशग्चुका भी भनुवष्की तरह ही अपने प्राण प्यारे हैं । 

८ अगर यहाँ तक बात तेरे गले भुतरी हो, तो समाजकी दृष्टि या समाजके 
धर्मका बहुत विचार करनेकी बात रह नहीं जाती । जहाँ लोगोंकी इत्ति अहिंसाकी 
फ हो, वहाँ चछढ्ेके अदाहरणका दुरुपयोग होना कम सम्भव है। जहाँ अहितादइत्ति 

नहीं है, वहाँ पश्चुह्िंसा तो हुआ ही करती है। जिसलिये मेरे-जेसोंकी मिसालसे झुसमें 
छुछ बढ़ती होना सम्मव नहीं है | बछड़ेके शरीरका नाश करनेमें, परिणासके पुणे 
शानकी जरूरत नहीं थी । अगर बछड़ेकी मोत दूसरी किसी तरह किसी भी सर्मय 
आनेवाली न होती, तो जरूर यह बात सोचने छायक थी । यानी यह स्थिति होती कि 

मेंरे सिवा वछड़ेके शरीरका अन्त और कोओ कर ही नहीं .सकता, तो बादके 
परिणामक्री पहलेसे पूरी जानकारी होना बेशक जरूरी या । यहाँ- तो बछुढ़ा और 
हम सब जीव रोज ही देहान्तको साथ ल्थि फिरते हैं। मिसलिओे जिसमें सबसे 
बढ़ी चात तो झितनी ही रह जाती है कि यह देह थोड़े दिन या मद्दीने या 
साल ज्यादा बना रहे । यह सब यहाँ अयुकत नहीं है, क्योंकि हेतु विलकुल 
निःस्वार्थ है और वछड़ेका ही सुख देखनेकी बात है । और जिसलिओ यह कहा 

जा सकता है कि शायद कहीं कोओ विचार दोष हुआ होगा, तो भी बछढ़ेके लिखे 
जैसा कोओ खराब नतीजा नहीं निकला होगा, जो किसी न किसी दिन ने 
निकलता | . . . अिसमें सन्देह नहीं कि जिस विचारधारामें कितनी ही प्रचलित 

मान्यताओंपर म्रहार है। मगर में मानता हूँ कि हममें यानी हिन्दूघर्ममें ितना 
ज्यादा कायरपन और मिसलिओ जितना ज्यादा आल्स्य आ गया है कि अिसाका 
सुष्म ओर मूलरूप भुलद्य दिया गया और वह सिर्फ तुच्छ जीवदयामें समा 

गया है, जेब कि मूलरूपमें अर्दटिसा अन्तरकी अत्यन्त प्रचंड भावना है और वह.. 
कओ तरहके परोपकारी कार्मोकी शकलमें प्रगण होती है | अगर यह ओक मनुष्यमें 
भी पूरी तरह प्रगद हो, तो भुसका वेज सूर्यसे भी बढ़ा होगा । लेकिन आज 

कैसा कह है!” 

हू पत्र लिखवाते ल्खिवाते तुल्सीदासके दोहेके पाठके बारेमें काफी चर्चा 

हुआ: “ “पापसृछ ” पाठ मेंने सुना है, मगर “देहमृल? भी मेंने सुना है। 

ओर यह पाठ मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ।” बापूने असा कहा तो मेंने जवाब 

म॑ कहा -- “ देहका झूठ अमिमान है, जिस वेदान्ती विचारके बजाय यहाँ यह 

विचार होगा कि धर्मका मू दया और पाप यानी अधर्मका मूठ अभिमान: 

है ।!” बापू बोढे -- “ जिसमें देहमूल अमिमानका अर्थ यों होगा कि जैसे 
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दया धमंका मूल है, जिसी तरह देह अमिमानका मूल होनेके कारण दयाका 
विरोधी है । मगर देह सारी खच डालना ही शुद्ध दया है | यह दया तव तक 
नहीं छोड़ना चाहिये, जब तक घटमें प्राण हैं। सेवा करते हुओ या करने जाते 
हुओ देहका विसरजन होना शुद्धतम दया है | यह चीज अनुभवसिद्ध है ।” मेंने 
कहा --- “ यह अनुभवसिद्ध तो है ही । मगर प्रत्घुत वाक्यमेंसे यह अर्थ नहीं 
निकलता । मामूली आदमीके लिओे यह विचार जरा वारीक कातने जैसा हो 
“जाता हैं, जब कि यह बात तो साधारण मनुष्य भी समझ सकता है कि अधमकी 
जड़ अमिमान है ।?” बापू बोले -- “ नहीं, ठुल्सीमें-असी रचना आती है ।” 
आखिर यह ठहदरा कि दोनों पाठ लिखे जाये | और अन्तमें यह तय रहा कि 
पत्रके लिभे तो अितना अद्वरण ही काफी था “दया घर्मकों मूल है? | 


आज नारणदासमाआको भरुतना ही लम्बा पत्र ल्खिवया, जितना कल 
पुरुषोत्तमको लिखबाया था । कल प्रद्धतिकी भुपमा दी थी। 
१३१-५-ञट११५ आजकल वबेसी ही किसी पीढ़ासे बापू पीढ़ित हो रहे हैं। और 
आछका परिणाम यह है कि असे विचारसे भरे हुओ पत्र पेदा हो 

रहे हैं । हर तरहकी मेहनतका ओकसा मेहनताना _मिलना चाहिये--- यह खयाल 


बाएने रस्किससे लिया है ओर भिसे आश्रममें अमल्में लानेकी आल्कष्ठा है। 

कल शारदा बहनने ओक पत्र लिख कर स्वदेशी प्रदशनमें हाथकी बुनाओका 
सामान रखनेकी सम्मति माँगी थी | बापू कहने लगे --- “ यहँसे राय नहीं दी 
जा सकती । मगर मेरे विचारोंसे चिपटे रहनेकी कोओ जरूरत नहीं | परिस्थितिके 
अनुसार जैसा सुझे वेसा करो ।” अमरीकाके बारेमें लिखते हुओ जिसी पन्रमें 
लिखा था -- “ अमरीकामें महज अंश आराम ही नहीं है । शुद्ध संयम और 
सेवापरायणताके झुदाहरण भी बहुत मिलते हैं. |” ओसा मालुम होता है 
मानो वल्लभभाओने विदूषकका खेल पूरा ही खेलनेका निश्चय किया हो | 
बापू कहने लगे-- “तो सो जाता हूँ |? वे बोले --- / जरूर, किसी दिन 
तो इमेशाके लिओे सोना पड़ेगा | अिसलिभे जरा तालीम लेनेकी जरूरत है।?” 

यरवदा मन्दिर !का पता लिखे हुओ पत्र आते हैं। डाकखानेने भी यह परिभाषा 

मान ली है | वल्लमभाओ कहने लो -- “ मन्दिर तो है ही, सिर्फ प्रसादीके 
बारेमें रोज झ्गढ़ा होता है ।? 

छगनलाल जोशीका रुम्वा पत्र आया | और कल देवदासको जो. प्र 
लिखिवाया था, असमें बापूने अपने मनोरथोंका हूबहू वणन किया था। चरखा 
(दोतारा ), झुई आकाशदरदन, अर्थज्ञात्र, आश्रमका जितिहास और रस्किनकी 
पुस्तकें ! थे सब अक साथ कैसे चल सकते हैं ! 
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४ हिल्‍्दू में होरका सारा भाषण आया ) शुस्ध पर पोछाककी आलोचना 
आयी । बापूकों खारा भाषण सुनानेकी जिच्छा नहीं थी, मगर माँ० प्रीवा पर 
असने जो हमला किया था, वह पढ़कर सुना दिया गया। बाघ कहने छगे --- 
८ बरस, भिस्तें निरा ोरीपन है | जिसमें अपने जन्मकी प्रतिष्ठाका घमष्ड है । 
और भिस तरहकी प्रतिह्ठा न रखनेवाले मनुष्योेकि लिभे अन लोगोंके मनमें खालिस 


तिरस्कार है। झुसका जवाब देना तो दूर रहा, भुसे झिस तठुन्छतासे अुड़ा दिया, 


जिछका इम खयाल भी नहीं कर सकते ।” बापुकों बढ़ा हुः्ख हुआ । 

बापू कितनी ही मामी बातेंकि बारेमें यानी जिनमें विचारकी जरूरत है भुनके 
बारेमें बहुत बारीक जानकारी रखते हैं, आुनकी कार्यप्रणाली समझाते हैं. और 
आनमें सुधार वगैरा सुझा सकते हैं । मगर कितनी ही चातोंमें बापुका अज्ञान 
भी मनोरंजक है ) ओक दिन कहने लगे -- “ जवाहरलाल अपने संक्षिप्त नाममें 
जले० ओम० नहीं लिखते १” मेंने कह्या यह रिवाज तो सिर्फ सिन्धसे लेकर 
कर्णाटक तक बम्ब्भी भिलाकेमें ही है। आत्तरवाले बापका नाम लिखते ही नहीं । 
दक्षिणवाले गाँवका नाम पहले लिखते हैं ओर फिर कुलका नांम । बापके 
नामकी जरूरत नहीं । बापू कहने छगे -- “मुझे यह सालूस नहीं था ।? 
आज पूछने लगे -- / कोयलकी अंग्रेजी क्या है? काबर और कोयलमें क्‍या 
फर्क है ! और 59०7709 (स्रो) और 599)09 ( स्वालो )के बीच ! और 
[27४ (लार्क) पक्षी वह तो नहीं है जिसे हम चील कहते हैं!” ः 


आज डाह्यामाओ मिलने आये थे । कहते थे कि बाहरके सब लोग तो . 
यह सोचते हैं कि अब समझौता होनेकी तेयारी है। प्रकार ' 


१४-५-/ १२५ गाँधीके साथ बातचीत कर रही है] बापू कहने छगे--- 
४८ जब तक ये लोग जितना कहते हैं कि गांधीके साथ 

बातचीत हो रही है जिसलिभे समझोता हो जायगा, तब तक टीक़ है| यह झुनकी 
भल्मनसाहत है कि वे यह मानते हैं कि यहाँकी वातचीतके बिना कुछ नहीं होगा )” 
शाजीने मालवीय स्मारक ग्रेयकी हिन्दू? में आलोचना की है । बापृने 

वह पक्कर सुनानेकी केश । पढ़कर छुनायी । शाज्त्रीमें तीखे चुय्कले याद 


रखने और समय असमय पर सुनानेकी कुटेव है | यह कह कर कि माल्वीयजी * 


जितने हिन्दुअंकि मित्र हैं अुतने ही मुसलमानोंके हैं, यह भी जोड़ दिया 

“४ हाला कि ओक मुक्ल्मान कहता था कि माल्यीयजीकी हत्या हो बाय, तो 
कुछ भी खल्बली न मचे |” यह लिखनेका क्‍या मतरब होगा ? अन्तमें यह 

लिखनेका क्या मतलब कि मालवीयजी और गांधीजी दोनेंके प्रतिभाशाली होने 
पर भी भुनमें भाजीचारा और मेल है! . . ,” 
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आज “हिन्दू? के शिमलेके सम्बाददाताने संत्यम्रर्तिका गांधीजीके नाम, 
लिखा हुआ पत्र छापा है । चापुको तो अभी तक वह 
१५-५-2३२ मिला ही नहीं ओर अुसकी नकल शिमलेके सम्वाददाताको 
मिल भी गयी ! सत्यमृर्तिकों लगता है कि होरके भाषणके 
जवाबमें गांधीजीको सुलहकी मौंग करनी चाहिये | बापू कहने लगे -- “ क्‍या 
जिसकी समझमें जितना नहीं आता कि वह यह कह्दता है कि दाँतोंमें तिनका 
लेकर हमारे पेरों पढ़ो ! हमारे आदमी आव गये होंगे | जिघर मेरे जीमें यह 
है कि मामला जितना लम्बा जाय आतना अच्छा, ताकि. जितनी सफाओ होनी 
हो हो जाय और भुसके बाद ही हम छूटे |” 
वल्लममाओने बापूको सत्यमृतिका लेख पह़नेके लिओ “ हिन्दू ? दिया । बापू 
कहने छगे -- ४ वल्छममाओ, आप भूलते हैं। आप समझते हैं. कि “यही 
सबसे बड़ी खबर है । बढ़ी खबर तो “हिन्दू? में बह भाषण है, जो जोसेफने 
केरलके सनातनी ओऔसाभियोंकी परिषदके प्रमुखक्ी हेसियतसे दिया है |” यह 
उूट कह कर आुसके दिलचस्प अंश पढ़ कर खुनाये, खास कर सरकारकी घमके 
मामलेमें तय्स्थताकी नीतिकी आलोचना । सरकारके भड़के हुओ राजपुरुषोंने 
केनिंगके वक्‍तसे ही ओसाओ हुकूमतके रूपमें राज करनेका तरीका रखा होता, 
तो आज व्रिटेनके भागनेकी नीबत न आती, वगगेरा वगेरा | बापुने कहा -- 
“यह आदमी तो पागल ही हो शया है! कहर ओऔसाओ तक ओसा 
'नहीं लिखते । ” 


बम्बओमें भयंक्रर दंगा होनेकी खबर आयी । पढ़कर सबको बड़ा दुःख 

हुआ। - - « आजकी डाकमें ४५ पत्र लिखिवाये | लेखके 

१६-५-7३२९ लिझओे अरबेंकि अद्भुत त्यागकी सर फिलिप सिडनी जेसी 

ओक कहानी पसन्द की । हु 

डायरीके वारेमें लिखते हुओ कहते हैं --- “ डायरीमें जितना लिखा जा 

सके लिखना चाहिये | गुप्त से गुप्त विचार भी लिखे जायें। हमारे पास छिपानेको 

है ही क्या ! अिसलिओ भ्िसकी चिन्ता न करें कि कौन पढ़ेगा ! जिसी लिओे 

दूसरेके दोष या अुसकी खानगी रखनेको कही हुओ बाते भुसमें न लिखी 

जायें । अुसे पढ़नेका अधिकार तो आसके मंत्री या आुसके मुखतारका ही हो 
सकता है। मगर वह किसीसे छिपा कर रखनेकी चीज नहीं हो सकती |”? 

गीता रोज पढ़नेसे नीरस लगती है यह शिकायत करनेवार्लोको लिखा -- 

& गीताको रोज पढ़ना नीरस जिसलिओे लगता है कि भुसक्रा मनन नहीं 

होता । झुसे यह समझकर पढ़ें कि वह इमें रोज रास्ता बतानेवाली माता 
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है तो बह नीरस नहीं लगेगी । दर रोजके पाठके बाद ओक मिनट तक आुसपर 
विचार कर लिया के, तो रोज कुछ न कुछ नभी ब्रात मिलेगी। सिफ़ सम्पूर्ण 

मनुष्यकी ही अससे कुछ नहीं मिलेगा | मगर जो यह समझकर रोज पढ़ता है 
कि जिसके हाथों नित्य कोओ न कोओ दोष हो जाता है झुसका आद्वार करने- 
वाली यह गीता माता है, वह रोजके वाचनसे नहीं थकेगा ।” 


ओअक सवाल पृछनेवालेको छोटे छोटे जवाब दिये: “ (१) आचार्य वह 
से। अपने आचारसे हमें सदाचारी बनावे । (२) रुचा व्यक्तित्व अपनेको 
झन्यवत्‌ बनानेमें है । (३) जीवनका रहस्य निष्काम सेवा है । (४) सबसे 
ऊँचा आदर वह है कि हम वीतराग बनें । (५) अन्तर्वाह्य नियमोंका निश्चय . 
ऋषि मुनियोने प्रायः अपने अनुभवसे किया है। ऋषि वह जिसने आत्मानुमव 
किया है । (६) कर्तव्य करमेंके त्यागकों गीता संन्यास कहती है| (७) पुरुष 
वह जो अपने देहका राजा बनता है । (८) सौन्दय आन्तरिक वख्तु होनेसे 
आओुसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकता है |” 


फूलचन्दका वीसापुरसे पत्र आया । आसमेंते जेलवालॉने १३१ लकीरें 
टाजिपराओिटर पर मिटा डाली थीं, ताकि वे बिलकुल न.पढ़ी जा सकें । भुसे बापूने 
लिखा -- “ हमें झिसका दुःख नहीं करना चाहिये । केदी हैं झिसलिओे जेसे 
थे स्खे वेसे रहना चाहिये.। शेसा भी समय था जब केदियोंको न पत्र लिखने 
देते, न पढ़ने देते, न पूरा खानेको देते, चौबीसों घण्टे बेड़ियाँ पहनाते ओर 
घासपर सुलाते थे । भिसलिओ हमें तो जो मिल जाय, झुसे औक्वरकी कृपा ही 
समझना चाहिये। लेकिन स्वाभिमान नष्ट हो वहाँ हम प्राण दे दें |” फिर लिखते 
हैं-- “ में आशा रखता हूँ कि वहाँ सब भाओ अपने अपने वक्‍तका अच्छेसे" 
अच्छा अपयोग करते होंगे | भेसा ओकान्त ओर जितनी फुरसत बार बार नहीं 
मिलती । पह़नेकी मिले तो पहना चाहिये । सोचनेको तो मिलता ही है। जो 
अनेक फ्रशनत्तियाँ हों, भुनमेंसे कोओ न कोओ हाथमें के लेना चाहिये । ओक 
गंमीर भूल जो हम सव करते हैं, वह यह है कि हम न जाने क्‍यों यह मानकर 
कि सरकारी समय या चीज हमारी नहीं है झुसे बर्बाद करते हैं। जरा-सा विचार 
करने पर हमें तुरत मालठम हो जायगा कि सरकारी वक्‍त या वस्तु प्रजाकी ही है। 
अभी सरकारके कब्जेमें हैं, लिउलिओे झुसे बर्बाद कर देंगे, तो यही कहा जायगा 
कि प्रजाका घन और प्रज्ञाका वक्त बर्बाद कर दिया । लिसलिये हमारे हाथमें 
जो कुछ आये, झुसका हम सदुपयोग करें। जेलॉमें हम जो भी आमदनी करते हैं, 
वद्द भी प्रजाके घनमें इद्धि करनेके बराबर ही है। सरकारके विदेशी होनेसे 
जिस विचारघारामें कोओ फर्क नहीं पढ़ता । मगर मैं जिससे भी आगे बहँ 
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तो राजनीति आ जाती है, और राजनीतिमें हम केदीकी हैसियतसे पढ़ नहीं सकते | 
मिसलिओ यह वात यहीं खत्म करता हूँ ।” 


बम्बआका हत्याकाण्ड अभी जारी है ! जानकर केपकेंपी हो आयी। सबने 
लाचारीसे भगवानका नाम लिया | 
१७-५-१३ २ आज वापूने बहुत पत्र लिखवाये | अिनमेंसे ओक दो 
ही महत्वके थे । वाकी तो बढ़ती जानेवाली डाकके साक्षी 
मात्र थे । बहनेकि पत्नोमें रंगविरंगे पत्र तो होते ही हैं । प्यारेलालकी माताजी बापूसे 
आत्मामें परमात्माका दशन करनेकी कुंजी मॉंगती हैं और यह माँग करती हैं 
कि हजार छुयंसि भी ज्यादा प्रकाशवाले परमात्माके दशन कराओये। ओक 
दूसरी बहन ताराबाओी वाजपेयी वापूकों प्राणायाममें होनेवाडी मुश्किलको इल 
करनेके लिओ पूछती हैँ ओर खबर देती हैं कि कओ कैदी बहने आपका नाम 
जपती जपती छूट गयी हैं | बापूने जिन्हें लिखा--- “ औरवरके दशन आँखसे 
नहीं होते । ओऔज्वरका शरीर 'नहीं है, अिसलिओ अुसके दर्शन श्रद्धासे ही होते 
हैं। हमारे दिलमें जब किसी भी तरहके विकारी विचार नहीं हों, किसी भी 
प्रकारका भय न रहे और नित्य प्रसन्‍नता रहे, तव यह नाहिर होता है कि 
हृदयमें भगवान निवास करते हैं | वे तो सदा वहाँ हैं ही, मगर हम अन्‍्हें 
नहीं देखते, क्योंकि हममें श्रद्धा नहीं है। ओर जिसलिओभे कओ तरहके संकट आुठाते 
हैं । सच्ची श्रद्धा हो जाने पर वाहरसे लगनेवाले संकट' भी जैसी भ्रद्धावालेको 
संकट नहीं लगते | आपर जो लिखा वह तारादेवी बाजपेयीको लागू होता है। 
प्राणायाम अंखा और जितना करना चाहिये, जिवसे शरीरको कहीं भी कष्ट न 
हो । हठयोगके प्राणायामका मुझे कुछ भी अनुभव नहीं है । झिसलिओे जिस 
मामलेमें में भुन्हें रास्ता नहीं दिखा सकता । जैसे प्राणायामकी जरूरत भी 
नहीं है । मगवान शारीरिक क्रियार्भोसिे नहीं मिलता । भगवानसे मिलनेके 
लिओं भावना चाहिये.। और जिस भावनाके अनुवार आचरण चाहिये । 
प्राणायाम वगेरा क्रियाओंसे शरीरकी शुद्धि होती है और असते थोढ़ी बहुत 
शान्ति मिलती है | झअिनका जिससे ज्यादा अआपयोग नहीं दे? 
ओक आदमी किमस्रा गोतमीकी तरह पूछता है--“ आप किसी अंसे 
आदमीसे मिले हैं, जो कमी अशान्त ही न होता द्वो!? बाएूने जिसे भी 
जवाब दिया; 
“(६९ ज्रति0ठपा 8 7र्पातिर छतणपाति 5९ एशाए वर्णी छपएञग८55. 
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बम्बऔके दंगेसे कानपुरकी तुलना करके वल्लममाओ कहने लगे -- £ यहाँ 
बिलकुल कानपुर जैसा तो नहीं हुआ कि पुलिस देखती रही हो और कहा 
हो कि (जाओ गाँवीके पास ।?” बापूने कहा --- / भगवान जाने, मुझे तो 
तो यहाँकी भी झेका होती है -- भले ही अखबारोंमें न हो ! जिन लोगेंके जीमें 
तो यह होगा कि वम्बभी बढ़ा जोर दिंखाता है तो वह भी मजा चख ले। 
चम्बओका किया हुआ सत्र धूलमें मिला देंगे । मुझे तो गवर्नरका देंगेके क्षेत्रमें 
जाना भी अच्छा नहीं लगा । भितमें भी असी बृ आती है कि देखो राज 
हमारा है, हमारे त्रिना कोओ कुछ नहीं कर सकता |?” 


मीराबहनका पत्र आया | दुःख तो बहुत हुआ, मगर धीरज रखकर चली 

गयी । आसने पृरुषोत्तददासको अपनी सेवायें सॉप दी थीं 

१९-५-/३२ और कह दिया था कि जिस दंगेमें मुझसे जो चाहें काप्त 

* ले सकते हैं | में जान जोखममें डालकर भी काम करनेको 

तैयार हैँ। और वह पुरुषोत्तमदासका सन्देश लेकर आयी थी । मगर सुपस्प्टिण्डेण्टने 
चह नहीं दिया । लेकिन सुपरिष्टेण्डेण्ट वेचारा क्या करे! 


आज , . . ने न लिखने छायक पत्र छिखा था । झसे कढ़ी चेतावनी 
देनी पढ़ेगी । 


कल आश्रमकी डाक आयी । सदासे ज्यादा थी । तीन बहुत छम्मे पत्र 
थे। अआुनमें तोतारामका पत्र अमृल्य था | यह कहना मुश्किल है कि रामचरित 
पढ़कर मन ज्यादा पवित्र हो ठकता है या भिस पत्नकों पक्षकर । आसमें 
आन्होंने अपनी पत्नीका संक्षित वर्णन हृदर्यंगम भाषामें लिखा था। वह 
अपने पितासे दहेजमें ५०० पौण्ड छायी थी, जिसमेंसे असने ओक पेसा भी 
अपने लिओ खे न करके सब बच्चोंकी शिक्षा पर और पाठ्शालाके मकानों पर 
व्गा दिया | ४० ओकढ़ गन्नेकी ओर ३० ओकड़ दूसरी, अिस तरह ७० 
अकड़की बड़ी खेती अक दिनके तूफानमें बर्बाद हो गयी । झुस वक्त पतिपत्नीने 
मक्‍की पीस कर खाओ | मगर गंगादेवीने पितासे ओक कौड़ी भी मदद न मॉँगने 
. दी | यहाँ देशमें वह आश्रमके बच्चोकी अपना ही समझकर हमेशा रही | 
असकी माता मरते वक्‍त रामनाम :लेनेका अपदेश और आुत्तराधिकार देकर मरी 
थी | जिस आपदेशका जिस बहनने अक्षरद; पालन किया। यह जोड़ी तो कोओ 
देवी ही थी। टॉल्स्टॉयकी कहानीमें यह कहा गया है कि फरिस्ता आकर 
खानगी घरेमें रहता है, सेवा करता है और अन्त तक किसीको पता नहीं. 
चलने देता | यह जोड़ी भी जैसी ही कही जा सकती है | 
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दूसरा अक हूम्बा पत्र , . . का या | बड़ा निवन्‍न्ध था | (आप खद 
ता जेल्म विशेष अधिकार भोग रहे हैं ओर दूसरोंको छोड़नेका झुपदेश देते 
' हैं, यह कैसे १ भिन्सान बीमार पढ़ता है, तब झुसे मरते देख कर क्यों 
ता है! जी जाय तो क्यों ओऔश्वरको धन्यवाद देते हैं ? मणिल्यल बच गये तब 
आपने क्‍यों धन्यवाद दिया था! आयुध्यक्री मर्यादा क्‍या है ! बहुतले दुराचारी 
त्येग क्यों लम्बे जीते हैं ?! और सदाचारी जल्दी ही क्यों चल बसते हैं १? भजित्यादि । 
अिसे बापुने लम्बा खत लिखा है: 
४, , , » जो दो विशेष सुविधायें भोग रही है, वे आस पर दबाव डाल 
कर नहीं छुड़वाओ जा सकतीं | भुसे खुद ही झिस बारेमें दिली आत्साह न 
हो, तब तक ये चीजें नहीं छुड़वाओ जा सकतीं। मेरा अदाहरण छेते हा वह 
ठीक भी है ओर ठीक नहीं भी है | ठीक भिसलिओ कि जब तक में कार्यक्षेत्रमे 
,मौजूद हूँ, तब तक मेरा भुदाहरण दिया ही जायगा ! और वुद्धिभेद पैदा 
होगा ही | क्योंक्रि कओ कारणोंसे जो बर्ताव में औरोंसे चाहता हूँ, वह आजकल 
अपने जीवनमें नहीं बता सकता । में जानता हूँ कि मेरे नेतृत्वमें अितनी 
खामी है । मेरा झुदाहरण देना जिसलिझे ठीक नहीं है कि मेरी स्थिति दूसरे 
साथियोंसे मिन्न हो गयी है । अुसका ओक कारण मेरी शारीरिक कमजोरी, 
दूसरा कारण महात्माका पद और तीसरा कारण मेरी विशेष परिस्थिति है | में 
“क? वर्गमें होओआ, तो भी मेरी खुराक दूसरी ही होगी। आुसका कारण मेरा 
शरीर और मेगा ब्रत है । यह बात थोड़ी बहुत हर कैदी पर लागू होती है ।, 
यह अलग सवाल है कि जितनी जल्दी खुराककी सुविधायें मुझे मिल जाती हें, 
आअतनी दूसरोंकी नहीं मिल सकती । में हर तीसरे महीनेके बजाय हर हफ्ते 
मुलाकातें करता हूँ, ओर पत्र लिखनेक्री तो लगभग कोओ भी मर्यादा नहीं दे । 
जिस बारेमें मेंने अपने मनको यों समझा लिया है कि मेरा कोओ निजी मित्र 
नहीं और सगे सम्बन्धियोंको सगे मान कर मिलता नहीं | में मिल्ता हूँ तो 
अससे नेतिक काम निकलता है | में लिखता हूँ तो असका भी अडुद्देश्य यही 
है। मीतर ही भीतर जिसमें कोओ भोग होगा तो वह में जानता नंहीं। होनेकी 
संभावना कम ही है, क्योंकि पत्र लिखना या मिलना बन्द हो जाय तो मुझे 
आघात नहीं पहुँचेगा । सन्‌ ?३०में मेरी शर्त मंजूर नहीं हुओ, तो मैंने मिलना 
बन्द कर दिया था | सन्‌ ?२२में पत्र लिखना बन्द कर दिया था। अिसके 
सिवा मुझे जो अलग रखा: जाता है वह भी ओक कारण है | जिन कारणोंसे 
मेरे साथ तुलना करना अचित नहीं माना जा सकता । मगर जिसे यह बात 
स्वयंसिद्ध न लगती हो, आते दलील देकर समझाना मैं ठीक नहीं समझता । जिसे 
बाहरसे बन्दोबस्त होने के कारण “अ? वर्ग मिठा हों ओर जिसे 
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अपने आप “अ? वर्ग मिला हो, भुन दोनेकि बीच थोड़ा फर्क तो जरूर है। 
लेकिन वह भेद करनेमें कोओ सार नहीं है। आदद तो बेशक यही है कि 
वर्ग होने ही न चाहियें; और जिनका वर्गीकरण किया गया हो, आुन्हें अँचे 
कहलानेवाले वर्भको छोड़ देना चाहिये । जिस आददीकी रक्षा जब अभी 
बहुत ही कम लोग करते हैं, तब . . . » जैसी लड़की पर जरा मी ,जोर 
डालमेकी मिच्छा नहीं होती | वह वहुत विचाखान है। अपने आप जितना 
संयम रखनेकी असकी शक्ति होगी; वह जरूर रखती ही होगी । 


४ सणिलालके लिख मेंने प्राथना की वह शानद्वचक नहीं थी, मगर पिताके 
प्रेमकी छुचक थी | प्रार्थना तो ओक यही शोभा देती है-- ' औश्वरको जो 
ठीक लगे सो करे ।? यह अश्न भुठ सकता है कि जैसी प्राथेना करनेका अर्थ 
क्या ! झिसका जवाब यह है कि प्रार्थनाक्रा स्थूछ अथे नहीं करना चाहिये । 
हमारे हृदयमें वसनेवाले ओश्वरकी हस्तीके वारेमें हम जाग्रत हैं और मोहसे छूटनेंके - 
लिओ घढ़ीमर ओऔश्वरकों अपनेसे अलग समझ्न कर आुससे प्रार्थना करते हैं, यानी 
मन हमें जहाँ खींच ले जाता.है वहाँ हम जाना नहीं चाहते | मगर ओश्वर हमसे 
भिन्न हो, तो हमारा स्वामी होनेके कारण वह हमें जहाँ खींच कर ले जायगा वहीं 
हमें जाना है। हम नहीं जानते कि जीनेमें भला है या मरनेमें | अिसलिओे न तो जी 
कर खुश हों ओर न मरनेसे डरें | यह समझकर कि दोनों ओकसे हैं. हम तट्रथ 
रहें । यह आदर्श है। वहाँ तक पहुँचनेमें देर छयती है, या शायद ही कोओी पहुँच 
सकता है| अिसलिओे हम आदर्शको कमी न छोड़ें और ज्यों ज्यों शुसंकी कठिनाओ 
हमें महसूस होती जाय, त्यों त्यों हम अपना प्रयत्न, बढ़ाते जायें। 


४ पूर्णायु १०० वर्ईसे भी ज्यादा हो सकती है । मगर कितने ही कर्ण 
हों तो मी कालचक्र अनन्त है ओर आसमें मनुष्यके ओक आपयुब्यक्षी गिनती 
ओक विन्दुका करोड़वो भाग भी नहीं है। भिसके लिखे मोह क्या या हिसाव क्‍या ! 
और हम हिसाब लगायें भी तो वह किसी भी तरह निश्चयात्मक नहीं हो 
सकता । अनुमानसे जितना कहा जा सकता है कि ज्यादासे ज्यादा 
भुप्न कितनी हो | वेसे तो हम तन्दुरुस्त वच्चोंको भी मरते देखते हैं | यह 
भी नहीं कहा 'जा सकता कि विषयी दीर्घायु नहीं हो सकता। अधिकसे अधिक 
यह कह सकते हैं कि जिनका जीवन शझुरूसे ही सादा होगा और विषय- 
रहित होगा वे ज्यादातर दीघ॑जीवी होते हैं | मगर जो आदमी सिर्फ दीर्घजीवी 
बेननेके लिओ ही विश्यों पर काबू करता है, आुसके लिओ” यही कहा जायगा 
कि आुसने घूहेके लिझे पहाड़ खोदनेका काम किया | विषयोंकों हमें जीतना 

. - दे आत्माकों पहचाननेके छिओ | विषयोको जीतनेकी कोशिशमें शरीर ज्यादा 
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दिन रहनेके बजाय थोड़े दिन रहे, तो बसा होने देना चाहिये। शरीरका नीरोगी 
या दीर्घायु होना विषयरहित होनेका छोटेसे छोटा परिणाम है । 
आज वेलशामसे प्रभुदासका लम्बा पत्र आया। और वापुने भी ६०० 
शब्दोंका छम्बा खत लिखा | मगन चरखे पर १४ दिनकी 
२०-५-१२ मेहनतके बाद खुदकों मिल्नेवाले कादू पर संतोष प्रगट करते 
हैं । चसखेकी करामातकी तारीफ करते हैं । अस चरखेको 
आजमानेका अपना संकल्प बूंढ़े ओर.कमजोर हाथके कारण सफल हुआ, जिसके लिखे 
अपनेको धन्य समझते हैं और प्रसुदासकों लिखते हैं -- ८ तेरे , चरखेमें में जो 
रस ले रहा हैँ वह तू अपनो आँखों देख ले, तो तुझे जितना आनन्द हो कि तेरा 
खुन अक दो सेर तुर्त बढ़ जाय | हाथकों कुछ नहीं हुआ था, तमी तेरे 
चरखेका प्रयोग करनेका संकल्प कर चुका था । अब तो जबरदस्तीका पुण्य 
करना पढ़ रहा है । था तो कातना छूटे या अिसी चरखे पर कते ।” जितना 
लि्खिवाकर कहने लगे --- ८ महादेव, “ प७८९5७८ए 45 +6९ प्राणमीश' ० 
7ए827007 ? का गुजराती क्या है!” मैंने कहा --- आवश्यकता आविष्कारनी 
जननी छे?, जैसा मैंने दो तीन जगह लिखा हुआ देखा है। फिर सोचने छगे। 
वल्लमभाआीसे पृछा । वल्लममाओ ओकके बाद ओक कहावतें जड़ने छगे । गरज 
पढ़े तो शधेको काका बनाना पढ़ता है जित्यादि । मेंने कहा--शरज गधेको 
घोड़ा बना देती है; यह बात शायद हो सकती है । फिर बापू बोले --- बस, मृझे छुझ 
गया है, अब लिखों --- / झिसलिओ जैसे आफतमें फँसने पर मनुष्यको नभी 
अकल छुझा करती है, वेसे ही जिस चकत आफतमें फँसनेके कारण में चरखे पर 
पायी हुआ गति बढ़ानेकी युक्तियाँ खोजा करूँगा | थिस बीच तू छूट जाय 
और अर वक्‍त में मुछाकातें करता हों, तो मुझसे मिल जाना और कुछ नयी 
बात हो तो सिखा जाना ।” प्रभ्ुदासने पूछा था कि गीतामें “मामेक छरणं 
त्रज” आता है, 'मत्यरः:? आता है आुसमें ५मत्यरःका क्‍या अथे है ! और 
आप. भीखरका अथ सत्य बताते हैं, तो मनुष्य सत्यका प्रतीक क्‍या बनाये; 
रामनाम जपे, मगर राम कौन १ जिस तरहकी भुलझनें पूछी थीं। अुसे लिखा -- 
८ सत्य: यानी सत्यपरायण | “चरणप्मे मम चित्त निष्पेदित करो हे), 
जिसमें चरणपद्मका अर्थ है सत्यनारायणक्ना चरणकमल-- यह शब्द भिस्तेमाल 
करके भकतने सत्यको मतिमान बना दिया है। सत्य तो अमृर्त है। जिसलिओे सब 
लोग अपनेको ठीक छगे, वैसी सत्यकी म्रूतिकी कल्पना कर लें। यह समझ लेनेके 
बाद असंख्य मनुष्य असंख्य मृर्तियोंकी कल्पना कर सकते हैं। जब तक ये 
, सब कल्पनायें ही रहेंगी, तब तक सच्ची ही हैं; क्योंकि जित मृतिसे मनष्यक्ो 
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अपने लिओ जो कुछ चाहिये सो मिल जाता है। असल्में तो विष्णु, महेख्वर, ब्रह्मा, 
भगवान, ओऔदर ये सब नाम बिना अर्थके या अधूरे अर्थंवाले हैं । सत्य ही 
पूरे अर्थवाला नाम है । कोओ यह कहे कि में भगवानके लिओे मरूँगा, तो 
जिसका अथे वह खुद नहीं उमझा सक्ृता और सुननेवाल्य भी शायद ही 
समझेगा | में सत्यके लिझे मरूँगा, यह कहनेवाला खुद समझता है और बहुत 
कुछ सुननेवाल्या भी समझ सकेगा । तू यह पूछता है कि रामका अथ क्‍या! 
भिसका अर्थ में समझाओं भीर असका तू जाप करे, तो यह लगभग निरथेक 
है। मगर तू जिसे भजना चाहता है वह राम है, यह समझकर रामनाम जपेगा 
तो ही वह तेरे लिभे कामथेनु हो सकता है। असे संक्रल्पके साथ तू जप, फिर भले 
ही तोवेकी तरह ही रथ्ता हो। तेरे जपके पीछे संकल्प है, तोतेकी रथ्के 
पीछे सेकल्प नहीं है । यह बड़ा फर्क है। यहाँ तक कि संकल्पके कारण तू तर 
जा सक्षता है। तोता संकल्परहित होनेके कारण थककर अपनी रटठन छोड़ देगा, या 
मालिककि लिझे करता होगा तो अपना रोजका खांना पीना लेकर चुप हो 
जायगा । जिस दृष्टिसे ठुझ्ले किसी प्रतीककी जरूरत नहीं और जिसीलिओे 
तुल्सीदासने रामसे रामके नामकी महिमा ज्यादा बतलाओ है | यानी यह बताया कि 
रामका अर्थके साथ कोओ सम्बन्ध नहीं । अर्थ तो मक्‍त अपनी भक्तिके 
अनुप्तार बादमें पेदा कर लेगा | यही तो ञअिस तरहके जपकी खूबी है । नहीं 
तो यह कहना साबित ही नहीं हो सकता कि जड़ से जड़ मनुष्यमें भी चेतनता 
आ सकती है। शर्त अक ही है कि नामका जप किसीको दिखानेके लिझे न 
हो, किसीको धोखा देनेके लिभे न हो । मैंने बताया आुस ढंगसे संकल्प और 
श्रद्धांक साथ जपना चाहिये | जिसमें मुझे कोओ झोका नहीं कि भ्ििस तरह - 
जयते हुओ जो आदमी यथकता नहीं; अुस आदमीके लिओ वह कब्पतरु हो जाता 
है | जिन्हें धीरज होगा वे सब अपने लिओ जिसे सिद्ध कर सकते हैं । प्रथम 
तो किसीका दिनों ओर किसीका वर्षा तक क्षिस जपके समय मन भठका करेगा, 
वेचेन रहेगा, और नींद आयेगी भर जिससे भी ज्यादा दुःखद परिणाम आयेगा ) 
तो भी जो आदमी जपता ही रहेगा, झसे यह जप जरूर फल देगा ।, यह 
निःसंदेह वात है। चरखे-जेसी स्थूल वस्तु भी हमें तंग किये बिना हाथ 

नहीं आती, तत्र जिससे भी मुश्किल दूसरी चीजें अिससे भी ज्यादा कष्ट देकर 
सिद्ध होती हैं । तब फिर जो आत्तम बस्तुको पाना चाहता है, वह लम्बे अर्से 
तक अपनेको दी हुओ दवाका धीरजके साथ सेवन न करे और निराश होकर 
बैठा रहे, भुसके लिझे क्या कहा जाय ? मेरा खयारू है कि जितनेमें तेरे तब ' 
सवालोंका जवाब आ जाता है। क्योंकि जिस तरह लिखनेके बाद तेरे लिओ पूछनेको 
कुछ भी रह नहीं जाता । श्रद्धा जम जाय तो चलते फिरते, खाते पीते, सोते ' 


हि 


4६९ 


उठते यही रटन लगा और हारनेका नाम न ले । भछठे ही सारा जन्म जिसीमें 
बीत जाय । करता रह और जिस बारेमें जग भी शक न रख क्रि तुझे 
दिन दिन अधिक शान्ति मिलेगी |? 

आज “लीडर 'में ७ मअअके “न्यु स्टेट्समेन ” के लेखका आअुद्धणण था | 
वह पढ़कर सुनाया । बाघ कहने छगे --- “ आुत्तम छेख है |?” 

बादाम सवा दो रुपये पौण्डके मावके हों, तो छोड़नेका निश्चय किया था| 
वे निक्रले बारह आने पौण्डके । वल्छमभाओ कहने छगे -- “तो हमने भी विचार 
किया कि चलो, इम भी खायें |” बापू बोले-- “ आप क्या खानेवाले थे १” 
मेंने कह्ा--“ दूध घी छोड़कर खाना झुरू करना चाहिये |” बल्लभभाओ 
“नहीं, बकरीका दूध घी छोड़ देंगे, बापुने भी तो यही छोड़ा है!” 


बम्बओमें दंगा छगभग शान्त हो जानेकी खबर है--शान्त हुआ यानी 
शनिवारको खून नहीं हुओ। मगर २०-२५ आदमी घायल 
२१-५-:१२ तो हुओ ही हैं | . . . डाह्यामाओ और मणिवहन आ 
गये । झुनसे यह खबर मिली कि . . « सरकारने भी 
यह कहा कि कांग्रेसके पास जाओ | यानी बापूका डर सही था | 

आज शामको जिस दंगेसे पेदा होनेवाले अपने अपने विचार ओक 
दूसरेके सामने रखे । वल्लममाओ कहने लगे--“सीधे न लडें और पीछेसे 
छुरा मारकर चले जायें, खादी पहनकर झूठा भेस बनाकर चाल्यिमें घुसकर 
ल्ियोको मार जायें, अुनका कया करें ! लोगोंको हम क्या सलाह दें!” बापूने 
कहा -- “ मैंने तो अपना रास्ता बता दिया है । या तो लड़ लछो या मर 
जाओ |?” बल्लममाओ-- “ लड़ तो कैसे लें! जिनके जैसा तो कोओ भी नहीं 
करेगा १” बापू बोले--“ यह सही नहीं है। सभी करते हैं। पिछली लड़ाओमें 
क्या हुआ था! यह समझो कि यह भी लड़ाओ द्वी है। वे लोग तो लड़ाभी 
समझकर ही अिस तरहके अत्याचार करते हैं । कानपुरमें हिन्दुओने भी तो 
मुसल्मानोंकी तरह ही किया था न१ और मुंजे तो साफ कहता है" कि जिन 
लोगोके साथ भिन्हीं की तरह पेश आना चाहिये | में उसे बहादुर मानता 
हूँ । वह तढ़ाक पढ़ाक साफ कह देता है | में कहता हैं कि हम भझुनके साथ 

ओुन्हींकी तरह नहीं लड़ सकते । क्योंकि यह हमारे स्वमावमें नहीं 
जिसलिओ हमारा छुटकारा तो मरनेमें ही है । आज हम जो अहिंसा पाल रहे 
हैं, वह तो व्यावहारिक अद्दिंसा है। और जिस अहिंसाका मुसलमानों पर असर 
नहीं होगा ।?” मेंने कहा--“ आमने सामने खड़े रहकर बढ़े समृह लड़ते 
हों, तो यह कल्पना की जा सकती है कि ओक समृहकों मर जानेको कहा जाय 
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और यह कदाचित जानइूझ कर मरनेको तैयार हो जाय | लेकिन छुटपुट खुन 
हों, हूट हो तो असमें क्या हो सकता है?” बापू --“ झुसमें भी यही हो । 
आज यह बात किसीके गले नहीं झुतरती कि अिस तरहके छुटपुट खुन हों, 
तो हम जानबृक्षकर प्रतिकार न करें । असलिओ मेरी सलाह बेकार है । मुझसे . 
कुछ न हो सके, तो जिससे अड़चन नहीं आती' लेकिन मेरी अहिंसाकी सछाह ' 
तुम्हारे गले न आते, तो यह मेरी कमजोरी है | अस अहिसाका अपने 
आप असर होना चाहिये और यदि न होता हो तो भुतनी ही वह कच्ची है । 
जितने पर भी समाज सलाहके लिओ मेरी तरफ देखे, तो यह बढ़ी करण दशा 
है। यह तो समाजके लिओ सॉप-छहूँदरकी-ली हालत हुओ | में न होआँ 
तो समाजकों कुछ न कुछ सूझ पड़े और मेरा रहना समाजके लिओे बाधक है, 
यह ह्ाल्तमें अनशन ही मेरे लिओ ओकमात्र अुपाय हो सकता है | मगर मुझे 
यह नहीं लगा कि औअठा करना चाहिये । बाइर होता--और बम्बओमें ही 
होता -- तो शायद अनशन शुरू भी कर दिया होता । ” मेने कक्ठध--“ तो हम 
अन्दर हैं यह ओक तरहसे ओश्वरकी कृपा ही है? ” बापू -- “ ओेक तरहसे 
क्यों ! कभी तरहसे | हम बाहर होते तो क्‍या कर लेते ! कुछ नहीं कर 
सकते थे ।” मेंने कहा--“अब तो भीतर भीतरकी लछड़ाओ खुले तौर 
पर फूट निकले तो आश्चर्य नहीं |” बापू कहने छगे -- “ नहीं । कोहामें 
हुओ ही थी न? और विलायुतमें क्या हुआ ! मैंने मुसलमानोंकी तरफसे जो जो 
अपमान सहन किये हैं, जो कड़वी छूँटें पी हैं, वह किससे कहूँ १? 

आज रेहाना बहनको पत्र लिखते हुओ लिखा --- “ तुम सबको आवूकी 
आवहवासे फायदा हुआ होगा? अव्बाजान पढ़ते हैं! वहाँ तो बिल्कुल जवान 
हो गये होंगे! वम्बअके पाणलपनने हमारे नाचरंग सब भुला दिये हैं। में समझ 
ही नहीं सकता कि घमके नाम पर झिन्सान जिन्सानके साथ कैसे छड़ सकता 
है | मगर में मनक्नो और कल्मको रोकता हूँ । अभी तो यह जहरके प्याले 
पी रहा हूँ।?” 


आज वापूृने सारे दिन पत्र लिखे । कलम बनाकर आदृकी कापी लिखना 

शुरू किया और कलमसे ही पत्र लिखे । मुझे पूछने 

२२-५-२११२ छगे-- “ सन्‌ १७-१८में हम कलम काममें लेते थे । कुछ 
मालूम है फिर हमने झुसे बन्द केसे कर दिया?” मैंने: 

थोड़ा अितिहास सुनाया । होल्डर गाड़ीमेंसे फेंक दिया था, चेग्सफोर्डको सारे पत्र 
कल्मसे ही लिखे गये थे, वगेरा -- और बादमें मुसाफिरी बढ़ गयी और हमेशा 
स्थाहीसे ही लिखना जरूरी होनेके कारण पेन शुरू हुआ । सतीशबाबूने बापुको 
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पहला पेन दिया था । जिसी- तरह बापू सिर्फ तिथि लिखते थे । तारीख ल्खी 
जाती तो चिढ़ते थे | अब ओन्होंने तिथि लिखना छोड़ दिया है और कहते हैं 
-- “तारीखको सारी दुनिया मानती है। ओुसके साथ क्या द्वेप हो सकता है!” 


हेमप्रभा बहनका लड़ंका अरुण बहुत बीमार है और आराम नहीं छेता, 
यह सुनकर असे पत्र ल्खि: 

४ ([0धारए ६९5 7९ ए0प 80९ गातिहई शाते चीवा: 700 गार्ड: 07 
ए०४व)78 बात जऋठाताएं, प्र] ए०प 70६ हंएट2 एइ0एड९ॉएट 7९5६ शाते 
६ग6 छठ0ठैच 8 टीबाट९ ०0 7९८०0ए००7०? ग्मा०्पही वेंद्बवाए गयते ॥०९ 
भार ९ ई82८९5 ० ६९ इध7९ 207 बाद धाठपट्टी। ए९ आा0पात 0९ 85 
ग९९:४रपाए 85 ज़९ पए2, 7६ 5 7९८९८5घ््याप्र पापों ॥8 ३8 धाी९ए९ (0 
8ए९ ६7९ 97009 408 तंप्र९, ६ 45 8 टबा82 हाएटा) ६४0 प$ 5५ (000, 
लिस्‍व॑ एफ विए2 ६0 एबॉच2 थी #९85072४70० ८०7९ 30706प00 70. 700 
ज70९ गा 4 ए0प 280, (506 9655 ए0प."' 


“४ माँ कहती है कि तू बीमार है और फिर भी तू पढ़ने और काम करनेकी 
हठ करता है। क्‍या तू आराम नहीं लेगा ! आराम लेगा तो जल्दी अच्छा हो 
जायगा | वैसे तो मरना और जीना ओक ही सिक्‍करेके दो पहलू हैं, और हम 
जितने आनन्दसे जीते हैं अतने ही आनन्दसे हमें मरना चाहिये। फिर भी जब तक 
जीवन है, तब तक शरीरकों अुसका हक देना ही चाहिये । यह तो हमारे लिओ 
ओऔइवरकी दी हुओ घरोहर है । और हमें अुतकी वाजिव सेंभाल रखना ही 
चाहिये । तू लिख सके तो मुझे लिखना । भगवान तेरा भला करे !?” 


मिस फेरिंगको लिखे हुये पत्रमेंसे : 


“[ पाव९--थातं था! ए०प बार 008, (0णॉए ए०0ए ए्रप5: 700 ए0ए८ 
ए०प्रा5७ व॥70 शारहांटए, ॥ ए९ आंग्रएफ प्रार्धाए८ 0प्राइटए25 वाइप्रप- 
ग्रा८708 0 जा$ जया, ए९ 5#0प्रात उ९एटए वि8ए९ था शाह्रं0प5 
प्राएगरशा, 

“9९३, +९72 45 70 ८ एजांएग0फप: 8 50007. ९7९ 45 70 
92०८९ जा0प६ 5६7. 5070० ३5 गाौशा/शाए ? 9९३८९. स्तर 45 8 
ए9०7ए९(एएवं इप88९ 88०75 5 ९८7९7 प्यांयया 0 एांपी0प६. 
छली९एछ८९८ ९2 72९८९5/ए ०0 एल्शीडागह 9९३८९ 77 ए९ गांत5र 0 
507762. 

४ तुम जो कर रही हो, वह में समझ सकता हूँ। मगर तुम्हें बहुत चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये। हम अगर अँपने आपको मगवानकी भिच्छाके सुपृर्दे कर दें, 
तो हमें कभी चिन्ता करनी ही न पढ़े । 
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जहा 


४ हाँ, तृफानके विना शान्ति नहीं होती। संग्रामके बिना झुलह नहीं 
होती | शान्तिमें संग्राम समाया हुआ है। असके बिना“हम शान्तिको नहीं जान 
सकते | जीवन भीतर या बाहरके तृफानके विरुद्ध सतत संग्राम है । जिसीलिओ 
संग्रामके बीच हों, तब्र भी हमें शान्ति महद्स करनेकी जरूरत है |” 

मिसकी दो छोटी छोटी लड़कियोंकों पत्र लिखा: 

"एप 8ए९ 5९४ 77९ 8 5ए९९६ [6६67 4 52९ ए0प बा ए४ए8 
परछातेंड छत जञाते5, ऐ/८2 8ए6 एबतेट क्‍एशातेंड जाए 8 ८8४ धार्वं 
छा चि९०5५., 2? ८2ी छा 85६९0, 4६ 48 तलाहएएपाँ ६0 एझ०६८) प6: 
]0ए2 ई07 डा ए०पणाह णाटड, 596 ६+९४०८7९5 पीछा हा 50705 0 
पंणहु5 527 आग्रफ़ाप जाई पारा, (00 9655 ए0प 


०३७४ 9४5278, 8290 सा 


४ तुमने मुझे प्यारा पत्र लिखा है। मालम होता है ठुम पक्षियोंसे दोस्ती 
कर रही हो। हमने यहाँ ओक ब्रिल्ली और आुसके बच्चोंसे दोस्ती की है । में 
विहलीकों वहन कहता हूँ । विब्लीको अपने बच्चेंसे: प्रेम करते देखकर आनन्द 
होता है। वह अपने बच्चोंको दुनियाभरकी बातें खुद “करके सिखाती है । 
भगवान तुम्हारा भला करे । 

बापुके आशीर्वाद ।? 
डा० रायको ल्िखि गये पत्रमेंसे 
“४ 0९ एणां: ए0ए बार वणाई 45 ती९प, >प४ 4६ 45 ४३९ ््गाज 


ए4७ ६0 4९४9 0पए7 7207०, फरार 78 70 5फ्रैडशापाःर 07 (वाडीव 
607 प्रंफ्टाइवी एटॉर्2ा * 


[४ 78 परणा52८75९ ई07 ए0प ६० ६२ ० 0०0 88९४ 50 008 85 
जए0०घ 0एए७घ० ए0पच8 चाछषा ह0 ६९ ए8८2८ ६07 5९४ए०४८९ 8४ ३॥ +79९ 
ग्रांते5६ छा बाजांए0ए5 धंगरार$ मी 70ए0ए5 जाप एठफफा 2्पष्टागढण 2०वें 
ग्राह[शा९2 * ए0प्रगाी रा 709९ जला री०ए बाट 00 ४९ पार 
0 ठ€४एवा। 

४ आप जो काम कर रहे हैं, वह कठिन है । मगर हमारे लोगोंकी मदद 
जअिसी तरह की जा सकती है | बड़े पेमाने पर राहत पहुँचानेके लिसे चरखे 
जैसी और कोओ चीज नहीं है । 

#जत्र तक सेवा करनेकी दीढ़में आप जवानोंको भी हरा देते हैं, 
मुद्किल्के समव भी अपने कमरेको हँसीसे मैंजा सकते हैं, और जब नवयुवक 
निराग्मकि किनारे पहुँच जाते हैं: तब्र भी आप अुनमें आश्याका संचार कर 
सकते हैं, तब्र तक आप बुढ़ापा आनेकी वात करें तो भी कौन मानेगा ?? 
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बापू अुईंकी कितावमें रोज नभी नभी खोज करते जा रहे हैं। ओसमें 
मोहम्मद चेगढ़ाका पाठ है | अुसके नाश्तेका वर्णन जिस 
२२-५-/३२ तरह किया गया है, जैसे किसी पराक्रमका वर्णन किया शया 
हो । ओकसो पचास केले, ओेक प्याला शहद और अक प्याल्य 
घी, वगेरा | झिससे आलछटे शिवाजीके पाठमें शिवाजीके बारेमें लिखते हुओ जरा भी 
विवेक और विनय नहीं: है | वह बेपढ़ा, रेवार, असम्य और छुटेरा, वगेरा था ! 
आज आश्रमकी डाकके पत्नोंकी गिनती थोड़ी थी-- ३९ हाँ, पत्र खासे लम्पे 
थे | बाहरके पत्र रूम्बे थे। कितनी ही वार बापू अनजानमें झितना कड़ा लिख 
देते हैं कि सामनेवाला आदमी हकक्‍्का-बक्‍्का रह जाय। जैसा पत्र हनुमानप्रसाद 
पोद्यरको ल्खिवाया | आुन्होंने पृछा था कि जिन्दगीमें असे कौनसे प्रसंग आये, 
जब आपकी ओऔख्वरके बारेमें श्रद्धा बहुत बढ़ गयी ! बापूने ओुन्हे लिखा --- 
“«औसा कोओ प्रसंग मुझे याद नहीं, जब ओऔदश्वरके लिझे श्रद्धा खास तौर पर 
बढ़ गयी हो । ओक समय श्रद्धा न थी, लेकिन घर्मविचार और चिन्तवनसे 
आने लगी और तबसे बढ़ती ही गयी है | ज्यों ज्यों यह शान बढ़ता गया 
कि ओऔखरका निवास छुदयमें है, तवों त्यों श्रद्धा बढ़ती गयी । मगर ये सवाल 
तुम किस लिओ पूछ रहे हो ! क्‍या आगे चलकर “कब्याण 'में छापनेके लिओ? तो 
यह वेकार है । और अगर खुद अपने लिओ पुछते हो, तो मुझे कहना चाहिये कि 
जिस सामलेमें पराया अनुभव काम नहीं देता । जीख्वरके लिओ श्रद्धाके साथ 
लगातार कोशिश करने पर ही श्रद्धा बढ़ती है |” 


आज बहनेंका और केम्पसे भाजियोंका, जिस तरह दो हम्बे पत्र 

आये । आश्रमकी डाक नहीं आबी। कओ अनजान 

२४--५-१३२९ बहनें वेचारी भुमंगके साथ लिखती हैं। भिन ल्लेगेकि 
पत्रेंपिं सरल, अकृत्रिम श्रद्धा छलकती है। कोओ बहन 

कहती है कि मेरे पति भी लड़ाओमें हैं । कोओ कहती है कि मेरे दो माओ 
भी जेल्में हैं। कोओ कहती है कि में और मेरे पति दोनों जिस काममें पड़ 
गये हैं, असलिशे हमें घरसे निकाल दिया गया है। झिन्हें लूम्वा पत्र लिखा। 
ओक लरूड़कीने पूछा था -- बापू आप दूसरे वर्णवालेके साथके विवाहको मानते हैं, तो 
दूसरे धर्मवालेके साथके विवाहके बारेमें आपका क्या मत है! बाएने लिखा -- “ बच्चे 
बड़े हो जाये, तभी अनके विवाह होने चाहिये । ओक दूसरेको पसन्द करें और 
माँवापकी भी सम्मति हो, असे विवाह होने चाहियें। जिसलिओ शुनमें कहीं भी 
कृत्रिम अतिवध नहीं आता । मगर मेरी पसन्द क्रीओ प्रछे तो विधमियेकि 
बीच विवाह होना में जोखममरा प्रयोग मानता हूँ। क्योंकि दोनों ही अपने अपने 
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धर्मको मानने और पालनेवाले हों, तो दोनेंकि बीच दिक्‍कतें पेदा होनेकी सम्भावना 
रहती है । जिस दृष्टिते में अुस भाटिया बचहनकी शादी जोखमभरी समईगा । 
यह नहीं समझता कि वह धर्म विरुद्ध है। दोनोंके बीचका प्रेम निर्मल हो, 
भाटिया बहन अपने धर्मसका पालन कर सके और वह मुसलमान भाओी अपने 
 घर्मका,, और किर खानेपीनेके बारेमें दोनोंके विचार मिलते हों, तो मेरा दिल 
: झसे विवाहका विरोध नहीं कर सकता । मगर जैसे में. अपजातियोंका ' नाश 
- झाहनेके क्रारण जातिसे बाहर शादी पसन्द करता हूँ, झुसी तरह घमके बाहर 
विवाह पसन्द नहीं करता । झुसके विरोधमें आन्दोलन भी नहीं करूँगा । यह 
सारी बात सब ल्ली-पुर्षोकों अपने अपने लछिओे सोच लेने जैसी है । जिप्तमें 
ओक ही कानून नहीं चल सकता ।?? 

« को. ल्खिते हुओ लिखा -- “ हरिजन समितिका प्रस्ताव मुझे 
भयानक लगा । यहाँ त्रैंठे वेंठे तो क्‍्यां बता सकता हूँ ! मगर ्या- समितिके 
सदस्थेकि जीते जी ओक भी पाठशाल्य बन्द हो सकती है! खुद बिक जाय, खुदके, 
घरबरार ब्रिक जाय और पाठशाला चलाये तब आसका नाम समिति है। जिसलिओ 
हारनेके बजाय आशावादी बनो और जब्र अपनेको बेचनेके लिओ तैयार होगे, 
तब्र समितिको जरूरी खच देकर लोग तुम्हें खरीद लेंगे | जिस बारेमें भले ही 
तुम्हें शोका हो, मुझे दरगिज नहीं है। भोजा मगतकी कविता याद है न कि . 
“भक्ति शीश तणु साढ आग वतमी छे वाह! ! ? 

रदनके कितने ही पत्रों पर गांधी, रूदन? जितना-सा पता होने पर भी वे 
चले आते थे | ओेक पर बापुकी अखबारसे काटी हुओ तसवीर थी ओर 
ल्न्दन लिखा हुआ था और टिकट ल्याये हुओ थे। वह भी मिल गया | 
डाकखानेके आदमी जितने कुशछ और हमदद सेवक होते हैं, अुतने और 
कीन होंगे ! बाएने यहाँसे ओअक पत्र आस्ट्रिया लिखा था। वह जिसे लिखा था, 
झुसे न मिला | असलिओ वह वापस आया है। भिसमें हस्ताक्षर सिर्फ “बापू? 
किये थे । यहाँके डेड लेटर आफिसवालॉने वापस भेजते हुओ लिफाफे पर पता 
झिस प्रकार कर दिया; श्री बायू यानी महात्मा गांधी, यरवदा सेंट्रल जेल | 

वहाँ भी बापूकी जाननेवाल्या और बापुका भक्त पढ़ा होगा ! 


हमारे पत्र ठीक तरहसे नहीं पहुँचते, अिस बारेमें शिकायती पत्र लिखा । 
आअुसक्ता जवाब गवनर-जअिन-कॉसिलकी तरफसे यह आया कि 
२५-५-2३२ जाँच हो रही है ओर पुलिस कमिइनरकों काररवाओ करनेके 
विश लिले कहा गया है । जिसीके साथ यह खबर आयी 
# भक्ति सिरका स्ोंदा है। आगेका रास्ता मुश्किल है । 
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( नारणदासकी तरफते ) कि हरिछालको वापरने जो पत्र छिखा था और जो अरे . 
तीन इफ्तेसे नहीं मिछा था, वह मिल गया है! 

छगनलल जोशीको आज लम्बा खत लिखवाया | अुछके पत्रमें बापूके 
£ अद्भुत त्याग ? वाले लेखका अनर्थ था । झुसमें कहना यही था कि पानी 
ने पीनेवाले सिपादियोंने अदूमुत त्याग दिखाया। मगर छयनलालने तो बुद्धिका 
प्रयोग किया और पूछा -- / पानी पिछानेवाल्य अपना घर्म नहीं चूका? वह 
तो सबको पानी पिला सकता था।?” वाधूने छिखा-- ८ यहाँ पानी छे 
जानेवालेकी न स्वुतिका सवाल है न निलदाका। मगर विचार करके देखोंगे तो मादूम 
हो जायगा कि पानी पिछानेकी वात पानी ले जानेवालेके हायमें थी ही नहीं। 
यहाँ पर यह सवाल भी मुख्य नहीं है कि पानी तीनोंके लिओ काफी या या नहीं | 
सगर पहले दो सिपाहियोंका आतंनाद सुनकर झुन दुखियोंको पानी मिल्ले बिना 
आन्दोंने खुद पानी पीनेसे झिनकार कर दिया। असी हालतमें पानी ले जानेवालेके 
स्वघर्म छोडनेकी वात ही नहीं थी । जैसा माढ्म होता है कि मित्र हृश्यक्ा 
चित्र तुम्दारे सामने खड़ा नहीं हुआ । पानीकी प्यास असी चीज है कि मनुष्य 
दूसरेकी परवाह नहीं करता और पानी मिले तो खुद पी लेता हैं | थे छोग तो 
बेचारे मीतके किनारे पड़े थे । मगर असे समय भी सुन्होंने अपनी आुदारता नहीं 
छोड़ी और मिस तरह अन्तकाल तक बाह्ी स्थिति रखी | पानी ले जानेवाला 
केंवठ निरपाय था, ओर जहाँ प्राण निकंलनेमें कुछ पल बाकी हों, वहाँ कहीं यह 
हो सकता है कि घायछोंके साथ बहस की जाय ! जिन सब बातों पर दुबारा 
विचार कर लेना, और विचार करोंगे तो माठूम होगा कि यह अतिहासिक घटना 
भव्य और सम्पुण त्यागका दृष्टान्त है और जिसमें निर्मित बननेवाले पानी 
ले जानेवालेकी आलोचना करनेका कुछ भी कारण नहीं रह जाता | ज्यादातर 
भितिहासमें भेसे सम्पर्ण इशन्त नहीं मिलते | कुछ न कुछ खामी कहीं ने कहीं 
रहती ही है । मगर मेरी दृष्टिसे अिसमें कहीं खामी नहीं पाओी जाती । ” 

दरबारी साधुको कस्ती और सदरेमें कोओ अर्थ न दीखनेसे भुसने आने 
छोड़ दिया है। जिससे भुसके सगे सम्बंधियोंको दुःख होता है । झन्हें बापूमे 
लिखा --- / दरबारीते कहना कि असे कस्ती और सदरा ( पारसियोंकी ओक 
पोशाक ) छोड़नेकी कुछ भी जरूरत नहीं थी। और यही अच्छा है कि वह वापस 
जाय तब पहन के । जिसके पहननेमें पाप नहीं दे ओर न अन्धविश्वास है । 
पहननेसे किसीका नुकसान नहीं और न पहननेसे पारतियोंकोी चोट पहुंचती 
है । अिस तरह बिना कारण चोट पहुँचाना सेबकका काम नहीं होता और 
अिसमें अहिंसाका भेग है । अितना काफी है कि अपने दिल्में झुतक्े बारेमे 
गरुत आदर न हो । आुसमें समाओ हुओ बुतपरस्ती निकल जानी चाहिये । भर 
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यो 


"वह ते है ही नहीं । वह पारसी होनेका बाहरी निशान है। आुसे छोड़ देना मुझे 
किसी तरह भी अचित नहीं लगता । जिसके लिओ जरथोस्तकी पुस्तकें ले आनेको 
डाह्मामाभीसे कहा है। मेंने जरथोस्तके वचन पढ़ें हैं। बहुत वर्ष पहले 
बैंदीदादका अनुवाद पढ़ा था | वह नीतिसे भरा हुआ है ।-बहुत पुराना धमे 
होनेके कारण संभव है कि सारे पारसी ग्रंथ आज मौजूद न हों और मिसलिओ 
संभव है कि जो ज्ञान झुपनिषदों वगेरा से मिलता है, वह जस्थोस्तके बचे हुओे 
साहित्यसे न मिल सके | जो मिल सकता है भुसे देखकर दरबारीको विचार 
लेना चाहिये । मगर जितना तो आज भी माना हुआ हैं. कि जरथोस्तका 
आधार वेद हैं । जहाँ तक मुझे याद है वेंदीदादके अनुवादकने झंद और 
संस्कृतके बीच बहुत साम्य बताया है । जिसलिजे आज जो चीज पारसी 
घर्मग्रथॉमें न पाओ जाय, झुस कमीकी वेदों और झुपनिषदोसे पूरा कर लेनेमें पारसी 
घर्म या पारसीपनको कुछ भी बच्चा नहीं लगता । असल्में तो अपने घम पर 
कायम रहकर किसी भो दूसरे घममें जो विशेषता दिखे, अुसे ले लेनेका हमारा 
प्रकार है । जितना ही नहीं, जैसा करना हमारा धम्म है । दूसरे घर्मासे कुछ 
भी न लिया जा सके, जिसीका नोम धर्मास्धता है; और असे दर्वारी और हम 
सब पार कर चुके हैं । ” | 


भुस्कुटने पूछा था --- “ आप सत्यको ओश्वर मानते हैं, जगतका कोओ 

कर्ता नहीं मानते। फिर भी बहुत बार जिस अन्तर्नादको सुनकर काम करते हैं, 
वह क्‍या है? ? अिसका जवाब हिन्दीमें लिखते हुओ छगनलाल जोकि: पन्रमें 
लिखा -- “ जगतका कोओ कर्ता नहीं है, असका कया अथ हो सकता है! हम 
केसे कह सकते हैं कि काओ कर्ता नहीं है! मेरे कथनका जिसमें कुछ अनथ-सा 
प्रतीत होता है। मेंने तो कहा है कि सत्य ही ओऔश्वर है । जिसलिओ मैंसा 
मानों कि वहीं कर्ता है। परन्चु यहाँ कर्ताका जो अथ हम करते हैं भेसा नहीं है। 
अिसलिओ सत्य कर्ता अकर्ता दोनों है । परन्तु यह केवल बुद्धिवाद है । जैसा 
जिसके हृदयमें लगे, असा मानमेमें झिस बारेमें कोओ हामि नहीं है । क्योंकि 
हरओेक पुरुष ओश्वरके बारेमें न संपूण जानता दे और न जितना जानता है वह 
वता सकता है | यह बात ठीक है कि कुछ भी कार्यके निगयके लिओ में अपनी 
बुद्धि पर विश्वास नहीं करता हूँ | जब तक हृदयमेंसे आवाज न निकले, वहाँ 
तक दुद्धिकी बातको रोक लेता हूँ । जिसे कोओ गूढ़ छाक्ति कहे या क्या 
हैं वह में नहीं जानता । झुस बारेमें मेने कमी सोचा नहीं है, न असका 
प्रथकरण किया, करनेकी आवश्यकता भी नहीं माछुम हुआ है | बुद्धिसे पर ओसी 
यह वस्तु है जितना मुझमें विश्वास है, और ज्ञान भी है । और मेरे लिये काफी 
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है | अस्से अधिक स्पष्टीकरण मेरेसे हो ही नहीं सकता, वयोंकि लिससे 
अधिक में जानता नहीं हूँ ।” ह 

मीरा वहनका बढ़िया पत्र आया है। वल्लमभाओ तो कहने लगे कि 
वह तो हिन्दू ही बन गयी है । जिस पत्रके कितने ही भाग आसके स्वभाव 
ओर कायापलटके अच्छे ग्रोतक हैं 
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८४ कल शातको लगभग ४० मिनथ रामायण पढ़ी । जेलसे निकली तब 
ग्रिकिथके पूरे अनुवादका लगभभ आधा पढ़ चुकी थी । मुझे यह पुस्तक पहले 
पन्‍नेसे आखिरी पन्‍मे तक पढ़ लेनी है । असलिओ यह पुस्तक अपने साथ ही 
रखती हूँ। अिसे पढ़ते हुओ मुझे जो असाधारण आनन्द और झान्ति मिलती है, 
बह लिखा नहीं जा सकता । आुसके वर्णन पढ़नेमें कितना आनन्द आता है! 
जंगल, आश्रम, पशुपक्षी, किसान, खेत, गाँव और शहर, ये सब्र चार पाँच 
हजार वर्ष बीत जाने पर भी जिस घन्यभूमि पर आज भी जैसेके तेसे हैं । 
हमारे युरोपसे झिस बार लौटनेके बाद में हिन्दू संस्कृतिमें समाये हुओ जिस 
गंभीर, शान्तिमय और शाश्वत आनन्दका हुगुना (यदि वह संभव हो तो ) 
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अनुभव कर रही हूँ। मेरे दिलके अन्दर ये चीजें दीर्घकाल्के संस्कार जिस तरह 
जाम्रत करती हैं, मानो मैं प्राचीन काछसे जिन सबको जानती और चाहती हूँ! 
कभी कभी तो अैछा छाता है जैसे मेरे सारे पूर्वजन्म आकर मेरे सामने ताक 
रहे हों । और आप समझ सकते हैं कि रामायणका पढ़ना मेरे लिभे क्‍या 
चीज है ! । 
८ में कह सकती हैं कि जिस वार पेन रखनेके बजाय भुसे छोड़नेमें मुझे 
ज्यादा आनन्द अनुमव हुआ है । मुझे किसीसे ओर्ष्या हो सकती है तो जिसके 
पास बहुत-सा परिग्रह हो शुससे नहीं, बल्कि अुससे जिसने राजीखुशीसे 
और आनन्‍्दके साथ परिग्रह छोड़ दिया है ।?” ु 

नट्राजनका पत्र आया । आओम्हें लिखा था कि आपको आस सॉंपका सिर 
खा जानेवाले और ज़हर प्रीनेवाले पर और आओुसके जल्सेमें जानेवालों पर 
( झिण्डियन सोशियल रिफॉर्मेर ! में जितना सख्त लिखना चाहिये था, आुतना 
आपने नहीं लिखा । आओन्होंने लिखा : 
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४ थोगिक सिद्धियोंके प्रदशनके मामलेमें मेने जो वाक्य लिखे हैं, श्ुनके बारेमें 
आप कहते हैँ कि वे ज्यादा कढ़े होने चाहिये थे । जिस बारेमें मेरा कहना यह है 
कि कड़ा लिखनेमें, खास तौर पर दूसरोंकी आलोचना करते समय, मेरी दिलचस्पी 
मिट गयी है | यह बात मेरे स्वभावमें ही नहीं रही है। किसी पर सख्त 


वजन 


प्रहार करनेके लिझे नव में अपनी कल्म आुठाता हूँ, तब मेरे सामने आस 
आदमीका चित्र खड़ा हो जाता है, मानो वह मुझे कह रहा हो कि «मुझे 
अपने बचावमें जो कहना है, वह तुम कहाँ जानते हो ! मेरे भी तो अपने कछ 
आदर हैं ! मेरे वर्तावसे शायद वे कुछ ढँक गये हों, तो भी बया हुआ ! तुम 
अपने लिझे जैसा न्याय करते हो, वेसा ही मेरे लिओे करो ।? जझिसलिओ मैं 
आलोचना करनेवाले विश्ेषणोंकों ज़हर समझकर आन्हें काममें लेनेसे बचता रहता 
हूँ, और मुझे जा कुछ कहना होता है वह पूरी तरह परलक्षी बनकर कहनंकी 
कोशिश करता हूँ । यह मेरा स्वभाव वन शया है । और मुझे कोओ शक्क 
नहीं कि यह संदा ही अच्छा है | मीजूदा मामलेमे मुझे महसूस हुआ्आ कि और 
कुछ नहीं तो यह आदमी अपनी जानकी जोखम शुठाता हैं। जिसी बातने 
मेरी आलोचनाको नरम बना दिया । कुतृहलसे जमा हुओ ल्ोगेंकि बारेमें मुझे 
जैसा लगा कि रोजमर्सकी घटनाओंके दुःखसे राहत पाने और जैसी घरनायें 
देखनेकी आत्युकतामें ये छोग वहाँ गये थे, जहाँ आुन्हें कमसे कम ओक आदमी 
तो ओरोंसे औँचा झ्ुठनेवाढा मिला ।॥? 

जिन्हें बापुने कड़ा जबाब दिया : 
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६07 ए0पाः ८07|वैंशाबएं03. 
£ मैंने जब्र यह कहा था कि योगिक सिद्धियोंके दुरुपरयोगके विषयमें 
लिखते वक्‍त आपको ज्यादा कड़ा होना चाहिये था, तब मेंने यह विशेषण 
सावधानीके साथ ही जिस्तेमाल किया था। मेरा खयाल है कि इम मानी हुओ 
बुराअियेकि बारेमें जैसा लिखते हैं, वेसा ही अिस विषय पर भी लिखना चाहिये। 
हम दुष्ट म्नुष्यको छोड़ दें, मगर दुष्टताकों घिक्कारनेमें तो जरा भी रिभायत ने 
करें । ओेक चीजको हमने बुराओ मान लिया तो जब तक यह खयाल कायम 
रहे तब तक जिस बुराओकी साफ साफ शब्दोमें निन्दा करना सौम्य स्वभावसे 
असंगत नहीं है । और आगे चल कर हमें असा मालुृम पड़े कि हमारा पिछछा 
खयाल गलत था, तो अिस पर भी अफसोस करनेका कोओ कारण नहीं। क्योंकि 
पूर्ण सत्यके पास पहुँचनेकी कोशिशमें हमें समय समय पर सापेक्ष सत्यसे 
सस्तोष करके काम चलाना पड़ेगा । जिस सापेक्ष सत्यको हम हर हालतमें प्रूरी 
सचाओकी तरह ही मानकर चलेंगे । हममें झिस तरहका विश्वास न हो, तो 
यह आसानीसे साबित किया जा सकता है कि हम प्रगति नहीं कर संकते । 
अलबत्ता, जहाँ हमें अपनी बातकी सचाओ पर अपने दिलमें जरा भी शक होगा, . 
वहाँ हमारी भाषा सावधानीको होगी ओर निश्चयात्मक नहीं होगी । मौजूदा 
मामलेमें प्रयोग करनेवालेका हेतु कितना ही अच्छा हो, तो भी मेरी रायमें झुसके 
प्रदशनोंका बचाव नहीं किया जा सकता । फिर से प्रदरशनोंमें हाजिर रहनेका 
क्या परिणाम होगा, आस बारेमें सोचनेकी प्रेक्षक लोग जरा भी तकछीफ न 
आुठाबे, तो अिसका भी बचाव नहीं किया जा सकता। मशर जिस बातको और 
नहीं वढ़ाओँगा । चूँकि आपने अपने पन्नमें जो सफाओ दी है भुससे में सहमत 
नहीं हो सकता,- असलिओ आपके विचारके लि मेंने अपनी दलील आपके 
सामने रख दी है |” ह 
आज आई पुस्तक पढ़ते पढ़ते कहने छगे --- ४ जिसमें जहर डेँड़िलनेमें 

कसर नहीं रखी गयी । यह किताब सरकारने हिन्दू-मुसलमानोंकी अनबनके 
जमानेसे पहले मंजूर की थी और आजकऋलके मुसलमान युवक भिन्हीं किताबॉपर 
पले ओर बड़े हुओ हैं |” न 

.. अंग्रेजेंकि विषयम बोलते हुओ कहने छगे --- ५ नहीं, ये लोग कमजोर पढ़े बिना 
झुकनेवाले नहीं हैं। यह जिनकी खासियत है। आपसमें लड़ते हों या दूसरोंके साथ 
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चलाना चाहते हैँ । छक्कड़दासको -- जिसने बड़ी मेहनत करके. बहुत ही ब्यवस्थित 
ढंगसे तेयार की हुआ, वरावर माप और वजनकी सुधढ़ ओर शठीली पूनियेकि 
' बहुतसे पूढ़े और अपना सुन्दर खत भेजा है-- घन्यवादका और सचनाओंका 
लम्बा पत्र लिखवाया | यह आदमी कपड़ेका. व्यापारी है, मगर खुद पींजता है 
ओऔर लड़कियाँ पूनियाँ बनाती हैं-। कपास भी घरमें ही छोड़ता है, दो घेटे 
कातता है और सात घंटे दुकान पर बेठता है । जिस तरहंके कुटुम्ब जिस 
आन्दोलनके, अहृइय .फलः हैं ओर अचल भ्रद्धाके नमृने हें । 

प्रीवाने “ टाभिम्स !में होरकों जवाब दिया है'। बापू कहने छगे -- “ बड़ा 
: गौखपरृर्ण पत्र कहा जायगा ओर “टाअजिम्स?का जिसे छापना यद्दी:ज़ाहिर करता 
है कि खुद “टाभिम्स को भी सेम्युअल होरका वर्णन पसन्द नहीं, आया । यह 
आदमी वेहया हो गया दीखता है। सचा तो था ही--- मगर जिसकी सचाओमें 
भी वेहयाओ थी--जब अआसने कहा कि आुसे किसी .-भी हिन्दुस्तानीकी बुद्धि 
या शक्ति पर विश्वास नहीं है ।” 


जैसा माठूम होता है कि मेक्डोनल्डने तो जा शब्द कल बापूने कहे थे 
आुन्हें सच्चा कर दिया | भुसका कहना है कि कांग्रेसकें सामने झुकना हिंसा ओर 
अव्यवस्थाके सामने झकने-जैसा है और प्रजातंत्रके असे कमजोर अर्थको नहीं 
मानना चाहिये | वापू कहने लगे--'* यह- तो पक्का साम्राज्यवादी मनुष्य बन 
गया है |” है 0: कर 


मोण्डरका 0507070॥79 ए70007.9 .६]४४८०]७ ( दूरबीनके बिना 
खगोल ) पढ़ रहे हैं । आुसमेंसे ओक सुन्दर वांक्य बापू आुंदूध्ृत कर रहे थे । 
कहने लगे कि अिसमें विज्ञानकी सुन्दर व्याख्या दी गयी है: “ठीक ठीक 
मापका ही नाम विज्ञान है? ( 8ट6॥08 48 80०८प/४॥6 7688प्र/८7067 ), 
ओर जिस सिद्धान्तको कातने और झआुसंसे सम्बन्ध रखनेवाली सब क्रियाओं पर छामरू 
करने लगे । सूत्र वाबय बापूके स्वमावमें हैं, क्योंकि सारा जीवन सृत्रमय है । 
छगशनलाल जोशीको कल जो पत्र ल्खिा था, आुसमेंसे अक वाक्य लिखना रह 
गया था--'जो आदमी व्रतबद्ध नहीं है, झुसका कौन विद्धास करे ११ 

आज हँसते हँसते कहने रंगे -- “ में सरकारकी-बात मान. हूँ तो सरकार 
कहने लगे कि यही सच्चा महात्मा है, भूल करता है मगर कितनी अच्छी तरहसे 
मान लेता है! सारे गवनेर मेरी तारीफ करने लंगें। लेडी विलिग्डन तो खूब 
खुश हो जाय । मगर हिन्दुस्तान कया करेगा १ रेनॉल्डस-जैसे तो पागल ही 
हो जायेँ और बहुतेरे, जो आज यह मानते हैं कि अहिंसा शोभा पा रही है, 
मानने छगें कि अहिंसाकी शक्ति आज़ घूलमें मिल गयी है ।? 
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भिच्छा होती है । भिसने मुझे आश्रमक्की तरफसे विलकुल निश्चिन्‍्त कर दिया 
ईं ।”? नारणदासकों लिखते हुओ कहा या-- “हम अन्दर रहकर ताप नहीं 
सह रहे हैं, तुम आन्तरिक भौर बाह्म दानों तप्श्चर्या कर रहे हो ।? 

अर्की पढ़ाओके बारेमें देवदासको लिखते हैं--- “ हरओभेक पाठमालाके 
अतिहासिक भाग होते हैं | झिसमें कुछ भाग पेगम्बर्का और अनके जमानेका 
होता है और कुछ हिन्दुस्वानमें जो मुसलमान वादशाह हो चुके हैं भुनका , 
हता है। भिसमें जो दृष्टिकोण रखा गया है अुसे मेरे विचासे सभीको 
समझना चाहिये । झुईके परिचयका मदत्व में अधिकाधिक देख रहा हूँ। 
ल्खिनेसे चिट्ठी पत्री तो छिखी ही जा सकती है; साथ ही जिससे भी ब्यादा 
ओऔर सच्चा छाम यह है कि ल्खिमेसे भाषा पर ज्यादा काबू होता है। और 
पहनेमें मदद मिलती है । मुझे तो समझनेमें भी मदद मिलती है | में यह 
मानता हैं कि हमें मुसलमान साथियोंकों झुर्दमं लिखते आना चाहिये । अन्हं 
अग्रेजीमें ही लिखना पढ़े, तो हिन्दी किसी दिन भी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकती | 
जिसल्ओ मेरे खयाल्से तो आुदू्में लिखनेकी शक्ति हमारे छिओे जरूरी है ।? , 
फिर रेहाना तेय्रजीको पत्र लिखनेके लिओे किस तरह झुई लिखना शुरू हुआ 
जिसका जितिहास वतार्कर लिखा -- “ मुसलमानेकि साथ शुद्ध सम्बन्ध स्थापित , 
कर्नेके ये अधिक ओर नाज्ञुक आपाय हैं ।? बिरछाको पत्र लिखते हुओ 
हिन्दीमें लिखा --- ४ आश्वावाद ओर मोलेपनमें में भेद करता हूँ । पंडितजीमें 
दोनों हैं | दृष्टिमर्यादा पर निशशाके चिह्न होते हुओ भी ओर जानते हुओ भी * 
जो भादा रखता दे वद आशावादी दे । यह गुण पंडितजीमें काफी मात्रामें है। 
आशाकी बातें कोओ कह देवे ओर अआुसपर विश्वास लाना वह भोलापन है । 
यह भी पंडितर्जीमें है। अुसे में त्याज्य समझता हूँ। पेडितजी महान व्यवित हैं, 
जअिसलिओ आओुनको असे भोलेपनसे हानि नहीं हुओ. है। देखें, हमें असे भोलेपनका 
अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये । आश्ावाद अन्तर्नाद पर निर्भर है, मोलापन 
वाह्य बातों पर निभर है |” माल्वीयजीऊो या अआुन्हें विदायत जाना चाहिये या 
नहीं, झिस विषयमें विरछाने राय पूछी थी । बापूने लिखा कि “शराब देनेका 

मुझे अधिकार नहीं है | मेरे साघारण विचार जिस मामलेमें जाहिर हैं ।” 
आज सेंकी पर त्रेव्ठफोडेका लेख पढ़कर बापू कहने लगे --. “यह दिन 
दिन ज्यादा ज्यादा सावित द्वोता जा रह्म है कि विछायत जाना ' 
२८-५-२३२ बिलकुछ आवश्यक था। वहाँ न गये होते तो हमें ओर हंमारे , 
मामलेकों लोग जितना न समझ सकते | आज जितने ज्यांदा 

आदमी निःस्वार्थ बुड्धिसे काम कर रहे हैं, यह कोओ ओसी वैसी बात नहीं है। ” 
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८ में प्लॉटिनसके लेखोंका चिन्तन कर रहा हूँ। मनुष्य जब विपयेसि निशत्त 
होते हैं तत्र जिस सौन्दर्यका अनुभव कर सकते हैं, झुस पर भीताके बराबर ही जिसने 
भी जार दिया है। शाश्वत सौन्दर्यके बारेमें वह कहता है कि अपने श्ुपासकोंको 
वह सुत्दर बनाता है, जिससे वे भी प्रेमपात्र बनते हैं। * आत्माका अतिम 
और परम पुरुषार्थ अिसीके लिझे होना चाहिये । भिस सारे पुरुषाथका फल 
यह है कि वे चरम दर्शनके हकदार बनते हैं। जिन्हें यह दुशन हो गया है, वे 
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घन्य हैं | जिन्होंने यह दशन नहीं पाया, झुन्होंने कया पाया है! मलुष्यफो 
सुन्दर शरीर न मिले, सचा या पद न मिले, राजगद्दो न मिले, मगर जिससे 
आुपने कुछ नहीं खोबा | खोया तो तव जब सब कुछ मिल जाने पर भी वह 


दशन न हुआ हो । अिते प्राप्त करनेके लिओे मनुष्य राज सिंहासनको छोड़ दे, 


अिस प्रथ्वी, समुद्र ओर आकाश परकी सत्ताका त्याग करे, अगर अिस सत्र 
कुछ पर लात मार देनेसे, जिन सबसे अपर आठनेसे अुसकी दृष्टि अस तरफ 
जाय और असके दशन हों।? 
८ फिर प्लॉटिंनल साधनाका वणन करता है; | 
/ अन्तर्मुंख हो जा और अपने अन्तरको देख | जैसा करने पर भी तुझे 
अपनेमे छौन्दय न दीखे, तो जैसे शिव्पकार सतिके साथ करता है असी तरह 
तू कर | मूर्ति सुन्दर तो बननी ही चाहिये। मिसलिओ वह किसी हिस्सेको काट 
डालता है, और किसीको छील देता है। जिस तरह घढ़ते घड़ते वह अपनी 
मूर्तिको सुन्दरता प्रदान करता है| जिसी तरह तू भी अपनेमें जो अतिशयता 
हो झुसे निकाल फेंक, जो वक्रता हो असे निक्नाल्कर सरलता धारण कर | जो 
अंधकारमें फैसा हुआ हो, भुसे असमेंसे मिकालनेके लिओे जूझ, ताकि वह प्रकाशमें 
आये। जिस तरह अपनी खुदकी मतिको घढ़नेकी कोशिश तू तब तक जरा भी 
न रोकना, जब तक देवकी तरह सदगुणोंक्री प्रमा तुझ् पर चमक न झुठे और 
तेरी आँखें अुछके निर्मेठ सिंहासन पर आरूढ़ हुभ्ली शान्ति -- समताके दर्शन 
न कर ले ।?? 
चापूने झुसे लिखा; 
# |ुप 6 छ8558 86९8 07९ एश7ए इधारटिाएह शा एश/ए रब, उप 
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४ तुझ्दरे भेजे हुओ अंश बढ़े चमत्कारी और बहुत सुन्दर हैं । जिनमेंसे 
पहला याश्रत मृल्यवराला है, दूसरा आधुनिक मानसकों अपीर नहीं करेगा। यह 
समझना मुझे कठिन नहीं छगता.। ?” 

मेंने बाएसे प्रछा --- ४ आपको दूसरे अंशके बारेमें अँसा क्यों ल्यता 
है?” बापू कहने छगे --- “ जिससे दंभ पैदा होनेकी सम्मवना है। अपनी 
प्रगतिसे किसे उन्‍्तोष होगा या होना चाहिये? किसे सा छगेगा कि अब तो 
मैं देवताओंकी प्रमासे चमकने लगा हूँ? फिर भी जिस तरहकी चीज पढ़कर 
कितनों ही को असा छग सकता है । नाथुराम शर्मा अिसी इत्तिसे त्रिगढ़े हैं । 
तुस्‍्त ही लोग असा मानने छगेंगे कि आज कामको वच्चमें कर लिया, कछ क्रोधको 
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जीत लेंगे | * असी मया हत : शन्रुईनिष्पे चापरानपि |?” में-. ५ गीताकारने 
यह वाक्य जिस सम्बन्धमें तो-काममें नहीं लिया होगा। आप अुसे जिस तरह 
काममें ले रहे हैं, जिससे जिसका मार्मिक असर हो |” बापू हँसे और कहने 
लगे -- “४ नहीं, मगर वात सच्ची ही है, वर्ना मूर्ति घड़नेवालेकी झुपमा ठीक 
नहीं है | क्या आत्माको जिस तरह घड़ा जाता होगा! वेसे यह टीक है कि 
इमें तो अुसका मर्म समझना चाहिये । रोज अपने आपकी जांच करते रहें 
ओर यह सोचते रहें कि अभी तक कितनी दूरी तय करनी बाकी है |” 


कल यह खबर आयी कि वेड़छी आश्रमका जो सामान जब्त किया 

गया था और आओसमें चरखे और घुनाओ बगेराका जो 

२९-५-१३२ सामान या, आसे सरकारने जला दिया। कराष़्डीकी झॉपढ़ी तो 

अचानक जल गयी थी। मगर ये चरखे तो सरकारके 

कब्मेमें चले गये थे, असलिओ यह कहनेमें क्‍यों संकोच हो. कि सरकारने 
जला दिये! 

सरदारका कितने ही मामलेंका अज्ञान विस्मय पेदा करता है। मुझे पूछने 
लगे -- विवेकानन्द कौन थे! और कहाँके थे! जब्र यह मालूम हुआ कि 
बंगाली थे, तो आज जरा विशेष स्पष्टीकरण किया कि रामकृष्ण और वे दोनों 
चंगाल्में जनमे थे! “लीडर ?की ओक टिप्पणीमें सुमभाषका पत्र आया था। 
अिसमें अन्होंने विवेकानन्दको अपना आदश पुरुष बताया था। शायद 
जिसी लिओे सरदारको जितना कुतृहल हुआ होगा। और आज यह पूछा कि 
ये दोनों बंगालमें पेदा हुओ थे! अब तो वे रोमों रोलॉँकी “ रामकृष्ण परमहंस ? 
और “विवेकानन्द ? दोनों पुस्तकें पढ़ लेंगे । 

* संग्रह किया हुआ सौंप भी कामका ”, यह कहावत केसे चली! बापूने 
ओक बात कही कि ओक बुढ़ियाके यहाँ सॉप निकला। आओुसे मार दिया गया । 
ओसे फिकवा देनेके बजाय बुढ़ियाने झुसे छप्पर पर रख दिया | ओक आुड़ती 
हुओ चीलने, जो कहींसे मोतियोंका हार लायी थी, सॉपको देखा तो अुसे हारसे 
ज्यादा कामका समझकर हार तो छप्पर पर डाल दिया और सॉपको आझुठाकर 
ले गयी! जिस तरह बुढ़ियाने सॉपका संग्रह करके द्वार पाया।” सरदारने मूल 
जिस तरह बताया-- “ओक बनियेके यहाँ सौंप निकछा। अुसे कोओ मारनेवाला 
न मिला। खुद मारनेकी हिम्मत न हुओ या मारना नहीं था, जिसल्मि 
तपेलेके नीचे ढैंक दिया | रातको आये चोर और अत्तुकतासे तपेला खोलने 
गये । वहीँ सौंपने काट लिया और चोरी करनेके वजाय वे परमधामको पहुँच गये। ? 
नरसिंहरावकों पूछता चाहिये । खास तौर पर जिस बातसे प्रेरित होकर कि 
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मिस वारके “बसन्त के अंकर्म '|द])) ६एछ०0 जाठतेड झा 008 50076? 
ओअक ही पत्थरसे दो पक्षी मारने -- पर जितने ज्यादा पन्‍ने भरे हैं । 

आज बापूने फिर दाहिने हाथसे पत्र लिखने शुरू किये। बायें हथका हृदसे 
ज्यादा अुपयोग होनेंके कारण झुसकी भी हालत दायें जैसी हो गयी है । 
भिसलिओ डॉक्टर कहते हैं कि अब थोड़े दिन दायाँ काममें लीजिये | जिसका 
वर्गन करते हुओ बापुने गोतीवदनके पत्रमें * पुनश्च! करके लिखा है: “अब . 
मेरे लिझे बायौं हाय काममें न लेनेकी बारी आयी है । बुढ़ापा जोरसे दरवाजा 
खटखठा रहा होगा १?” दूसरी तरह भी पत्र मजेदार हैः 
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४ तुम्हारे खतसे खुशी हुओ। जाल्माओको मुझे ल्खिनेका कष्ट न करना 
चाहिये। ये तो तुम नर्साका काम है । बीमार तो खाता है; सोता है, शिकायतें 
करता दै ओर धंस बताता है। पिछली दो बातें न करे तो आुसे देवता कहना 
चाहिये । में आशा रखता हूँ कि अन्दे वैसाखी नहीं रखनी पढ़ेगी । 

४ दूसरंकि “लिओ पुस्तकें पसन्द करनेमें में बिलकुल निकग्सा हूँ, तुम्हारे 
लिझे भी, हार्लों कि तुम मेरे अितने नजदीक हो | असछ्में पढ़ने छायक 
पुस्तक तो जीवनक्ी पुस्तक है, और अुसे तो तुम थोड़ा बहुत पढ़ ही रही हो । 
ओर कितात्रें तो जिनके पास काम न हो अुनके मनोरंजनकी चीज हैं । किसीका 

' खयारू होगा कि हमें यहाँ पढ़नेको बहुत समय मिलता होगा । मगर कातने 
ओर तेयारीकी पढ़ाअंके मारे विनोदके छिमे पढ़नेका समय ही नहीं मिल्ता | 
लेकिन मुझे अपना व्याख्यान, बन्द करना चाहिये । 
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४ ठुम्दारी तबीयत तो अच्छी है? नरशिसब्रदनका सिरदर्द बन्द हुआ 
आुनके बारेमें सरकारका जवाब आया है कि में अनसे नहीं मिल सकता 
सरकार जरूर यह सोचती होगी कि वे राजनीतिक मामलॉम सक्रिय भाग छेर 
हैँ या आुन्हें राजनीतिका चेष छगा है |? 

मोनवारकों लिखनेके ज्यादातर पत्र जरूरी या जैसे लोगंकि लिओओे 7 
होते हैं, जिन्हें खुद वापूकों ही लिखना चाहिये या जिन्हें बापूके अक्षरोंसे आश्वासः 
मिलता हो । डॉ० मेहताके साथ गहरे सम्बन्धके कारण आुनके पृत्रके आुत्कर्ष 
पितासे भी ज्यादा दिलचस्पी लेकर बापू डॉक्टरके प्रति अपना क्रण चुका २ 
हैं। अक पिता अपने परदेश पहुँचे हुओ लड़केको जिससे ज्यादा क्या लिखेगा 
“ बेनिससे तेरा पत्र मिला है | जहाजमें समय कैसे बिताया, रास्तेमें क्या व 
देखा, क्या खच क्रिया वगेरा बातें लिखे, तो तेरी वर्णन करनेक्री शक्ति ओ 
सादगीके तेरे विचारोंका मुझे पता चले | . . « घूमने फिरनेकी कसरत करे 
शरीरको खूब मजबूत बना लेना। जो काम खुद कर सके, वह दूसरेसे न कराना 
जही। पैदल जा सके वहाँ सवारी जिस्तेमाल न करना । अगीठीके पास बैठ क 
शरीर गरमी न लाना, कसरतसे छाना | , . « 

८ डॉक्टरकों पत्र नियमित रूपसे लिखना । भुन्हें हिसाव भेजना | य॑ 
याद रखना कि मौबाप अपने छड़के लड़कियोंकि पत्नेसि कभी अपघाते नहीं हैं 
तेरी छोदीसे छोटी खबर भी आयेगी, तो अुन्हें अच्छी लगेगी। डवियरकी नम 
ठुझ पर है, भुन्हें उस्तोप देना |? 

दाअदमाओी आश्रममें रह चुके हैं। अुनकी भलाओमें मी बाधूको झुतन 
ही दिलवली है | ४ तुम्हारा पत्र अच्छा आया | बुरे विचारों और ब्रत्तियोंः 
खिलाफ शेरकी तरह जुझना । जूझना हमारा धर्म है । जीत होना ओऔश्वरके हा. 
है | हमारा सम्तोष जूझनेमें ही है | हमारा जुझना सकल होना चाहिये। सत्संगा 
रहना । झुसके लिझभे सदुवाचन चाहिये । बम्ब्रभ जैसे शहरमें सदवाचन ४ 
सत्संग है। और मेरे खयालसे बहन नूखानृका दशन भी सत्संग ही है । व 
निद्यायत नेक और पवित्र औरत है |” 

ल्टप्ती -- भावी पुत्रवधु को शंगादेवीकी देवी मृत्युके बारेमें लिखते हुः 
चताया 'कि आश्रम जिस मौतसे पवित्र हुआ है । 

ओअस्परके पत्रमें लिखा : 

+ ए९९]8 45 छत पीर व९27४., 7६ 997 ९४४ाॉए ९४१ एप ४६८०७ 
परग९३४ ए९ ज0ण्पोव ६९०९० पीर वि९70 एएट, 7६ ३5 फिट फैटटफा। 


0पघ5९ थापे ९ए27फ7गिए8 ग) 70 एैँ४870., 6 687९ 5 2 50प्रा८ 
६709 फार्मा चाएज़ॉल्दे8 ० (00 कऋ्रणाएंड. ही री इप्फाटड 
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ट०ायथायंगवटतें, ९ए०एए 0घीरए सशायर्तेए 45 परड९|९७5... श्ैगते 7 765 
एपा६ए ३5 455चा26, 7078 रॉड्ट 45 ग९९तंटते, -- 

४ भावनाका स्थान हृदयमें है। अगर हम हृदय शुद्ध न रखेंगे, तो भावना हमें 
गलत रास्ते ले जायगी । यह तो घर और आुसके भीतरकी सब चीजोंको साफ 
रखने जैसी वात है। हृदय मूल सोत है जहाँसे ओश्वरके चानका झुद्भव होता है । 
अगर यह मूल ही बिगड़ जाय, तो खारे भुपाय बेकार हो जाते हैं। और जिसके 

रहनेका यकीन हो तो दुसरे कोओ आुपाय करनेकी जरूरत नहीं है;। ” 


दायें हायसे आज भी बहुत पत्र लिखे। ओर आश्रमके लिमे 
३०-५-१ १२५ “मृत्युते मिलनेवाला वोघ? नामका साप्ताहिक लेख भेजा । 
पत्र भी काफी लिखाये । 

, » » की आदत है कि तरह तरहकी खयाली समस्‍यायें खड़ी करके भुनके 
हल बापूसे निकल्वाता है और अुसके प्रति स्नेह होनेंके कारण बापू लम्बे लम्बे 
जवाब देते हैं। जिस वार भुसने अिसी तरइके सवाल बल्ात्कास्से होनेवाले गभपात 
या आत्महत्वयके बारेमें पूछे और झुर्हें छमवानेकी झिजाजत माँगी | और हर हफ्ते 
जिसी तरहके सवार्यत भेजनेकी धमकी दी। झिसलिओ बापृने असे कड़ा जवाब 
दिया -- “ मेरी राय यह है ओर डंक्टरोंका भी यही सानना है कि किसी भी स्त्री 
पर केवल बलात्कार होना संभव नहीं है। मरनेकी तेयारी न होनेके कारण जी 
अन्तमें अत्याचारीके वश्यमें आ जाती है | मगर जिसने मौतका डर बिल्कुल 
छोड़ दिया है, वह बलात्कार हो सकनेके पहले ही मर मिटिगी । यह लिखना 
आयान है, करना कठिन है; जिसलिओे हमें यह मानना शोभा ही देशा कि 
जो श्री खुशीसे अत्याचारके वश्षमें नहीं हुओ, झुस पर बलात्कार ही हुआ है। 
भेसी खत्रीके गभ रह जाय तो वह गर्भपात हरगिज न करे । जिस पर बलात्कार 
हुआ है, वह किसी भी तरह निन्‍्दाके लायक है ही नहीं । वह तो दयाकी 
ही पात्र है । जो ञ्री अपने पर हुओ बलात्कारको भी छुपाना चाइती है, झुसे 
गर्मपातका या और किस बातका अधिकार है, यह कौन कह सकता है? जिस 
तरद भयभीत हुआ ल्री अधिकार न होने पर भी अधिकार मान बेठेगी और जो 
जीम॑ आयेगा करेगी | बलात्कार हो जानेके बाद खत्रीको आत्महत्या करनेका 
बिलकुल अधिकार नहीं है, आत्महत्या करनेकी कोओ जरूरत भी नहीं है। 

८४ प्रेरे जो जवाब तुम्द मिलें या में दूसरोंकी लिख, वे जेलसे लिखे होनेके कारण 
प्रकाशित न होने चाहिये । में यहाँसे- जो अनेक पत्र लिखता हूँ, वे प्रकाशित 

ते रहे तो यह बिलकुल शोभाकी बात नहीं है । सरकार शायद जिस तरह 
पत्रोंका प्रकाशित होना वर्दाइत कर मी ले, मगर सत्याग्रही जिस तरहकी छूट 
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नहीं ले सकता । सत्याग्रहीको कितनी ही मर्यादायें अपने आप पालन करनी 
होती हैं | यह वैसी द्वी मर्यादा है । मेरे विचारोंकों छुनने या अपनानेके लिखे 
दुनिया अधीर नहीं है | हो तो भी जैसे समय धीरज रखनेकी जरूरत है। में खुद 
अपनी रायक्ी जितनी बड़ी कीमत लगाता भी नहीं हूँ। हरओेक रायके लिओे 
यह भी नहीं कहां जा सकता कि आज दी हुओ राय कछ बददूंगा । 
तुमारे जेसोंको निजी राय दूँ, जिसमें मुझे इज मालुम नहीं होता। में मान लेता 
हूँ कि मेरे स्वभाव और मेरी खामियों वगेराकों ध्यानमें रखकर में जो राय 
दूँगा, अुसकी तुमारे जैसे तुलना कर लेंगे । 


“४ अब तुम्हारे सवालोंकों लूँ। ठुम्हारे कितने ही सवाल न पूछने -छायक्र 
द्वोते हैं। जिज्ञासक्ो जिस पर श्रद्धा हो, झुससे तात्विक निर्णय कमसे कम मॉँगने 
चाहिये । काल्यनिक झक्रामोका निवारण कभी न कराना चाहिये । अपनेको 
कोओ कदम आओ, ुठाना हो और आओुसके बारेमें शक्र हो, तो भुस पर सवाल जहर 
, पूछा जा सकता है! किसी घटनाके बारेमें पुछना हो, तो अुस वक्‍त अुस घटनाका 
हाल बताना चाहिये । झुस घटना परसे कोओ सार्वजनिक प्रइन कभी नहीं 
बनाना चाहिये, क्योंकि अिस तरह प्रश्न बनाते समय असली चीजमेंसे कुछ न 
कुछ रह जानेकी संभावना है। जिसलिओ सार्वजनिक प्रश्नक्ा ओुत्तर घंटना विशेष 
पर छागू करनेमें जोखम है |” 


ओअक आदमीने आता ओर बुद्धके प्रतीकों वाला पत्र लिखकर बताया कि 
'आप ओखसा, मुहम्मद ओर बुद्धके ओकेश्व्ाद रूपी साधारण धम्मका प्रचार करें 
और राजनीतिको छोड़कर घर्म-प्र्त्तिमें पड़ जायें तो शान्ति हो | भुसे ल्खि: 

४ पक ग्राए्ण ठफ़णिंणता प्राशए ज्यों ढणार 700 एज पाल्टीगांटव[।ं 
ग़ल्वा5 >प 997 ८898९ 04 ९४६६ 290 8:पंप्पते८ 0 ४९ एवा४ ऐो 
- ९ ९8७९०7४४ 07 >पागंट 6फॉफंत्स, 7. 80 70६ ८०म्श॑ए९ ॒राहाणा 
885 070९ ० ४९ खाए 3८7९५ 0 एव्ययंग 6, ॥6 86 ३८पएॉड 
प9ए7 92९ शीला 80ए०घा९वतें 77 ९ शा: "टाटा ठा 780. 
पृपछ-९ 45 70 उपर) ्ंगराई 07 7९ एटएरटणा९ 88 ९४ए॥३४ एणीपंट5 
६0: एशा४ा०ा, #07 77९ ९एटए, (९ धार, ३८एंशंपए 5 80ए९गारतं 
छए ज्र8: मं 20024९7 ४0 9९ एए इरथीह्ध0णा. 

८ मेरी रायके अनुसार ओकता यांत्रिक भुपायोंसे नहीं होगी । झुसके लिथि 
तो लोकनेताओंका दृदय परिवर्तन होना चाहिये और भुनका रवैया बदलना 
चाहिये । में घर्मको झिन्सानकी' अनेक प्रदत्तियोमेंसे ओक नहीं मानता । ओक ही 
प्रश्गत्ति घर इत्तिसे भी हो सकती है और अघमंसे भी हो सकती दे। जिसलिओ 
मेरे लिझ्ने राजमीतिक काम छोड़ कर घर्मक्री प्रशत्ति अहण करनेकी वात है 
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ही नहीं । मेरा तो इर काम, छोटीसे छोटी प्रद्धत्ति भी, जिसे में अपना घमम 
मानता हूँ झुसीसे नियेत्रित होती है । ?' ' 

केनाडासे मिस गुंडचेन लम्सडेन नामकी ओक महिला पत्र लिखती है कि 
सर हैनरी लॉरेन्स हमारे यहाँ रहे थे और झन्होंने आपके लिओ कहा कि : 

४ 6 इपाशाएु2 5097 0जए 7९ एटा ए0प 7 72009 270्त 00 
' एछठ0प व्रत 7005 ठ0ंचाई ठप 00 8 00९ए ठाटाशाद बाते एठप 
एएटा2 72९70 728078 (जर॑5507 5 €6टॉएट शा #ा! 6 एी€ #ठ्शता 
क्र ' 2एते एटा2 एपई 80 ए0फप इजायपा[ह& फ्रारट --7ं7 ८९ 
कर खाबतें८ 05६ एंड: एछएप फटाट एटाए गैव09ए7 थादें 207707727९ 
[ इांद द६ इ०प्रात९वें स[|द९ 8 धि।ए सखेंट 800 25 ६00 8006 ६0 ४2९ 
पफ्ट, 5॥ िशाःए 8४पटव॑ करार ६0 ज्रारा2 बाते बांट एठप ६0 टणाएए | 
घधी९ बटटठपा: 060 एए0फः प्रिडाः शर्ल्याई 40 एटबाड 880 परर९55, 
इवांतें 87 जि, [28छा/2०८९, 'रए, (द्यातवत5 पराशगा0ाए 45 ईश्ह, [0 
ए0छ फ्राप5: एशारए7छ7 पी: 7९ ३5 62. हैं गा इपार ए0फप प्राष्णाणाए 
45 7070 शिव, एव: ३४ णतर 3 7 कऊाय8 0 28४ ए0ए ज्रंषटएीटए 
77 ्ंग5 गराहाहाए 5 मी, 4.. 75 8 ८०एएशाधएटॉए फापाएीपिं प्राशा, 

“मैं गांवीसे पुनामें मिला था। अन्हें अकान्त कमरे रखा शया था, 
जितके सामने बगीचा था। वे गिबनका “रोमन साम्राज्यका अस्त और विनाश? 
पुस्तक पढ़ रहे थे और कात रहे थे । 


“ हमारे सामने आन्होंने! यह बतानेकी कोशिश की थी कि आप बहुत 
आनन्दमें थे | मेने कहा कि यह तो परियोंकी कहानी-सी ल्थती है और गछे ' 
नहीं भुतरती । तब सर हेनरीने मुझसे कहा कि तुम लिखकर पुछवा लो कि 
दस वरस पहलेकी मुठाकातका यह हाल सच है या नहीं | मगर गांधीकी 
स्मरणशक्ति मन्द हो गयी हो तो दूसरी बात है, क्योंकि अुनकी झुमर ६२ 
वर्षकी हो गयी है । मुझे तो मरोसा है कि आपकी याद कमजोर नहीं पड़ी 
है। जितलिओ आपसे पूछती हूँ कि जिस मामलेमें तर हेनरी लॉरेन्सकी बात 
कहाँ तक सच है |” ॒ 

आस बारेमें बापुने ओअेक पत्र लिखवाया | आुसके बारेमें मेंने कहा --- “ अिसका 
असर यह पढ़ता है कि जिस आदमीकी सचाओ पर आप शक करते हैं |? 
बापू कहने लगे ---“ तो बदल दो) क्योंकि हमें असी शंका नहीं है |” फिर 
वललममाओ बोले --- “यह आदमी वह प्रचार कर रहा होगा। जिस औरतको 
लिखिये कि यहाँ तो बगीचा नहीं, केदी हैं, बगेरा | अमुक साह्में में यहाँ था 
तब अमुक्त पुस्तक फ़ता था ओर कात रह्य था; और स्मरणशवित घटनेका ढर 
तो सर हेनरीको हो सकता है, क्योंकि अनकी अम्न मुझसे बड़ी है।” मैंने कहा--- 


१८६ 


“४झता जवाब तो वर्नार्ड श्ञा दे सकते हैं। मेरा मतलब यह था कि झ्लिंस 
जवाबमे कुशल्ताकी छाप-न पढ़नी चाहिये |” वल्छमभाओ भड़क गये। मेंने 
कहा -- “यही देखना है कि बापू क्या लिखते हैं |” बादमें बापूने दूसरा पत्र 
ल्खिवाया : 


“४ प्‌ धक्ांर एणए ई07 उ0फप शा, 9 एशीकशाशायट: ९ एांश 
रु 0 फिं, ६0 छगा5 फांडणा मी 4922 0 23, मे& 45 मसंहोीाई ग0 ॥॥8 
ग्राण्ा€5घंणा धएी#: | वी ए9855९0 जज धर 9770 ७० 77 ए९४१९४०६ 
६6 7), & #. ०६ ९. फ, बाते इज़ंगराजंएहू 2: ६॥९ एछा८८ा, [६ 48 3[50 
फपफ्ट ६998 ९ ई0प्ाते ग्रा८ चृषधाएश 787979ए9. उप घीएार९ छ95 70 
[0ए९ए ठाटादाएं (67, ग्रठ7 (8 एवटा९ ग0ए, वश एएट/ा2 ९0, 85 
घीशाःर हए९ 7079, 507९८ (शी (2९5 ०005९, 9९ 70075 8४7९ सपा 
बाते उद्याएटत टर्शी५ छत ध0 तातीगबाए पितीेधा एए50. 235 ८ट5 धाटए 
बा९ एशी! ग8796वं 8706 छएशी एशाप्री४2८०, 50 4008 ४7९:८र०/8& 85 
5प्ा70प्रादंग85. 80९ ८णाटशए९त, एीशएा7९ 45 70. वृप्र९5प८0ता. 07 79 
प्रषा70ए7 02८08ए78 77९, 07 8: (॥6€ शंएए€ एस प्रापाई मं धाए 
€9८ए ३7 ४९ इ7९6 इचः0प्रातरा85 85 जला) जा पिं, 58७ ॥0. 
६ धाशारा0०7९ गांड 025८709६07 06 फौछए 8०ए९८ 7१0ए ह6 शए/९5च्यणा 
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“ण ४आपके पत्रके लिझे धन्यवा' आपके पत्रके लिझे धनन्‍्यवाद।| सर हेनरी सन्‌ १९२२ या ?२३मं झिस 
जेल्में आये थे । झुस समयकी मुलाकात मुझे अच्छी तरह याद है। झुनका 
यह खयाछ सच्चा है कि आस समय मेरा वक्‍त खास तौर पर सिश्ननके “रोमन 
साप्राज्यका अस्त और विनाश? पुस्तकके पढ़नेमं ओर चरखा कातनेमे बीतता 
था | यह भी सच है कि अन्होंने मुझे आनन्द्मे देखा था| लेकिन अुस 
समय यहाँ सुन्दर बगीचा नहीं था । आज भी नहीं है। भ्ुस समय यहाँ छुछ 
बचे ४|चे पेढ़ जरूर थे ओर आज भी हैं। ओर कोठरियों तो जेसी बेर 
किसी भी तरहकी 'सुविधाके हिन्दुस्तानकी साधारण नेलमें होती हैं, वेसी ही 
सलाखोंवाली हैं । कोठस्विकि- तौर पर वे काफी हवा और रोशनीवाली हैं । 
आसपासके वर्णनके मामलेमें तो मेरी याद मुझे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि 
यह लिखते वक्‍त में भुत्ती जगह ब्ेठा हूँ जहाँ मुझे सर हेनरी लॉरेन्सने दस 
चरस पद्छे देखा था। जिसलिओ ओुनके किये हुओ वर्गन परते आप पर परियोंकी 
कहानीका असर पड़ा हो, तो जरूर वह वर्णन गलत है । और आनन्द ता 
मनकी वस्तु है। में कितने, ही वर्षासे कठिन जीवनका आदी हो शया 
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हैँं। झिसलिभे आसपासकी सुविधा-असुविधाओंका मेरे मनके साथ सम्बन्ध 
नहीं रहता |? 

विनोबाके भाजी भाजको पत्रमें छिखा --- “ जीवित लोमोंकी मर्तिका ध्यान. 
अच्छी बात नहीं है । जितका ध्यान करें झुसमें पृणताका आरोपण होता है | 
होना चाहिये । जीवितोंमें किसीकों पृण न कहा जाय । रामायणादिमें जो चित्न 
आते हैं, वे अच्छे नहीं होते हैं । किल्तु मृतिकी आवश्यकता क्यों ! ओश्वर 
निराकार निगगुण है। असका ध्यान क्‍यों न करें! यदि यह अशक्य हैं, तो 
ओऑकारका ध्यान किया जाय। अथवा अपनी कब्पनाकी सूर्तिका । गीता माताका ही 
ध्यान क्यों नहीं ? भुसे कामघेनुकी अपमा दी है । जिस धेनुका ध्यान किया 
जाय | और जिसमें बहुत अर्थ पाये जाते हैं । वैसे भी जीवितोंकी मूर्तियोंका 
ध्यान हानिकर हो सकता है । जिसलिमें त्याज्य समझो । 

आश्रमका ओक वाहक लिखता है --- ५आप विछायतका वर्णन क्यों नहीं 
देते १? झुसे लिखा --- “ लूमदन बहुत बढ़ा शहर है । आुसमें धुआदान बहुत 
हैं। झिसलिभे सब कुछ काछा हो जाता है, कुछ भी सफेद रह ही नहीं सकता । 
सुर्यके दर्शन दुर्लूम होते हैं । बहँँके लोग हमसे ज्यादा आद्यमी हैं । बहँकि 
रास्ते बहुत साफ होते हैं |” 

अब कोओ सन्‌ ?१२की मेयो पैदा हुओ है । जिसका नाम पेट्रीशिया 
क्रेण्डेल है । यह लंदनके लोगोंको समझाती है कि, 

+ (उद्यातेएं 48 8 एथांएएं स्व, ?ताटए 6 7,054 ज्र|फ्इ007 
8 05760. (उ्घावेंग'5 ई0णी0ए2९३ ताआीपडा0760, पाझरते 0३) 00 
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+शांधी अब इृबता छुआ तारा है। छॉड विल्ग्डिनकी नीति सच्ची . 
साबित हुओ है। गांधीके अनुयायियोंका भ्रम दूर हो गया है। जेलोंको देखा। 
बाहरके देशी लोगोकि जीवनमापसे जेलेमें जीवनमाप बहुत झअचा है। लेडी . 
विलिग्डन लोकप्रिय है और राजा भी लोकप्रिय हैं |” 

यह हिन्दू ? में रायदरकी हवाजी डाकमें था। “ठाभिम्स? में नहीं आया। 
वापू बोले-- ““ठाजिम्स? को छापनेमें शम आयी होगी । ” वल्छममाओ --- 
४ शर्म तो क्या आयेगी ? वह जिसमें शरीक होगा न १” बापू कहने छगे -- 
“ वह अिसमें शरीक हो तो भी यह चीज जितनी खुली है कि जिसे छापनेमें 
शर्म आ सकती है। यह तो कोओ विल्ग्डिन साइबकी खढ़ी की हुओ औरत है |” 

बनारसमें ख्लियों पर हुओ हमलेके बारेमें सरकारी बयान पढ़ कर खेद हुआ । . 
जित्तमें पण्डितजी पर आश्षेप हैं । ४ ल्ियों पर हमछा छुआ है, मगर जिन्हें. 
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पण्डितनी जिज्जतदार कहते हैं, वे या तो रखेल हैं या साधनहीन विधवार्ये हे या 

भाड़ेकी स्वयंसेविकायें हैं। यह कहा बायगा कि पप्डितजीने अिसमें जोरका यपढ़ 
खाया | कया पण्डितजी अिसका जवाब देकर भूल स्वीकार करेंगे ! » 

है 

बम्बअजीके दंगे अभी जारी हैं | झिनमें घातक और कायर हमले होनेकी 

खबरें आती रहती हैं | बापू कहने लगे --- “जिन बातोंसे 

३१-५-7३२ मुझे खूब चोट लगती है, आुन्हींकी सुनकर मानों में खुश 

होता हूं; क्योंकि गंदगी सत्र अपर आ रही है। भैंस हो 

रहा है मानो कोओ बढ़ी छलनी लेकर बैठा हो और कचरा निकाल्ता ही जा 

रहा हो | ? 


आज आयी हुओ डाकके कितने ही नादान और बच्चे-जेसे प्रश्नोमिंस 
ओक यह था कि हम तीन मनकी देह लेकर घरती पर चलते हैं ओर बहुतमी 
चींटियां कुचछ जाती है । यह हिंसा केसे रक़ सकती है! वच्लभभाओने हुरत 
कहा --- ४ झिसे लिख दीजिये कि पेर सिर पर रख कर चले |” 


कलेक्टर अपनी नियमित मुलाकातके लिओे आया था। (पेरीको छोड़कर ) असा 
विवेकवाला अंग्रेज अफपर मैंने अभी तक नहीं देखा । बापु और वल्डमभाओकों 
करसी पर बिठाकर फिर खुद ब्रेठा । दूसरी कुरसी पर बिल्ली अपने बच्चोंको 
दूध पिलाती हुओ आरामसे सो रही थी। जिसलिओ मुझे सामनेके र्टूल पर 
विठाया ! फिर भी जेलर तो खड़े ही थे, जिसलिओ दूसरी कुरसी मैंगायी । 
आुठके आने पर जेलरकों आग्रह करके विठाया । आते ही हम तीनेंसे हाथ 
मिलाये । जाते वक्त भी मिलाये । बापूसे कहने लगा -- “आपको समाचार तो 
क्या हूँ! क्‍या दंगेके समाचार आपसे कहनेक्री जरूरत हैं? बहुत दुःखद बात है। 
'पुनेमें भी शरारत हुओ है। ओक हिन्दूकी मूखता थी। झुसने ओक पीरको 
रंग कर हिन्दू समाधिक्रा रूप देनेकी कोशिश की थी । मगर अंसे मेंने फीरन 
दबा दिया और जिस बातकों फेलनेसे मी रोक दिया है। बम्बओमें जो कुछ 
हो रहा है, भुससे केंपकंपी होती है। ओर अब तो सिफर खून पीनेक्ी वात ही 
“हो रही है । यह खबर आपको देनेक्की नहीं है, मगर क्या करूँ ! अब आगे 
नहीं बढ़ सकती ओर हमें आशा रखनी चाहिये कि यहाँ कुछ न हागा | आपके 
लिओे में कुछ कर सकता हूँ !” बापूने कहा -- “ नहीं, हेदसवानी | ? / सचमुच 
क्या में कोओ सेवा कर ही नहीं सकता १ अच्छा तो सलाम |” भि आदमीके 

हरे पर अजीव भलमनसाहत थी। कर 
नर ञ्रः करे 
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बायू ओअक पट्ेका तकिया लगाकर बेठते हैं। अक्सर जिस पट्टेको दीवास्से 
सीधा लगाकर रखते हैं, कोण बनाकर नहीं । मेने कहा --“ बापू कोण बनाकर 
रखा हो, तो गिरा न करे ओर जरा आराम मिले ।” बापू कहने छगे-- 
८ आराम तो मिले | मगर सच्ची खूबी सीधा रखनेमें ही है । जिससे कमर 
और रीड़ सीधी रहती हैं, नहीं तो टेढ़ी हो जायेँ । यह नियम है कि किसी 
चीजको सीधी रखें, तो भुस्के सहारेकी सभी चीजोंकों सीधा रहना पड़ेगा; और 
अक मामलेमें टेढ़ा रखा, तो फिर कओ दोष घुस जायेंगे |” 


मैंने रोमों रोलैंका लिखा रामकृष्णका जीवन चरित्र पढ़ लिया । जिस 
। आदमीकी अगाघ कब्पनाशक्ति ओर अँची मावनाको धन्य 
१-६-०१२९ है। खिप्ज़लैण्डके गाँवमें बेठे वेठे अंग्रेजी पुस्तकों और 
बंगालीके अंग्रेजी अनुवादोंका फ्रेंच अनुवाद कराकर ओर आने 
समझकर दो सालकी मेहनतके अन्तरमें हिन्दुस्‍स्तानिर्योकोी शरमानेवाली पुस्तक 
प्रकाशित की है । जिसने राममोहनरायसे छगाकर रामकृष्ण और विवेकानन्द 
तकका राष्ट्रीय धर्मत्यानका जितिहास अपूर्त शक्तिते दिया है। जिस मलुष्यको 
भारतके प्रति हर प्रष्ठ पर भक्तित दिखायी देती: है। मिसके सिवा मारतके 
अच्यात्ममार्गके प्रति शुषका आकर्षण और अुसके गलीकूचे समझमेके लिये 
आुसकी पहुँच भी जगह जगह दिखायी देती है । तोतापुरीके साथका परमहईंसका 
- सम्बन्ध ओर केशवचद्ध सेनके साथका सम्बन्ध बहुत ही हृदयस्पर्शी ढंगसे 
बयान किया है । 
बल्लममाअीसे जिस क़िताबके पढ़नेकी सिफारिश करते हुओ मैंने कहा-- 
“& झोर कुछ नहीं तो आपको रामकृष्ण परमहसके भीठे मजाकों और विनोदोमें 
--जिसे रोलों कृदाक्षमय विनोद कहता है -- अपने साथ कुछ न कुछ 
साम्य जछर दिखायी देगा। मिसालके लिओ, ब्रह्मसमाजियोंने दिनरात ओऔश्वरको 
याद करनेका भजन गाया तब्र रामकृष्णने कहा --- “जिस तरह झूठ क्‍यों 
बोलते हो! यों कहो कि दिनमें दो बार मजते हैं! मगवानको क्यों धोखा 
देते हो!” ओर ब्रह्मतमाजी मृर्तिपुजासे अछूते रनेका जो अभिमान करते हैं 
शुस्त॒ पर रामझष्णने ब्यंगमें कहा -- “तुम भुसके अनेक गुण मिनाते हो। 
मगर ये सत्र आँकड़े क्रिस लिझे गिनाते हो! कोओ लड़का बापसे कहता है 
कि आपके पास जितने मकान हैं, वाग हैं, घोढ़े हैं?” ये सब कटाक्ष मानो 
वललमभार्जके ढंगके हों । 
रामकझृष्णकी अत्यंत 'दृक्ष्म आध्यात्मिक और शारीरिक भावनाओंके दो 
झुदादरण ये दिखे हैं कि नींदमें भी रुपये और सोनेको छूना आुन्हें आगकी 
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तरह लगता था | जिसी तरह दुष्ट मनुष्यका स्पश आओनहें साँपकी तरह लगता 
था और वे चिल्ला आुठते थे। मैंने बापुसे जिस बारेमें पूछा | बापूने कहा -- 
४ यह स्वाभाविक है, मगर यह चीज ठुम कहते हो वैसे आत्मशुद्धिकी पराकाष्ठा' 
बतानेवाली नहीं है | ओक चीजके लिओे जितना तिरस्कार पेदा किया जा सकता 
है कि नींदमें भी अुसका स्पर्श हो जाय तो मनुष्य चौक पढ़े | और खराब 
आदसमीके छू जानेसे भी वे चौंकते थे, यह मुझे विरोधी बात छगती है। क्योंकि 
ने तो सभीमें भगवानकों देखते थे । आन्हें बुरे मनुष्यके प्रति तिस्त्कार तो हो 
ही नहीं सकता था | बात यह है कि हमें तो अैसे महापुरुणोंकी महत्ताको 
स्वीकार करना चाहिये। ऊनके बारेमें दूसरोंको जो अनुभव हुओ हों, वे सम्भव है 
हमें न मी हों | मगर हमारे लिओ तो यह बात याद रखने और समझने लायक 

है कि भुन्होंने कजियोंका आुद्धार किया |? ह 


निवरेदिताका जिक्र छिढ़नेपर बापू कहने छगे --- “में भूछ ही नहीं सकता 
कि झिसने पहली ही मुलाकातमें अंग्रेजेके लिझे अत्यन्त तिरकरार और द्वेषके 
वचन कहे थे। मुझ्पर कुछ दिखावटकी छाप पड़ी थी, मगर दूसरे कओ लोग 
कहते हैं कि वह गरीबसे गरीब भंगियेंके मुहल्लेमें रहती थी । झिसलिओ यह 
सबूत मेरे लिझे काफी है। दूसरी बार पादशाहके यहाँ मिली थीं । वहाँ पादशाइकी 
बूढ़ी मैँनि ओअक कटाक्ष किया था वह याद रह गया है--जिस बहनसे कहिये 
कि भिसने अपना धर्म तो छोड़ दिया है, अब मुझे क्या मेरा धम समझाती है ! ” 


आज ७ वें अध्यायमेंसे “अव्यक्त व्यव्तिमापन्न ?वाले खछोकमें ओर १४ 
अध्यायकें व्यक्तोपासना पर जोर देनेवाले शछोकमें जो विरोध 

२-६-7३९ है, भुसकी तरफ बापूका ध्यान खींचा। बापू कहने लगे -- 
४ असे विरोध तो गीतामें बहुत जगह हैं | जिनका समन्वय 

अिस तरह समझकर करना है कि भेक बार ओेक वात पर जोर दिया गया है 
ओर दूसरी बार दूसरी बात पर । १२वें अध्यायमें अव्यक्त शुपासनाका निपेच 
तो है ही नहीं, सिर्फ झअुसकी कठिनता सुझायी है |” मैंने एछा-- “ आपने 
भाअको जो पत्र लिखा था, आुसुमें तो अुससे कहा था कि तुझे व्यवतकी झुपासनाके 
बजाय अव्यक्तकी झुपासना करनी चाहिये!” बापूने कहा --- / कारण वह 
जोवितोंका ध्यान धरता है यह ठीक नहीं है | कोओ जीवित मनुष्य सम्पूर्ण 
होता ही नहीं । गीतामें म्रतिपूजाका भुल्लेख हो, तो वह अववारोंकी प्रृजाका 
है |” मैंने कह्या--“तो भी अवतार आखिर कीन ? सख्ची सतियाँ इमारे 
पास हैं कहाँ!” बापू कहने छगे-- “जिसी लिओ तो में कहता हूँ कि हम 
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अपनी कल्पनाके अवतारोंकों .पूज सकते हैं | में यह नहीं कहूँगा कि रविवर्माके 
चित्नोंका ध्यान धरनेका भी निषेध है | भावना सुख्य चीज है |” 

कल शाक्त मार्ग पर बात निकली थी | तत्र बापू कहने लगे --- ' जिन्दुलाल 
जब यहाँ थे, तब घुडरोफकी पुस्तक लाये थे और भुसे पढ़नेकी कहा था। असमें 
कितना ही भाग जितना -भद्दा और विभत्स आया कि में असे पढ़ न सका। 
नाचकी बात जहाँ आयी वहाँ तो में ठण्डा ही हो गया और पुस्तक छोड़ दी | 
यही स्थिति गीतगोविन्द पढ़ते वक्त हुओ थी । भुसका अनुवाद ओर अझुसपर 
बादमें होनेवाली टिप्पणियाँ पढ़ते समय तो असा छगा क्रि आओुसे .पह़नेकी 
कोशिश करना बेकार है |”? 

आज येछ रिव्यू ?में आया हुआ छास्कीका ओेक लेख गोलमेजके समयके 
मुसछमानोंके दावपेचोंका अच्छा भण्ड़ाफोड़ करता है| वह पढ़कर सुनाया तो 
बापू कहने छगे --- “ छास्क्री सेंकीका थोथापन समझ गया दीखता है। मुझे 
खुशी है कि अुसकी और दुसरोंकी आँखें खोलनेवाला में ही था, क्योंकि सेंकीके 
बारेमें मेंने अपनी राय कभी छिपायी ही नहीं [/ । 

मेंने पृछा -- “ बापू, सेंकीक खतका जवाब अब आना चाहिये |” 

बापू --- “ कौनसा खत?” 

४ अुसके लेखके बारेमें आपने लिखा था सो | ” 

४ ओुसे पत्र लिखा कब १” ' 

बलल्‍लभभाओ --- “ अरे बापू, अिस तरह भूलेंगे तो काम केसे चलेगा! 
अभी तो हमें स्वराज लेना है न!” 
॥ फिर मेंने पत्रक्री याद दिलाओ। कितनी ही तफसील बतायी तब बाएु 
कहने छगे --- ““ अब कुछ कुछ हुँघला स्मरण होता है।?! 

मेरी जानकारीमें बापएके अिस तरइ भूलनेका यह पहला भुदाहरण आया 
है । दूसरी कितनी ही वात भ्रूछ जानेकी मिसालें में जानता हैँ। मगर सिसे में 

हत्वपूण मानता हूँ। मेंने रातको सोते समय पूछा-- “ बापु, आपको छोटी 

छोटी बातें जैसी याद रहती हैं कि मुझे अक्सर आइचर्य होता है। तब जितनी 
बढ़ी बात, जो पत्र. आपने जितनी अधिक चर्चा और विचारके बाद टिखा 
था, आप केसे भूल गये ? आज ही आपने कहा था कि दाअदको लिखा 
हुआ पत्र फू आदमीके पत्रके साथ रखा था। वह' आपको याद रहे, और 
जिसे आप भूछ जायें, अिससे विस्मय होता है |” ह 

बापू-- / मेरे बारेमें असा हुआ, जिसका कारण यह है कि झिन दोनों 
छोटे छोटे पत्रोंका मृल्य मेरे सामने अछा अछग था । जिए बातमें किसी मनुष्यका 
कल्याण समाया हुआ हो, आुसे में कभी नहीं भूलता | ? 
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में-- “हाँ, स्मृतिकी व्याख्या तो यही है न कि जिसे याद रखनेकी जख्रत 
हो भअुसे याद रखने और बाक्ीका भूल जानेकी शबित ।? 

बापू -- “ हाँ; सेकीके खतको मेंने झितना महत्व दिया ही नहीं या झुसे 
लिखवाया और भूल गया | दाअृदका पत्र असलिओ याद रहा कि आुसमें ओअेक 
झिन्सानकी गहरी भलाओकी बात थी | सेंकीको तो छिखवाकर में भूल गया। 
सच बात यह है कि बड़ी दिग्वायी देनेवाली चीजें मुझे बड़ी नहीं लगती और 
छोटी चीजें मेरे लिझे बढ़ी बन जाती हैं। महामारत-से दिखाओ देनेवाले काम 
मुझे कभी महाभारतं लगे ही नहीं। चंपारनसे लगाकर आज तकके. सब काम में 


के 


 ढूँढ़ने नहीं गया था, मगर ओसा छाता हैं -मानो वे मेरी. गादमें -आ. पढ़े. हों । [| 


ओर जिसी तरह चला जा रहा है। भगवान निभा रहा है।?” 


यहँके कोंढ़ी वार्डमें श्री परचूरे शात््री भी हैं । वापुने अनसे मिलनेका 

प्रयत्न किया था। लेकिन चूँकि खतपित्तके रोशियोंकों 

३-६-/१२ दुसरोंसे नहीं मिलने देते, अिसलिओ मिलना न हो सका । 

: लेकिन बापूकों शुनका खयाल तो कओ बार आता ही 

रहता है | ओक दिन आुनकी तत्रीयतका हाल पृछनेके लिओ पत्र लिखा। आुसका 
हिन्दीमें सुन्दर भुत्तर आया । वह साथ ही मननीय और पावक है: 

८ पृज्यपाद श्री बरापुजी चरणकमलाम्यां नतिततयो विल्सन्तु, 

८४ आपका कृपाकटाक्ष परिप्ररित पत्र देखकर अंतःप्रसाद मिला है। यही 
रामप्रभुका अनुग्रह है, असी मेरी श्रद्धा है। हरोलीकर और में निश्चिन्त हूँ । 
अमो तक अवयवमंगादि विकल्ता नहीं है| मेरा विश्वास आसन, प्राणायाम, 
घोती, नेती, ब्रस्ति आदि क्रिया और हृविष्यान्न सेवन द्वाथ अिस रोगकों दृठानेपर 
और पृण 'परिहारक साधनों पर अनुभवके अनुसार बढ़ रहा है। मेरी सजा अक 
साल अधिक दो मासकी है। हरोलीकरकी सात मासकी --- अब दो मासकी बाकी 
है। आपके चरण सेवामें हरोछीकरका प्रणिपात ) सरदारजी और महादेवमाओको 
हमारा दोनोंका प्रणाम | 

४ गीतोपनिषद, भाष्यादि, वेदान्त परिशीलन, आसन, ध्यान, भजन, ओर 
प्रति दिन ५०० वार नियमित कातना -- अिसी कममें मेश काल आनन्दसे 
व्यरत'त होता है । ओक ही चिन्ता है कि मेरी पत्नी ओुन्माद और मृछना 
रोगसे पीढ़ित होकर रोगशैया पर पड़ी हुभ होनेके कारण प्रनी और पुस्तक 
मिलनेकी अशक््यता है | पूनीसंग्रह मेरे पास बहुत थोड़ा है | कातनेका बतमंग 
प्रसंग श्री रामकृपासे किसी तरह परिदत होगा । न मालूम कुष्व्याधिके 
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कारण जेलका प्रन्यसंग्रह हम छोगेकि वास्ते बन्द ही है। पुस्तक अगर पूनी ' 
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मेजनेवाला दूसरा कोओ सहायक नहीं है | मेरे खयालमें सत्याग्रही और मुमुक्षु 
अक ही है। किन्तु ५ सहने सर्व दुःखानां अप्रतिकारपूर्वकं, चिन्ताविलापरहितं, 
सा तितिक्षा निगद्यते |” जिस तरहकी सहनशक्ति बिना यशकर्म असाध्य है । 
अद्रावधि भेरे लिझे अिस व्याधिजजर अवस्थामें रस्ता --- नाठा -- मेला साफ सफाभी 
और कताओ ये यज्ञाय मा्गहयय केवल परमेश्वर कृपासे खुले हैं.। यह हीन 
जीवन मृतवत्‌, भारभूत और विश्वमयप्रद है। असा सब सज्जर्नोका और श्रुतियोंका 
समन्वयपूर्वक अमिप्राय में समझता हूँ। आपका भी आला हृढ़ विश्वास सत्यपृत 
वाणीसे और लेखनीसे बहुत बार प्रगट हुआ है । संशय निरासार्थ मैं ओेक 
प्रघन पूछता हैँ कि यदि नांना व्याधिसे किसी व्यक्तिका शरीर यशकर्मके लिझे 
सर्वथेव असमथ हो जाय; तो अप्रतितमाघेय व्याधिनां जलादि प्रवेशेन प्रार्णत्याग:? 
जित्यादि श्रुतिशात्लानुसार प्रायोपवेशनादि द्वारा शरीरत्याथ अ्रयस्कर किंवा 
प्राणघारण १ टूटीकूटी हिंदी भाषा विषयक्र संखलन माफ कीजिये | प्रिय सुहृद 
काका साहबकी केसी हालत है? न जाने । बन्दे मातरम्‌ । 


'तपोवनम, ३१-५-/३२ भवदीय कृपा सिलापी 
| दत्तात्रेय वासुदेव परचूरे ” 


बापूने झिस पत्रका सार लेकर झुस पर आश्रमके लिओ साप्ताहिक लेख 
लिखा और शाञसत्रीजीको झिस तरह हिन्दीमें पत्र लिखा -- “ तुम्हारा पत्र पढ़कर 
हम तीनोंको बहुत आनेन्द हुआ । में केसा मूर्ख हूँ कि हरोलीकरको हुकेरिकर 
मान लिया | नाम और चेहरा याद रखनेमें में बहुत मन्द हूँ । आप लोग 
आनन्दसे व्याधि सहन कर लेते हैं, यह जानकर सुझे बढ़ा हर्ष होता है। आप 
लोगोंसे में यही आशा करता था ।  .. 

४ तुम्हारी पत्नीकी व्याधिका हाल सुनकर दुःख होता है। झुनकी सैवामें 
कोओ रहते हैं ! माता पिता हैं ! पुनीकी ओक पढ़ी भेजता हूँ। महादेवने यहाँ 
बनाओ हैं | हमारे पास हमेशा काफीसे ज्यादा भण्डार रहता है, अिसलिओ 
मैंगानेमें संकोच नहीं रखना । पुस्तक कोनसे चाहिये! यह भी बता दो | में 
मैंगवानेकी कोशिश करूँगा । ह 

८४ प्राणत्यागके बारेमें जो कथन लिखा है, वह किसी प्रन्थमें है ? जिस 
बारेमें मेस अभिप्राय यह है; जिसको अताध्य रोग है, जो दूसरोंकी सेवा 
लेकर ही जीता रहता है और जो कुछ भी सेवा नहीं करता, असे प्राणत्यागका.. 

घकार है । टूबकर मरनेसे पृण अनशन करके प्राणत्याग करना बहुत ज्यादा 
अच्छा प्रतीत होता है। अनशनमें मनुष्यकी दृक्ष्ताकी परीक्षा होती है और 
* अपना विचार बदलमनेकों भी स्थान रहता है । रखना भुचित और आवश्यक 
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लगता है। परन्तु जहाँ तक जैसा मनुष्य कुछ भी सेवा कर सकता है, वहाँ 
तक असे प्राणत्याग करना. अनुचित है | यद्यपि यज्ञमें शारीरिक क्रिया ओेक 
बढ़ा और आवश्यक अंग है, तदपि अशक्तिके कारण शरीरसे कुछ भी न बन 
सके तो मानसिक यज्ञ सर्वथा निरर्थक नहीं है। मतुष्य अपने शुद्ध विचारसे 
मी सेवा कर सकता है। सलाह, अित्यादिसे भी कर सकता है | विशुद्ध 
चित्तके विचार ही कार्य हैं; और महत्‌ परिणाम पेदा करते हैं ।” 

पत्र पढ़कर ओर झुस पर लेख लिखवाकर फिर दो-चार मिनिट बाघू देखते 
रहे ओर गहरे विचारमें पढ़ गये । और बादमें वोले --- “ परचूरे शात्री जैसे 
आदमीको यदह्द रोग कहाँसे छगा १? 

आज लोदियन कमेटीकी रिपोर्टका सार प्रकाशित हो गया । बापु अछूतों 
सम्बन्धी सिफारिशंका सार सुनकर कहने लगे --- “ झिस कमेटीका भितना काम 
तो ठीक ही कहलायेगा कि अुसने अछूतपनकी व्याख्या दे दी और अब तक 
जो ७ करोढ़ कहलाते थे, झुनकी संख्या ३॥ करोड़ ठहरा दी | जिसके लिये 
शायद लछोदियन यश ले सकता है । यह व्याख्या हो जानेसे हिन्दू चाहें तो 
क्षणभरमें अछूतोंको अपना सकते हैं ओर अछूततेकि लिझे कही जानेवाली सारी 
मौँगोंकी शान्त कर सकते हैं । ”? 


अछूतेकि बारेमें व्याख्या करमेका ओर भुनक्की तादाद मुकरर करनेका यश 

लोदियनको नहीं, लेकिन ताँबे और चिन्तामणिको मिल्मा 

४-६-/३२ चाहिये, असा दीखता है। जिन छोगोंके विरोधी मतमेंसे 

अछूतों वाला भाग बापूकोी पढ़कर सुनाया | बापू कहने लगे -- 

« बढ़िया है । अछूतोंकों अल्य मताधिकार दे दिया जाय, तो यह ओक बदमाशीका 

काम होगा । मनुष्य स्वार्थी बन जाय, तो समझमें आ सकता है । मगर 

यहाँ तो आज सारी प्रजाको स्वार्थान्ध बनानेकी कोशिश हो रही है। वीडीअसने 

अंग्रेजों और मुसलमानोंकी ओकताकी बातें कहीं थीं; भुसे हमने विलायतमें देखा था। 
वसी ही बात बम्बभीमें हुओ सुनते हैं | चट्गाँवमें भी यही बात थी | ” 


3 क्र नः 
जिस बार स्लियोंके जो पत्र आये, भुनमें बहन आुमा कुंदापुरका पत्र बहुत 
सुन्दर था। “१९६ बहनोंका साथ छोड़ कर जाना पढ़ता है, जिससे दुःख 
होता है | झितने प्रान्तोंकी झितनी बहनोंके ये दर्शन मानो हिन्दुस्तानके दीन 
कराते हैं | जिन बहनेंकि साथ सुखसे विताये हुओ दिन इमेशा याद आयेंगे । 
यहाँ थी तब आपके जो पत्र आते थे वे देखनेको मिलते थे । बाहर जाअंगी- 
तो ये पत्र भी देखनेकी न मिलेंगे । ” 


नै क्र न 
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जाल अ० दा० नवरोजीका पंचगनीसे धन्यवादका पत्र आया। थे तो बढ़ी 
घातसे बचे, अंता कहा जा सकता है| अब बिस्तर पर हैं ओर घाव भर रहा है। 
वहाँ भुनका पढ़ना और अध्ययन जारी है। जालने पत्रमें यह लिखा कि क्ूपर 
नामके आदमीने ओअेक नया इल बनाया है ओर अुसका दावा है कि वह हल 
१५से १५० फी सदी ज्यादा पैदावार देनेकी शक्ति रखता है । झुसके बारेमें . 
बापूने लिखा : 


[/ ॥/॥६5, (059७:४६ ए0प8ी3 75 78४ 9९ टॉब्ांएी5 70 0 72, | 
डक्‍ठणोंत #8ए& 70. 6]०८घ४०0 ६0 ॥8 प5९, ग्राशराए 9>2९८३घ६४९ 
78 8 5:2८ ए0पघ80 बात 7९7९ईए06 घी एरह8हु८ट ट्शाएथापटए जा 
छ€ व₹एएएटते 0 28 ए०7घध०7 एग कींड छाप, 9 0 ॥0 करा र€ 
फ्बाएंगो त९७7ए३६०7 णएातण एग2& 2४700९70९7 7 ६9० ए0्पही +7टा2६४९५ 
पीट टहा78 ट[2820ए ० पी शिञश', ठप है 88ए2 ए2४ए हाधए2 
त0प०८8 87900: पीर ट॒ंग्राए5$ फ्रतेंट 927 एफ, (००0फएशा 07 हा 
सएशश007, 2: उबर प९ 48ए९ पायंट्वें 2॥7705: 2) ग7फा0एटपे 
ए07875 परध्याएवि्टापारएँ गा वातीब शाते 3ें एगंणार €एशा 00९78, 
#ए६ ए९ टांग्रोागड प्रगतें८ 407 ९8८ा। एक्षा|ं2:ए 8ए९ 70६ 970ए९त एप 
6 4008 एप. 07 €९डछएशाएशाटरर्त ख्या ग68 इच0 दवा: 0१९ 
रठा8९7०प5 ए०फ्डी 35 इछण्टांगीए वंब्यंइएल्त 07 ७. िवेंधा 
80. [६ ८005९एए९४ ९ 50, 5९टक्घए52८ 40 ए0प्रट्टीी5 त€९७ ९४००६ 
407 ६9९ िए76४5 ८7095 एप 72ए४४ 0९९१० 270प8) ४0 (0 69॥7988. 
(0६ ८0प्राइ९ 4 60 70६ टांशंफ ६0 पावंदःइध्दात बहाएंटपरॉपपः९, हैं धए 
जाग्रणए हांपा8 7०प पं९ ए९डधंफणाए छत 05९. ज्री0 8ए2 व 
८णाशओंतं९:४०९ ९€7एशए27८९ ३0 ६९52 78९75. ४४४६ ए९ 87९ ६० 
एटशायशा767 45 7 था वगरए70ए2८०ं. ग्र/०एटाएड ०ए९ ६४0 7९८६ 
+&79९ ए९८०पाँवाए टणावीएं0ा 0 ग्रिताब, त९९ 48 प्रणागाई ज्राणाई 77 
27 शाह फाॉ0पी [7 ३६8८ बातें [६ 79789 726 8 हाथ ६0 एक7ै088० 
६0 8 प87 जां0 ०ज़गड ए0प्र्शाएंड छा 3८४९३ 0 80व, धापे 985 & 
टाबएएटव ८889 507, एटा) छाए 708 आशते प्रयरवंएए एम बगरत8९7075 
90780, ४/४०४८, #0९०एछ८/,. ए९ ज़्वाएं 85 ॥. ग्राफॉशारशा: धीधा: 
ए0्पांत बचा: 0ज्गथश5 छ बारी सगविाएएई३ड किए 07९ बटा९ ४0 
६72९ 8८7९५, 


४ कूपर अपने इलके बारेमें जो दावा करते हैं, वह सच्चा हो तो सिर्फ 
जिसी कारण में अुस पर आपत्ति नहीं करूँगा कि वह हल छेहेका है और 
आुससे गँवके बढ़मीका अितना काम कम हो जायगा | अगर किसानकी कमाओी 
आअतनी बढ़ जाती है, तो भले ही बढ़आका काम अितना कम हो जाय | मगर 
कृपरने अपने इल्के बारेमें जो दावे किये हैं, झुनके बारेमें मेरे मनमें बढ़ी शंकार्ये हैं । 
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सावस्मत्रीमें हिन्दुस्तान और दूसरे देशोंमें बने हुओ करीब करीब सभी किस्मके 
सुधरे हुओ इल काममें लेकर देखे गये हैं और अुनके बारेमें किये गये दावे अन्तमें 
सच्चे नहीं निकले | ओअक अनुमवी आदमीने कहा है कि देशी हलूकी बनावट 
हिन्दुस्तानकी जमीनके. बहुत अनुकूल है | वह जमीनकी रक्षा करता है, क्योंकि 
- वह जमीन आुतनी ही गहरी जोतता है, जितनी किसानकी फसलके लिखे जरूरी 
है। मगर जितनी ज्यादा गहरी नहीं जोतता, जिससे जमीनकों सुकसान पहँचे। 
अल्क्ष्ता में खेतीका ्ानकार होनेका दावा नहीं करता। में तो आन्हींके सबृत 
दे रहा हूँ, जिन्हें अिस मामलेमें अनुमव है | हमें झितना याद रखना चाहिये 
कि सुघरे हुओ ओजार हमारी परिस्थितिके अनुकूल होने चाहियें। खुद ओन्जिनवाले 
हलके विरुद्ध मुझे कोओ आपत्ति नहीं है। जिसके पास हजारों अकड़ जमीन हो और 
फटनेवाली सख्त जमीन हो, झुसके लिझभे यह बढ़ा छामदायक साबित होगा | 
आती जमीन देशी इलसे अच्छी नहीं जुत सकती | मगर हमें तो अैसे औजार 
चाहिये, जो दो-तीन ओकड़वाले करिसानेकि अनुकूछ हो सके ।2 
जालने 27९90९5: 80०00 ० ४॥० 27९४(८५६ 7प77708/ ( ज्यादासे 
ज्यादा संख्याका ज्यादासे ज्यादा भला) के झुछ्चुल्का भी कुछ जिक्र किया था । 
ओुसके बारेमें बापूने लिखा: 
“व्‌ 60 70६ 9ट[९ए८ का धाढ त0०८एॉं7९ 0 (7९ हा९०:९5९ ६000 
० ६7९ 87९४८८४९ एरपााएशा, ९ पार्शा5 77 465 गर्पटत7९5६5 ४80 0 
670९0 ६० 2८आ९ए2८ ६९ 5फफए05९व९ ह004 6 5 कृषाटशथा(: ६९ 
7९725: 0 49 एल/टशार एव 926, ०7 ,गब्धाीशा, धी60णेत 9४९ 
ड38८77८९९. 7६ 45 8 #९०४पॉ९५55 60८शंग्रेढ. बाते 85 0९ कैशाए 
&0 शमैपागवाएए, 796 ठ्यांए उ९४, तठतं8ग्रांपरव, गिपायवा 0८6 45 
८7९ 8728८९5९ 8000 6 वा, बाते धांड ८870 णगोए 5९ 2८आं९ए९० एए 
गरााछशा70570 5९ॉ-४४८:८९, 
« में अिस सिद्धान्तकों नहीं मानता । असे नंगे रूपमें देखे तो झअुसका 
अथ यह होता है क्रि ५१ फीसदीके मान लिये गये हिर्तोकी खातिर ४९ 
फीसदोके हि्तोको बलिदान कर दिया जाय | यह सिद्धान्त निदेय है, और 
मानवसमाजकी जिससे बहुत हानि हुओ है । तब्रका ज्यादासे ज्यादा भला करना 
ही ओक सचा, गीरवपूणे ओर मानवतापूण्ण सिद्धास्त है। ओर यह सिद्धान्त 
तभी अमलमें आ सकता है, जब मनुष्य अपना स्वाथ पूरी तरह छोड़नेको 
तैयार हो |” 
मिस्त पिठ्सनकों लिखे शये पत्नसे : 
“96 टबक्काटपिं ई07 7र०टगगह " 45 076 ०0 ९ ए275९5 ४9६ 
| ग्र25. ९एटए एशघशांगर्त॑ छा ॥6 गाते पथॉप्टत छ05525ज907. ०0 
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7 गाए, व छठ0 ३5, ज्ीए गल्टवें 4 ८872? सिंह $5,0९ उतर [९ 
, टब्यार(वॉप्ट, िंछ 45 8 ई0णीडं ग्राधा ए0 ईप्र5५८४ क्‍0प्रह्ठी।। ॥९ ३8 
! एल एछः0:2220.” 
£ «किसी बातकी चिन्ता न करो?, यह पंवित सुझे हमेशा थाद रही है। 
जिसे में कभी भूलता ही नहीं | अगर ओीश्वर है तो मुझे क्‍यों चिन्ता हो! 
हमारी अचूक संभाल करनेवात्य वह नरेठा है। आओअसे हमारी अितनी फिक्र होते 
हुओ भी जो चिन्ता करता है वह मूर्ख है |,” 
,... #६ | नर नह * 
बम्बभकी खबरोंमें खास यह है कि लालजी, नारणजीकी रक्षा करनेसे 
अिनकार कर दिया गया और शुन्हें बग्बभी छोड़नेका हुवम मिल गया, जब *- 
कि ओक मुसलमान गुण्डेको या गुण्डोंको भुभाइनेवालेकी यह हुवम नहीं मिला । 
हाजिरीकी शर्ते तोड़नेवाले कांग्रेसियोंकों दो वर्षकी सजा और १००)से १०००), 
रुपये तक जुर्माना होता है, जब कि छुरे छिपाकर रखनेवाले भावी हत्यारों पर 
५) रुपये जुर्माना होता है।”? 
नै कं 
आस दिन में बापूसे मूर्तिपुजाके बारेमें पूछ रहा था । तुकारामका- ओक 
अमंग अआद्धृत करके कीतिकरने अपनी 5६ए0९४ 77 ५४८०४४७/० (वेदान्तका 
अध्ययन ) पुस्तकमें हिन्दू भावनाका अच्छे ढंगसे वर्णन किया है। वह कहता 
है कि हिन्दू प्रतीककी पूजा नहीं करता, बल्कि ओऔश्षरकी पूजा करता है। ओर 
यह विचार ओऔसाओ संस या- पाश्चात्य संसर्गसे पेदा नहीं हुआ था, बल्कि 
अंग्रेजंके आनेसे पहले तुकारामने सुन्दर ढंगसे जिसे अमंगमें गरूँथा है: 
केला मातीचा पशुपति, परी मातीसी काम ग्हणती 
शिवपूजा शिवासि पावे, माती मातीमाजी समावे, 
केला पाधाणाचा विष्णु, परि पाषोण नब्हे विष्णु, 
विष्णुप्र॒जा विष्णुसि अर्पे, पाषाण रहे पाषाणरूपे, 
केली काशाची जगदंबा, परि कासे नव्हे अम्बा, 
पूजा अम्बेची अम्बेला घेणे, कांसे रहे कांसेपणे, 
तेसे पृजिती आग्हा संत, प्रजा पेतो भगवंत आम्ही किंकर । 
मिद्दीका शंकर तो बना दिया, मगर जिससे मिद्दीको क्या हुआ ! शिवक्री 
पूजा शिवक्ो मिलती है और मिट्टी बेचारी मिद्टीमें मिल जाती है । पत्थरका 
विष्णु बनाया, मगर पत्थर विष्णु नहीं है । विष्णुकी पूजा विष्णुके अप॑ण होती 
है ओर पत्थर बेचारा पत्थर ही रहता है; कौसेकी जगदम्बा बनायी, मगर' कौँसा 
कोओ माता नहीं है । माताकी पूजा माता ले लेती है और कंँसा काँसा ही 
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रहता है। जिसी तरद हम संतकी प्रज्ञा करते हैं, मगर वह पूजा भगवानको 
पहुँचती है ओर हम आुसके सेवक ही रहते हैं। 

है जे क्र न 

आज डाह्यामाओ मिलने आये थे, मार बापू मिलने नहीं गये । बापू 
कहने लगे --- “ मान लो सरकारका जवाब आनेमें महीनाभर लग जाय । तो 
क्या मुझे महदीनेमर तक मुल्ाकारतें कग्ते रहना चाहिये ! नहीं, आजसे ही बन्द 
करना चाहिये |? चल्लममाओने और मेने आग्रह किया, मगर बापू अब्छ 
रहे | खुबी यह हुओ कि जिसी वक्‍त दफ्तरमें सरकारका पत्र आ गया कि, 
मीराबहन राजनीतिक काममें--- सविनय कानून मंगके आन्दोलनमें --- भाग लेती 
हैं, अिसल्ओि वे आश्रमके अराजनीतिक आदमियोंमें नहीं शुमार हो सकती । जेलर 
वल्लभभाओकी वापस छोढ़ने आये, तब वह पत्र दिखानेको लाये | बापू कहने 
लगे --- “ में नहीं गया यह समझदारी ही हुओ न? भगवानने जिन्‍्दगीमें 
बहुत बार अिसी तरह बचा लिया है ।” 


आज बापुके बायें हाथकी कोइनी पर लकड़ीके पटिये बाँधे गये । वेचारे 
डॉक्टरने दर्जन बार कहा होगा कि आपको तकलीफ हो तो 
५-६-?३२ कहिये | मगर वापू क्‍यों कहने छगे ! बापू कहने लगे -- 
४ यह तो नहीं कह सकता कि झिससे आशम होगा, मगर 
डॉक्टर कहते हैं तो प्रयोग कर लिया जाय ।? डॉक्टर वातूनी हैँ । देशके 
मिखमंगोंकी बात चछी । डॉक्टर कहने लगे --- “सद्यक्त मनुष्योका भीख 
मॉगना बन्द कर देन्म चाहिये, यह तो आप भी मानते हैं न गांधीजी १? 
बापु वोले-- / जरूर |” डेक्टिने कह्ा--“ कानून भी बना देंगे १? बाधूने 
कहा -- “कानून जरूर बना दूँगा। मगर भाओ, मुझ जेसकि लिओ भीख मोगनेकी 
छूट रख ली जायगी हाँ |!” डेक्टिरने कहा-- “लॉड्ड रेडिंगका अन्दाज है कि 
हम १६ लाख रुपये रोज अन मिखारियों पर ख्च करते हैं -- यानी दानमें 
देते हैं । क्या अिसका दूसरा भुपयोग नहीं हो सकता १” बल्लभभाजी -- 
८४ हाँ, पर अससे भी ज्यादा तो डाकुओं पर खच करते हैं।? डॉक्टर कहने 
"लगे --- ४ में समझा नहीं |” वल्दभभाओ-- “वया कहा १ अजी, ये विलायतसे 
जितने सब डाकू ही आये हुओ हैं न! ये क्या छटेरोंसे अच्छे कहे जायेंगे | ? 
मताधिकार कमेटीकी रिपोर्ट पर तीन चार अखबारेंमिं आलोचना आयी 
सो पढ़ी । लेकिन अछूतेकि अलग मताधिकारके बारेमें जेती जेरदार आलोचना 
नटराजनने की है, वैसी और किसीने नहीं की । निर्वाचक मंडडकी भवकरता तो 
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हा 


साझिमन कमीशनने भी देखी थी, यह कह कर वे हम्बा आुद्धरण देते हैं 
और सख्त विरोध जाहिर करते हैं । 
जयकरकी भेजी हुओ कीविकरकी 50028 ॥॥ ५९०४78 (वेदान्तका 
अध्ययन ) बापू पढ़ रहे हैं | तत्तमस्लि वाले प्रकरणके शुरूमें हेगलका जो 
वाक्य दिया है, वह बताया: 
-+ब६ ३६ फ्राधए5 मि87९5६ तीहाओएए घीबा ॥९ 800प्रठ हरत0फ जिएइश 
६0 922 8 ग्रणा६ए. 
८४ सनुष्य यह जान ले कि वह खुद शून्य है, तो यही अुसका सबसे बढ़ा 
गोरव है । ”? | 
मैंने कहा-- “यह तो शुन्य हो जानेकी जो बात आप कहते हैं, 
वही है।” बापूका मीन था, जिसलिओे हँसे। जिसी लिओ अझुन्होंने यह वाक्य 
बताया था । हि 
ते ४ क्र कं 
रोलॉँका लिखा हुआ विवेकानन्दका जीवन चरित्र पढ़नेसे बहुत-सी बातें 
जाननेक्ो मिलती हैं । अमरीका जानेसे पहलेक़ा आुनका भारतभ्रमण तो सभी 
जानते हैं, मगर दीरेके अन्तमें अन्होंने दुखी, पीड़ित ओर दरिद्र भारत अपनी 
आँखेंसे देखा । अन्होंने “दरिद्रनारायण ? के दर्शन किये और अपनेको झुसकी 
सेवाके लिओे समर्पण कर दिया । 
/ पद छक्क ६78 क्रांड्टाए पार्तधा मिड ९४2४, ९ परगंइशए 0 रात 
फिवः गर66 मञंड फगतें ६0 ६१९ €डटॉएड07 छा ९एथाए 077९7 0787 
९८0०75एणश९व रात (फ्यगाएई 8९९००६5४ 78008, 3.0 (०0९ (70076णा 
॥६ ८808६ बाते सैशेत॑ क्र 0 65 ]०ए़5, ९ वेंटता2४(८९र्त ९5 (2 
६0 ६१6 ,पा8979 ग्राइ5525. . . - जि 006 धीष्या जांगी एगफटसंट 
ए9988907 ० ६6 शरफुशा0पड टर्गी छत इपर7िश्णिणह गिवी॥ पीता: [0टटतें 
मिय ६0 80. 7६ ३5 ग0पज़ प्राए गए 2ट0णारंट्टंणा पीशा 4६ 45 ईएक्‍ों2 
६0 एार2९ एलीहाएप बणाएं5६ धी९एए, फ्रांधिठपा म्ी5६ प्रांत ६0 
एश700०ए2 पीछा ए0एश-ए धाएँ धीशं: 5परिषत85., 7: 75 407 (925९ 


;९€७४0प95---0 06 7076 फ्रर्थ78 00 ६76 8खएवध०0) 6 ४९ छ007 
फिदा9, धीवा 9 5ण गठज 80०ंत8 ६0 3एआट८्पंट2, 


“अपनी आँखोंसे देखी हुओ भारतमाताकी कंगालीका खयाल अनके 
दिमागमें अितना भर गया कि झुसने और सब विचारोंकों निकाल फेंका । 
जित विचारने भुन्हें जलाया और झुनकी नींद इराम कर दी । कन्याकुमारीके 
वहाँ तो अिस चीजने अन्हें पूरी तरह घेर लिया | अन्होंने अपना जीवन 
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दुस्नियेकि अर्पग “कर दिया | अऑन्होंने आई छृदयसे छोगोंसे कहा कि पीड़ित , 
भारतकी न टाली जा सकतेवाली पुकारने ओन्हें बाहर जानेक्रो मजबूर कर दिया । 
अन्दोंने कहा : मुझे पक्का भगेसा हो गया है कि लिन भूखे आदमियेकि सामने 
घर्मकी बात करना फ़जूछ है । जिनके दुःख और झिनकी गरीबी मिथनेकी 
कोशिश पहले करनी चाहिये। में अिसीके छिग्ने, गरीब भारतके झुद्धारेके लिओे, 
ज्यादा साधन जुझने अमरीका जा रहा हूँ।” 

जि ब्रातका पता मुझे पहली बार चल रहा है । में तो आज तक यह 
समझता या कि वित्रेक्ानन्द सिर्फ धर्म प्रचारके लिओ वेदान्तकी सिंहगजना करने वहीँ 
गये थे | यह तो बड़ी विचित्र बात. कहछायेगी कि हिन्दुस्तानमें घर्मप्रचारकी गुजायश 
नहीं, असलिमे अमरीका जाकर धर्मका प्रचार किया जाय और वहाँसे दौलत 
खाकर गरीबी मिययी जाय! यह नादानी मालुम होती है। मगर पुस्तकमें दो तीन 
जाह -मैधा लगता है कि भुनका कुछ जता ही खयाल था। और जिस पुस्तक 
के यहाँ बाले समादकोंने अिस बात पर कोओ टिप्पणी नहीं की । शिंग्लेण्ड जाकर 
यापस आने पर भी वे करते हैं कि ३० करोड़ रुपये लाने थे लेकिन नहीं मिले। 

“४ पृु। धा०४ ए९59०९८६ गां5 |0एण70९ए 920 ईभी९१, [9९ ऋण: 90 

| (६0 9९ ६गचशा। छए ब849 00 8 शध्स़ 5898, प्रत8 एू88 ४0० 5९ 
८] #०8९0९ए०८८०ं 0ए पराती68, मलिटगेएी ज88४ (0 ८णाव९ गि0ण णांपंयो. 

८“ जिप्त मामलेमें अनका सफर व्यय रहा। वह काम नये ढंगसे फिर झुरू 
ऋरना था। हिन्दुस्‍्तानका अद्वार हिन्दुस्‍्तानकों ही करना था। स्वास्प्य लाभ मीतर 
से ही होना था।” 

ये रोलके शब्द हैं। यह आश्वय है कि विवेकानन्द जैसा प्रौढ़ पुरुष 
सितनी-सी बात न देख सका । और रोलें जैसा जबरदस्त विचारक झिस 
चातकों अतिदासिकर सचाओके तौर पर लिखकर सन्तोष न मानते हुओ अुसकी 
सफाओ देता है: 

५ 60 तत 50 9 पाएटास्ाधात!ड 2ए९४ ९ पवडॉट ऋ985 2 ते0पा० 
00९०; ६० (वाट ६0 ितीब धी९ प्रणारए गाते धा९ 80005 ब्टवुपा:श्ते 
#_ए ए०5९०) टांशीडबपंणा शावे 80 एगॉप2८ ६४० धघा£ छ०ड८  धा९ 

० 5़तप्पर्श पा९ब5प7९५ एम वित्त, 2 60जव टीशा8९, 0 गिटायर्बो 
&70 फ्रपाएणधो ग८ॉ०. * 

८ अस तरह विवरेकानन्दकी दृष्टिसे यह काम दोहरा था: परिचमकी संस्कृतिने 
जो रुपया और सम्पत्ति झिक्रद्ठें किये हैं भझु८ कुछ हिन्दुस्तान लाया जाय 
ओऔर दिन्दुश्तानके आध्यात्मिक भंडारपेंसे कुछ पर्चिमको पहुँचाया जाय | बढ़ा 
ओऔमानदारीका सौदा था | माओचारेवाडी और आपसकी मदद ।॥? 
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ु जिस तरह क्या घर्मका व्यापार हो सकता होगा ! मैंने बायूका ध्यान जिन 
अंशोकी तरफ खींचा तो वे कहने छगे---“ जिस मासलेमें विवेकानन्द विवेक 
भूल शये थे और रोलों भी विवेक भूल गये हैं|” 


आखिर लॉर्ड अविनका टॉरण्टोका पुर भाषण “लीडर? में आया। सारा 

फहनेमें पौन घंटा छगा । वापू कहने लगे-... ४ झुसने जैसा 

-६-१२ भाषण नहीं किया, जिससे किसीको दुःख पहुँचे । मगर अब 

' कया करें?! ओक भी अच्छे अंग्रेजकी समझमें यह नहीं 

आता कि ब्रिटिश राजने झिस देशको दरिद्र बना दिया है। वे अशोकके 

शब्दोंको अुद्धृत करके आशा रखते हैं कि आनेवाढी सन्‍्तानें अंग्रेजोंकी भी 

अशोककी तरह. दुआ देंगी। कहाँ अशोक ओर कहाँ अंग्रेजी राज ! कहाँ कृष्ण 

ओर कहाँ कंस |!” 

भाषण बहुत मेइनतसे तेयार किया हुआ और विद्वत्तापृण छगा । मगर 

बहुत ही गहरा ओर खतरनाक मालुम हुआ। कंग्रेत बहुतंसे पश्षेमिंसे ओक पक्ष है, 

जिस बातको जन्म देनेवाला अर्विन है ओता में मानता हूँ, ओर झुसने यही बातः 

जिस लेखमें प्रगठ की है | कांग्रेसने अल्पमतवालेकि अनिवार्य हक मंजूर नहीं 

किये ! गांधी ओेक महान नेता है, परन्तु हिन्दू नेता है! हिन्दुओंसे वह चाहे 

जैसा त्याग करा सकता है, मगर हिन्दुअओंके सिवा दूसरे अभुसक्री नहीं मानते ! 

मुतल्मान असे विदेशी हैं जो देशके हिन्दूधर्ममें नहीं समाये । जिस घर्मकी 

असी जीवन शक्ति है । बगेरा वगेर । और शान्ति तथा व्यवस्था कायम करनेकाः 
काम अंग्रेजेकि सिर आ पढ़ा ! 


आजके “ ठाभिम्स में असी खबर है कि बम्बभीमें दंगे अभी तक हो रहे 
हैं। दीक्षित? को पकड़नेमें ये छोग बहादुरी समझते हैं । 
७-६-2१२९ मगर यह खोजनेकी जरूरत मालुम नहीं होती कि ये दंगे 
कीन करा रहा है ) क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये कीन 
करा रहा है। 

सर हेनरी लॉरेन्स और हॉव्सनके “बम्ब्रमी भोज ? के अवसर पर दिये गये 
भाषण आये हैं । छरेन्‍्सने केनाडामें कैसा जहर फ़ैलाया होगा, अिसका सबूत 

जिस साषणसे मिलता है | 


। न छ३5 एए2एबाटवे ६0 गबएते (६, (उक्त ६९ 440 0/ 8 $०70६ 
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४ भुस समयके गांधीजीके बर्ताव परसे में ओन्हें संतका पद देनेको तैयार 
था; मगर यह निर्णय करना आप पर छोड़ता हूँ कि अक समय जो संत रहा हो, 
वह हमेशा ही संत रहता है या नहीं । अुनके सन्तपनकी प्रतिष्ठा अनके बादके 
दावपेचेमिं अजीब देगसे काम आयी है |” 

यह आदमी ब्रोलनेमें जितना मीठा है, भुतना ही वशलूमें छुरी रखकर 
घूमनेवाल्य दीखता है। बाप कहने ल्‍गो-- “मुझे जेलमें बन्द करके मेरे बारेमें 
बोलनेमें जिनको वया मजा आता होगा ! “मरे हुओंके बारेमें बादमें अच्छा 
ही कहना चाहिये” यह कहाचत होने पर भी जैसा क्यों?” जिसके लिखे 
हॉटिसनका भाषण अच्छा कहलायेगा । कांग्रेसके प्रभावकी अुसने सही कीमत 
लगायी दै--यह ध्यान देने लायक है कि व्यापारियोमें वेरमाव न होते हुओ 
भी धमदिमें रुपया देनेवाले लोग राजनीतिमें रुपया झैढ़ेल हे हैं| जो छ्ली बाहर 
नहीं निकलती थी, वह बढ़ेसे बढ़ा त्याथ करनेकी निकल पढ़ी है । यह बताता है 
कि कोओ न कोभी रास्‍््ता निकालना चाहिये और झुटी रक्षाकी बात छोड़ कर 
व्यापारियोंकी आयिक स्वतंत्रताका आश्वासन देना चाहिये। 

कितना जबरदस्त प्रचार हो रहा है यह देखना हो तो सत्यमृर्तिका जो 
पत्र अभी तक बापूकों नहीं मिला अुसे देखिये। “टाअिम्स में छप गया है। 
यह बतानेके लिओ कि कांग्रेसकों प्रान्तीय स्व॒राजसे सन्‍्तोष हो जायगा | 

बापूने नव्राजनक्रों जो पत्र लिखा था, अुसके जवाबें नटराजन लिखते हैं: 
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४ हम जिसे गेभीर बुराओ मारने आअुतकी साफ़ तौर पर निलदा करनी 
चाहिये, आपकी झिस दलीलका जोर में पूरी तरह समझता हूँ । यह दुसरी बात 
है कि हमारा फेसछा सम्पृण या आखिरी न हो। जितना तो मेंने अपने पन्नमें 
कहा ही था । मगर ओक सुधारकके नाते मैंने बहुतसे अच्छे मनुष्येकि बारेमें 
राय बनानेमें जल्दी की है और भुनक्रा जी दुखाया है। जमितलिओ अब जिस 
भूलसे बचनेकी जिच्छासे मेरा आजका स्वभाव बन गया दीखता है |” 
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पोलाकका खत आया । आओ ुसमें लिखा है कि लन्दनके अखबार 

कहते हैं : 
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८४ चरखेकी धीमी गतिके कारण आपका भ्रम मिट गया है ओर अब आप 
धिंगरकी सीनेकी मश्ीनकी द्विमायत करने छगे हैं | में तों यह बात जरा भी 
नहीं मानता, लेकिन आपको जिसका ठुसस्‍नत खण्डन तो करना ही चाहिये।” 

। बापूने पोलाकको लम्बा मजेदार पत्र लिखा । असमें पत्र दुबारा न पढ़ 
छेनेके परिणाम बयान किये | बताया कि ओक बार ओक पत्रमें )९० ( नहीं ) 
लिखना रह गया था, अुसका केंसा नतीजा हुआ + बाके बारेमें लिखा: 
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४ बह बृद्दी हो गयी है --- कभओ बातोंमें तो मुझसे मी ज्यादा। आध्यात्मिक 

* इृष्टिसे अुसने जबरदस्त प्रगति की है |” 

ओर फिर चरखंके बारेमें लिखा: “ 
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४ चस्खेकी धीमी गतिके कारण मेरा भ्रम दूर होनेके लिये तो मुझे कओ जन्‍म 
लेने पढ़ेंगे । चरखेकी धीमी गति ही मुझे असकी तरफ खींचनेवाली चीज है । 
मगर असमें तो मेरे लिभ्रे और भी कभी अकपैण हैं, जिनके कारण मुझे अससे कभी 
अरुचि नहीं हो सकती । भुसकी नभी नओ खुबियाँ दिन दिन मेरे सामने आती जा 
रही हैं. और झुसके गहरे अथ अधिकराघिक मेरी समझमें आते जा रहे हैं। झुतके 
बजाय मैं सीनेकी मशीन बरिलक्रुल अिस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मगर में जानता हूँ कि 
यह गयोड़ा क्रिस तरह भुठा हे। पिछले दस सालसे लगातार चरखा चंलानेके कारण 
मेरे दायें हाथड़ी कोहनी पर दर्द हाने लगा और आस पससे डाक्टर जित नतीजे पर 
पहुँचे कि टेनिस खेल्लेवालॉको लगातार रेकेट कामरमें लेनेसे जैसा दर्द हो जाता 
है, वैसा ही मुझे हुआ है। भिपलिओ अन्होंने मुझसे थोढ़े समय तक तो कातना 
बन्द करवा ही दिया होता। परन्तु प्रमुदातके आविष्कारने मेरी छाज रख ली | 
प्रभुदासकों तो तुम जानने हो न? छगनलछालका लड़का | अुसका आविष्कार अऔसा है कि 
चरखेका पहिया पेरसे चलाया ज्ञा सकता है और सबका तार खींचनेके लिओ दोनों 
हाथ स्वतंत्र रहते हैं, और झिस तरह सुत मी छगमग दुगुना निकलता दे | आस 
किस्मका चरखा मैंगवा कर मेंने ढाक्टरोंको मात कर दिया । दाये हाथसे विल्कुछ 
काम बन्द करनेका ताक़ीदी हुक्म मिलनेसे पहले ही में पेडलबाला चरखा, जो 
मगनलालके नामपर “मशन चरखा? कहलाता है, चलाना सीख गया । ओक म्र्ख 
अखबारबालेने, जो अिस जाविष्कारके बारेमें कुछ भी नहीं जानता था, जब सुना कि 
में पेढल्से पहिया चलाता हूँ, तो वह मान जैठा कि में सीनेकी मशीन चला 
रहा हूँ। और, अखबारवालमें असे भलेमानुस तो मीजूद ही हैं जो मेरे बारेमें 
कभी तरहंकी कब्पनायें कर लेते हैं और तरह तरहकी वार्तेसि मेरा सम्बन्ध जोड़ 
देते हैं। बस आन्होंने अुस गलत रिपोर्टमें सुधार कर लिया और घोषणा कर दी 
कि चरखेंके वारेमें मेरा भ्रम दूर हो गया है | सारी बात यह है ।॥? 


क्ग्ष 


मीरावहनने यह खबर दी थी कि भाओ की हालत खराब है 
और वह बहुत ही चित्तामें रहता है । यह खबर फिर आयी । झुसे बाधपुने 
जो कुछ लिखा, वह हरेक पेसेवालेके ध्यानमें रखने लायक है । 

£ तुम्दारी हालत केसी भी. हो, जितना याद रखना 

१, ठुम जो रुपया कमाते हो, भुसे खो देनेका तुम्दें अधिकार है । 

२. झपया गैँवा देनेमें शर्मकी वात नहीं है, गंवा देनेके बाद छिपानेमें शर्म 
है, पाप भी है । 

३. हैसियतसे ज्यादा रहन सहन कमी नहीं रखना चाहिये । आज बंगलेमें 
रहते हुओ भी कल झोंपड़ीमें रहनेकी तेयारी रखनी चाहिये । 

४, लेनदारकों देने जितना रुपया इमारे पास न हो, तो जिसमें शर्मकी - 
वात नहीं है । , 

५, जो आदमी ओक दमड़ी भी अपने पास न रखकर सब कुछ लेनदारको 
दे देता है, झुसने सब चुका दिया । 

६, कर लेकर व्यापार न करना यह पहली समझदारी है। यदि कर्ज लिया 
हो, तो जो कुछ पास हो वह देकर आुसमेंसे निकल जाना दूसरी समझदारी है। 

आश्रममें जब जाना हो जा सकते हो |” 


क्र क्र श्र न 
आअईकी किताबेमिंसे अंजुमने हिमायते भिल्लाम, छाहौरकी चोथी किताब बापने 
पढ़नी शुरू की है । आज सोनेसे पहले तेल मल्वाते समय कहने लगे --- ४ जिस 
पुस्तककी पढ़कर दिन दिन भुदास होता जा रहा हूँ | जता छगता है कि 
मुसलमान बच्चोंको जन्मसे ही मारक्राट और रक्तपात सिखाया जाता है । 
मुहम्मद पेगम्बरके जीवनमें छड़ाओ ही लड़ाओ ! जो लिखनेवाला है वह पेगम्बस्के 
जीवनका रहस्य समझा ही नहीं और आओुसने जिस तरह वर्णन किया है कि वे 
लड़ाओ पर लड़ाओ करते रहते थे |” 
म्रः न क्र 
आज दुर्गा, बावा, आनेदी और रमण मिलने आये । मालुम हुआ दुर्गा आम 
लायी थी। ओर कुछ आम तो थे ही; यह जानकर बापू घबराये | कहने लगे --- 
# परचूरे शाम्रोकों आम भेज दो | हम क्या यहाँ आम खाने आये हैं १? 
आनंदी बापूसे न मिल सकी। मैंने वापुसे बात की । बापु बोले--- ४“ वह 
रोओ वेसे ही दूसरे भी बहुत रोयेंगे, और मुझे जिन लोगोंको वापस भेजनेमें वया 
कमर दुःख होता है ! मगर क्या किया जाय ! ” 
रातको त्रिबेदीजीकी भेजी हुओ दूरत्रीनसे तारे देखनेकी कोशिश की | कुछ 
कुछ दिखायी मो दिये | मगर मुझे तो सन्तोष नहीं हुआ । 
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आज बापूने बहुत पत्र लिखवाये, जिसलिओ दूरबीनसे देखनेका समय 
२-६-/३९. हीं मिला | बापू कहने छगे--“रोज पाव धण्ठा जिसके 
लिओ रखना चाहिये |?” 
जब परचूरे शात्री ओर रक्‍्तपित्त विभागके दूसरे कैदियोंके लिझे 
५० आम भेजे, तब बापूको सन्‍्तोष हुआ । 
जमनालछालजीकी चिट्ठीमें बहुतसी बातें हैं --- अनके स्वास्थ्यकी, खानेपीनेकी 
ओर “बी? वर्ग छोड़नेके कारणों वंगरा की । शुनकी निश्चितता आश्चर्यजनक 
है । अनका शुरूसे ही जो संयमी जीवन था, वह अब तपःपृत हो गया है। फिर 
तो कहना हो क्‍या १ थे लिखते हैं कि विनोबाके साथसे जीवनभरका लाभ हुआ 
है। कितने ही आदमिर्योको यह अनुभव मिला होगा। संमेकृण परमहस या : 
स्वामी विवेकानन्द कहते हैं न कि हम ओक भी आदमीको अुन्नत बनानेके अुन्नत बनानेके लिओे * ' 
जिये दों, तो हमारा जीवन सफल है। | न्‍ 
जय जज 5 नर हु ह 
« » की लिखा -- “ तुम्हारे लिखे अनुसार तुम्हें बुरे विचार आते ही 
रहते हैं ओर अनसे तुम परेशान होते ही रहते हो। अिसीका नाम अपना बनाया 
हुआ नरक है | भिममें ठुहारे दोनों सवालोंका जवाब दे दिया है । यह भी 
कह दिया गया कि मेंने किस परसे लिखा है। यह भी कह दिया गया कि यह नरक 
केसा जाना। यह आसानीसे समझमें आ जाना चाहिये कि झिसका शान हो जाय, 


एनकर आगे बढ़ना चाहि “--+-++++++7555५ 


कि वे आये हा नहां। कत्तान चाट ला जाता है, तो यह देखने नहीं चेठता 
कि किससे चोट लगी ।. जो आदमी जिस विचारमें वहीं ब्रेठा रहे कि अिसका 
परिणाम खराब तो नहीं होगा, वह आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। मगर चोट 
खायी हो तो असकी परवाह न करके आगे ही बढ़ता चला जाय, तो वह खायी 
हुओ चोट्को भूछ जाता है । आगे बढ़ते रहनेसे शवित बढ़ती रहती है। ओर 
जैसे जैसे शवित बढ़ती जाती है, वेसे वेसे चोद भी कम ल्थती है ।” 


आज बाए केम्पके केदी भाजियोंसे ओर सर्कल्मेंसे आनेवालेसे मिले । 

अध्यापक जेठालाल गांधी और बिन्दु माघव भी थे। 

१०-६-३५ डाकखानेके पत्र जला दिये जाते हैं, जिस कार्यक्रम पर बातें 

हुआं । बाप कहने छगे --- “यह फज्ुल और विनाशक 

कार्य है और जिसमें हिंसा है। यह सफ्रेमेटकी मूखेता भरी नकल है ।” 
और बहुततसी चर्चार्य को | 
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छगनल्यछ जोशीको लिखा गया पत्र महत्वका था | आश्रमके फेखदलका 
खास जिक था: “ आश्रममें मजदूरीका ज्यादातर काम हार्थोंसे होता है । थोड़े 
नौकर भी हैं। मगर जैसे ही रहे हैं जो आश्रमके नियरमोका ठीक ठीक *' 
पालन करते हैं, और आअनके साथ आश्रमवासी काम करते हैं | धीरे घीरे सारी 
मजदूरी पर काबू पाया जा रहा है। बच्चे भी भरसक मदद देते हैं | नये 
आमेवालोंकों पहले प्राथना और भजन वगेरा सिखानेका काम रहता है। जितना 
कर लेनेके वाद ही जिसे अंग्रेजी पढ़ना हो वह सीख सकता है। यज्ञकी कताओ 
घण्टा भर सभी साथ साथ करते हैं। २० नम्बरसे नीचेका सुत यशके 
आऑँकड़ेमें नहीं गिना जाता | और जितना काता गया हो वह सारा झुसी दिन 
दरवाजे पर दे देना चाहिये | मेंने यह सुझाया है कि सब अनुकूल हो जायें, तो 
यह छत अपने अपने लिझे कोओ खरीद ही न सके । मेग सदासे यह खयाल 


खा न ना बिग 7 जब्॒ तक जिस तरह खरीदनेकी छूट है, तब तक यश अधूरा है। पिछले 
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स्साहले यह तथ हुआ है कि मेहनत किसी भी तखको हो, असका अक आना फी 
हि क जमनश के ध्नलण हल सन्त पट अल च 
चुंकाया भी जाय । फिलहालके लिभे नारणदासकों मेरी छुचना यह थी कि' 
झुसके गले अंतर जाय तो जिस प्रकार हिसावबही रखना शुरू कर दे। यह हिसाबत्रही 
वहीं मामूली वहीखाता। झिसके अलावा, अभी तो यह सिर्फ परिणाम देख मामूली वहीखाता। जिसके किन का गरम अभी तो यह सिर्फ परिणाम देखनेके: 
विगत जि पढावी बताता का का अका आता आ हे 
सकता है कि हम सबकी ओक-सी मज़दूरी तक पहुँच जायें। यानी कातने, 
बुनने, पाखाने साफ़ करने या ओर किसी भी सामाजिक सेवाके ओअक घण्टेका ओर किसी भी सामाजिक सेवाके ओक घण्टेका 
अेक आना गिना जाय | तुम्हें याद होगा कि जिसकी चर्चा तो हमने खूब 
की है। आजकल नारणदासको में बहुत लिख रहा हूँ । झुसमें झिस विषयकी 
फिर चर्चा की है | मुझे भेसा ल्णता है क्ि नारणदासकी जिन विचारोंको 
अपनानेकी शक्ति अब बढ़ गयी है, अिसलिभे अिस सचनाका असमे स्वागत 
किया है। जिस बहीखातेको लिखनेमें बहुत समय लता हो, असी कोओ बात 
नहीं। और आजकल जो प्रयेग है झुसे अन्तमें अमलमें छानेकी स्थितिमें सब पहुँच 
जायें, तो हिसाव रखनेका काम अितना आसान हो जायगा कि मामृली गुजगती 
जाननेतराछ्ला भी रख सकता है | जिस तरहका हिसाव रखनेकी सफलताका आधार 
समाज पर है, क्योंक्रि जो आदमी अपने कामके घण्टे लिखे या लिखवाये, अुसने 
अगर काममें चोरी की होगी या चाहे जिस तरहका काम किया होगा, तो जाहिर 
है कि हिसाब गलत निकलेगा । यानी खोटे और ख़रे रुपये मिल जाने जेसी बात 
होगी । बच्चोंकी शिक्षाके बारेमें भी मैं यहासे काफी लिख रहा हूँ । कह नहीं 
जा सकृता कि आसमेंसे कितना आश्रमवासी अपना सकेंगे । मगर वह सब लिखने 
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बैड, तो बहुत वक्‍त चाहिये। और आुतना वक्‍त दिया नहीं जा सकता | झिस 
मामलेमें तो धीरज ही रखना । हम सबको यह कीमती अवसर मिला है । जिसका 
इम जैसा सुझे वेप्ता सदुपयोग कर लें। और सबसे अच्छा आअपयोग भीतरी विचार 
करनेकी शक्ति पेदा करना है। बहुत बार हम विचार शून्य रहते हैं, और जिसलिओे 
सिर्फ फुना या बातचीत करना ही अच्छा लगता है | हममेंसे कुछ छोग विचार भी 
करते हैं, मगर सिर्फ हवाओ किले बनानेके । दर असल जैसे पढ़ने वगेराकी कला 
है, वैसे ही विचारनेकी भी कला है। निश्चित समयमें ही निश्चित विचार आयें; 
और जैसे निकम्मी पुस्तकें न पढ़ें, वेसे ही निकम्मे विचार भी न आने दें । आता 
करनेसे जो शक्ति पंदा होती है और जो शवित भिकट्ठी होती है, अुसका अन्दाज 
नहीं ल्याया जा सकता । मैंने दर केदके समय यह अनुभव किया है कि आिस 
तरहसे विचार करना सीखनेका वह बढ़िया वक्‍त है। जिसलिओ तुम सबको मेरी 
सलाह है कि गहरे विचार करनेकी कला साथ लो और जैसा करोगे तो 
मुझसे .पछनेको भी ज्यादा न रहेगा । लेकिन अपका कोओ आुल्या अथ न करे । 
मुझसे पूछनेकी भें मनाही नहीं कर रहा हूँ, मगर परावलम्बरीपनससे बचाना चाहता 
हैँ। वैसे तो में बैठा ही .हैं। और जिस बात पर मेंने औरोंसे ज्यादा विचार 
किया है या अनुभव किया है, आअससे छाभ भझुठा सकें तो आुठा लेनेका तुम्हें 
अधिकार है, और तु॒ग्हारा धर्म भी है |?” 

“लीडर 'में दो बढ़िया लेख थे। ओक नये “पायोनियर ” के स्वामित्व पर 
ओऔर दूसरा काझ्मीरके अलग मताधिकार पर | पायोनियर 'में तो मानो अंग्रेज 
मुसलमान पढयंत्रकी वू आ रही है। हाला कि श्रीवास्तव और कुछ दूसरे हिन्दू 
जमींदार भी भुसमें हैं, मगर अंग्रेज और मुसलमान जिन लोगोंकी हिमायत करनेका 
बचन दें और बदलेमें ये लोग ओन्हें खास प्रतिनिधित्व देनेका वचन दें; तो 
कोओ आच्ष्वये नहीं | बापू कहने लगे -- “ जिस मताधिकार पर यह जो 
ल्खिगा, झुस परसे पता- लग जायगा ।? 


वलल्‍लभभाओी -- “ यह अँग्रठे पस्से कोहनी तक पहुँचा और कोहनी परसे 
कंधे पर चढ़ेगा । अब रहने दीजिये न, बहुत कात लिया ।? 
११-६-/१२ बापु--“ किसी न किसी दिन तो किसीके कंधे पर 
है चढ़ना ही पढ़ेशा न १?” 

वब्लमभाओ -- “ नहीं नहीं, जैसा नहीं हो सकता । देशको मझधारमें 
छोड़कर आप केले जा सकते हैं । ओक दफा जहाजको किनारे पहुँचा दीजिये; 

फिर जहाँ जाना हो चले जायें | में साथ चढूँगा |?” 

नः ग नः 
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मेजरके साथ सी” वाले माजियोंको ल्खिनेकी सामग्री देनेके लिले बढ़ी 
बहस हुओ । मेजर माना. ही नहीं । वह जिस बात पर डा ही रहा कि 
चूँकि भुसका दुरुपयोग होता है, जिसलिओे मैं किसीको भी नहीं दे सकता | 
बापुने कहा-- “ और सब जगह देते हैं|” मेजर कहने लगा-- “तो वहाँ भी 
बन्द हो जाना चाहिये ।” बापूकों बढ़ा बुरा लगा ।* हा 


मेजरकों कल जो बात कही थी, झुसके बारेमें डोओलको पत्र लिखिवाया | 

.. आजके अखबारमें सबसे बढ़िया खबर फादर ओेल्विनका बयान 

१२-६-/१२ , है। कछ “टजिस्स!में अनके बारेमें गपष्प आयी थी, तब भी 

अुसे किसीने माना तो था ही नहीं | और आज तो ओक 

तरहसे अच्छा रुूश रहा है कि यह गष्प आयी, जिससे ओल्विनको कांग्रेसके बारेमें 

मिस ठंगसे लिखनेका मोका मिला । 

नग्राजनने दस्तूर मेजिस्ट्रेटटो नाअिट्हुड देनेंके विरुद्ध अच्छा लिखा है । 

और दोराव ताताकी अच्छी कदर की है| श्रीमती ताताके प्रति झ्रुनका प्रेम, 

ठेठ आखिरी दिनोंमें डुनका जीवनचरित लिखवाना, और लेडी जेबरडीनका दोनेंके 

प्रेमकी शाइजहाँ और मुमताजुके साथ तुलना करना--यह सब बहुत बढ़िया है । 

हमारी पाठ्य पुस्तकोंमें बहुतसे पाठ आते हैं, मगर सर दोराब ताता जैसे और 
* जमशेदजी ताता जैसे लोगेकि पाठ क्यों नहीं आते १ 


भारतीको आुसके पत्रका शुत्तर दिया: 


४ कितने अच्छे अक्षरोंमें लिखा हुआ तेरा पत्र मिला है! अँसे पतन्नोंसे 

में थकता ही नहीं । ह ह 

१३-६- ३२ ४तुस भाजीवहइन वज्र जैसे मजबूत और कठोर 

बन जाओ, सरदी गरमी बर्दाश्त कर छो; यह तो मुझे पसन्द 

है | मगर जिस तरहका प्रयोग तुझ पर ओकदम शिमलाकी धृपमें मुझसे नहीं 

हो सकता। जिस तरहकी सहनशक्तिकी तालीम ढंगसे और धीरे धीरे ली जाय, 

तो ही सफल होती है । यह मानना बड़ी भूल है कि इमेशा नाजुक रहनेवाले 

समय पढ़ने पर कठोर बन सकते हैं | यह कुदरतके खिलाफ जानेकी बात है। 
जिस तरहकी भूलके सैकड़ों अुदाइरण मेरी आँखेंकि सामने हैं । 

“साहित्य पढ़ना मुझे अच्छा जरूर लण्ता है। पाठशालाके जीवनमें 
पाठशाल्ाकी पढ़ाओसे ज्यादा कुछ नहीं कर सका । अआुसके बाद ओकके पीछे 
ओअक जैसे काम आते शये कि थोड़ा ही पढ़ना हो सका । जो कुछ हुआ वह 
लेल्में हुआ । लेकिन में यह नहीं समझता कि मिससे मेंने कुछ खोया है । 
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सोचनेको बहुत मिला | और अनुमबकी अनुमवकी पाठ्शाल्वका अम्यास कितावें पढ़नेसे _ 
ज्यादा भुपयोगी होता है, जिसमें शक नहीं । 

* ४ “कलाके लिओ कला? साधनेका, दावा करनेवाले भी असल्में बैसा नहीं 
कर सकते । कलछाका जीवनमें स्थान है। कछा किसे कहा जाय, यह अल्ग सवाल 
है। मगर हम स्वकों जो रास्ता तय करना है, असम कला, साहित्य वगेरा सिर्फ 
साधन हैं । थे ही जब साध्य बन जाते हैं, तव बन्धन वनकर मनुध्यकों गिरते हैं। 

४ओऔखरका अर्थ है “सत्य! | कुछ ही वपासे में यह कहनेके बजाय कि 
आश्वर सत्य है यह कहने लगा हूँ कि सत्य ओऔश्वर है । यही वाक्य मुझे 
ध्यादा न्यायसंगत लगता है | सत्यके सिवा जिस दुनियामें कुछ नहीं है । 

४ यहाँ सध्यक्ी व्यापक व्याख्या करनी है | यह सत्य चेतनमय है। यह 
सत्यहपी औश्वर और शुसका कानून अल्ण अलश नहीं है, बल्कि ओेक ही है, और 
अिसल्ओि वह भी चेतनमय है । जिसल्ओझि यह कहना कि यह जगत सत्यमय 
है या नियममय है ओक ही बात है । जिस सत्यमें अनन्त शक्ति भरी हुओ है । 
गीताके दसवें अध्यायके अनुसार कई, तो भुसके ओक अंशसे संसार टिका हुआ 
है। अिसलिओ जहाँ जहाँ औश्वर शब्द आता है, वहाँ वहाँ सत्य शब्द भिस्तेमाल 
करके अर्थ लगायें, तो भीशरके बारेमें मेरी राय समझमें आ सकती है । 

५ अगर ओऔश्वर है--भले हम असे सत्यके रूपमें ही जानें --तो अुउकी 
आराधना करना हमारा धर्म हो जाता है । हम जिसकी आराधना करते हैं वैसे 
ही बन जाते हैं। प्राथनाका अथ जिससे ज्यादा नहीं है। मशर जिस अथमें सब 
कुछ समझमें आ जाता है न.! सत्य हमारे हृदयमें बसता है। मगर हमें अुसका 
भान या पुरा भान नहीं है। वह हादिक प्राथनाके जरिये होता है। . . . 

४ बया मेरे अक्षर पढ्ष्नेमें मुश्किल होती है ! जिस लिफाफेमें यह पत्र रखा है, 
वह सरदारका बनाया हुआ है । जितने निकम्मे कोरे कागज हाथ लगते हैं, 
ञुनका जिसी तरह आुपयोग करनेमें वे अपना बहुतसा' वक्‍त बिताते हैं। 

बापुके आशीर्वाद ” 
यह पत्र जिए खतका जवाब है आसमें अठाये हुओ दो मुख्य प्रथ्न मारतीके 
पत्रसे ही ले; 

८ जिसे हम संकुचित अर्थमें साहित्य कहते हैं; क्या अुसे पढ़नेका शौक आपको 
है या था! यदद झंकास्पद माना जाता है कि जीवनमें साहित्य, कछा और 
सौन्दर्य (जिसमें मिन्द्रियोंका आनन्द प्रधान हो) की कितनी गुंजायश है -- हमारे 
देशके मौजूदा हलातको अछ्य रखकर सोचने पर भी । कितने ही लोग कहते 
हुं कि अचीसे ऑऔँची कला जीवनके बंड़े प्रश्नोसे अल्य नहीं रह सकती। 
यह होगा, मगर जैसे बहुत होते हैं जे कलाके पात्रोंसे रंग, सुगंध और 
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रुपका आनंद लेकर अुसीले झतक्त्य होते हैं। भुन्हें अिससे परे और किसी तत्वका 
भान नहीं होता | क्या आप मानते हैं कि कछाकी कछाके लिखे ही आराधना 
की जा सकती है? और की जा सकती हों, तो क्या वह वांछनीय है ! 

८४ आपकी सचनाओंमें औख्वरका नाम बहुत बार आता है और मुझे 
जैसा लगा है कि प्राथनाका झिस जीवनमें बहुत बढ़ा हाथ रहता है । मिस 
शब्दसे आपके मनमें क्या कल्पना होती है ! ओऔख़र शक्ति है या झिस दृश्य 
जगतसे परे कोओी तत्व है या क्या है?! और आप ओखशद्बरको मानते हैं तो 
किस लिओ ! श्रद्धा या ज्ञान या भक्ति या जीवनमें किसी से ही स्येयकी 
जरूरतके लिओ |? | 

बापूका जवाब बाधूकी सारगमित मिताक्षरी शैलीका नमुना, है । भारतीके 
» ओक ओअेक सवालका भुसमें जवाब आ जाता है । मगर अझुममें बहुत कुछ 
अध्याहार भी रह गया हैः यह प्रश्न तो खढ़ा ही है कि कला किसे कहें । 
मगर यह भी तो सवाल है कि सौन्दर्य किसे कहा जाय ! अनन्त आकाशके 
वेशमार सरज, चाँद और तारे हमारे हाथमें आ नहीं सकते; निरूतर शञान-गंमीरतामें 
आअुमढ़ता हुआ समुद्र हाथमें तो आता ही नहीं, मगर हमें यह भान कराता है 
कि जिस विश्वमें भुसक्ी ओक दुँदके भी करोढ़वें भाग जैसे ओक पंरमाणुके 
बराबर हम हैं| बफ़ंसे ढठैके हुओ भव्य पहाड़ों और नदियों--सबमें अटूट 
सौन्दर्य भरा है। यह सौन्दर्य श्रढ़ मनुष्यके सिवा औरों पर तो अक खास तरहका 
अन्नत बनानेवाला अतर डाले बिना रहता नहीं | यह सीन्दर्य भैसा असर 
अिसलिभे डालता है कि वह परिग्रह और आुपभोगके क्षुद्र भावोंसे अबाधित है। 
केप्ट कहता है नः 

# फेशब्पाए हीएट5 प5 एऐॉटडपाः९2 किए: पी प्रढ०० 207९ग्रए॑त्रिधंए। * 
(९0९० [9870 (7070 ६॥९ एप्रॉह07 40688 एम 905865807॥ बातें प्र5९, ” 

# परिप्रह और आुपभोगके स्थूछ विचारोंको छोड़कर, सौन्दर्यके सिफे चिन्तनसे 
हमें आनन्द मिलता है |?” 

जिसी लिओेश्वह शान्तिप्रद है, भुन्नतिप्रद है। यही बात कछा और कलाके 
पात्रोंकी है । कछा सिर्फ आत्माकी कला है, आत्माकी परछाओं है। मिसलिओ 
जेती आत्मा बेसी कला । आत्माका जैसा रूप, रत और गंघ, वैसा ही कछाका भी । 
रूप, रत और गंध भी सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं हैं । केवल रूप, रस और 
'गंधसे झृतार्थ होनेवाले पीटर बेल तो बहुत होंगे, हैं; मगर आसमें कृतार्थता नहीं 
है। कलछाके लिओे कछाकी आराधना न कलाकार कर सकता है और न कल्को , 
भोगनेवाछा कर सकता है । कलाकारकी आत्माकी परछाओं कला पर पढ़ेगी; 
ओर कछाको भोगनेवाला तो जैसी कछा होगी, झुर्सीके अनुसार चढ़ेशा या गिरेगा। 
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चापू सुबह ९ बले ओर शामको ६ बने रोन सोडा और नीबू पीते हैं। 

नीयू गरमीमें महँगे हो जाते हैं, मिसलिओे बापुने वल्लमभाओकों 

१४-६- २२ जिमली सुझायी। भिमलीके झाड़ तो जेल्में ही बहुत हैं । 

वल्लभमाओीने आस बातको हँसीमें भुड़ा दिया : ४ झिमलीके 

पानीसे इड्डियाँ गल जाती हैं, वादी हो जाती है ।” बापूने पूछा--५ तो 

जमनालालजी पीते हैं सो!” बल्लमभाओ-- जमनालालजीकी इृड्ियों तक 

पहुँचनेका जिमलीके लिओे रास्ता ही नहीं ।” बापू-- “ मगर ओक समय मेंने 

खूब भिमली खायी है ।? वललममाओ--“ शुरु वक्त आप पत्थर भी हजम 

कर सकते थे । आज वह केसे हो सकता है!” 
न्रः ल्‍ः हे 

वललमभाओ अब लिफाफे बनानेमें होशियार होते जा रहें हैं। रोज कुछ 

न कुछ नयी युक्ति खुलती है ओर कागजके अक ओक टुकंढ़े पर भुनकी नजर 

रहती है। बापू कहने छंगे--- “ बेकार कागजों पर आपका ध्यान जितना लगा 
रहता है, जितना आठ विल्लीका छिपकली पर रहता है ॥” 

हि ्रंः रशः के क्र 

आज आय. जी. पी. डोओर आ गये। बापूने 'सी? बर्गवालोंको कांग्ज 

ओर लिखनेका सामान देनेके लिभे जो पत्र लिखा था, भुसी सिल्सिलेमें आये 

ये । अित आदमीके विवेककी हद नहीं थी। हम खबसे हाथ मिलाया। वापूसे 

कहने लछगा-- “ फामकी ज्यादतीके मारे ही न आ सका । आपकी की हुओ 

माँग ब्रिलकुछ वाजिव मालम होती है और में मेजर भण्डारीसे कह दूँगा। मगर 

मिसके लिओ सत्र पर लागू होनेवाले हुक्म न मॉगियेगा ।" यह समझमें आ 

सकता है कि योग्य मनुष्योको' यह सामान दिया जाना चाहिये ।” वल्लमभाओसे 

कहने लगा -- “ आपकी लड़कीने पत्र लिखा है, अुतके जवाबमें वेलमॉवसे अच्छी 

अच्छी बहनोंकों यहाँ बुला लेनेका जिन्तजाम कर रहा हूँ | आअुसे लिख दीजिये 

कि चिन्ता न करे ।” आदमी बढ़ा मीठा मालठुम हुआ। जेलर पृछने लगा --- 

5 पहलो ही बार मिले हैं कया १” मेंने कह्ा-- हाँ, मबेका आदमी लगता 

है ।० जेलर-- “ आपको अनुभव नहीं है । बोलनेमें ही मीठा हैं|” वापुका 

तो ओक भी काम आुसने नहीं ठला, वल्कि यह कह सकते हैं कि बहुत से तो बड़ी 

तेजीके साथ किये हें | मगर कहाँ हमारा तजरबा और कहाँ भुसके मातहतोंका ! 

डोओलमे ओक बात कही: मेरा यह सिद्धान्त है कि अिसका विचार न 

किया जाय कि कैदी बाहर क्या करके आया है, नहीं तो हम सज्जनता रख 

ही नहीं सकते। मगर क्या यह बात ठीक है ! कोओ आदमी झगणड़ालू खवभावका 

हो, हत्यायें करके ही आया हो, तो भी शुसे दुसरोंके साथ ही रख दिया 
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स्पा 


जाय १ शायद यह ठीक हो । जिन्सानकों दरवाजेके भीतर ले आये कि फिर 
आअुसके साथका वर्ताव ओुसके अन्दरके व्यवहार और रहनसहन पर- निर्भर करता 
है । झुस्के किये हुओ अपराध पर क्यों आधार रखा जाय! फिर भी काली 
ठोपी और पीछी गोपी बगेरा तो जिन लोगोंको अलग कर ही देती हैं । 
कं ह के 

व्िड़छाकी सिकक्रे पर लिखी गयी पुस्तक पढ़ते पढ़ते बाप कहने 
लगे -- “८ बढ़ी चोरी चोरी नहीं, वढ़ी छूट छूट नहीं, बढ़े पैमाने पर हत्याकाप्डः 
धर्मयुद्ध । देशका सोना लटा, सुख लूटा, धन खींचे ल्थि जा रहे हैं। जिससे 
सन्‍्तोष न हुआ, तो सिक्‍करोंके विनिमयके बढेका जाल रचा। भुससे भी तसब्ली 
नहीं हुओ, तो रिजर्व छूठ लिया । दुनियामें ओक मी देश जिस तरह लूटा 
और मारा नहीं गया होगा। मुहम्मद गजनवी ओके बार छूट कर चला गया।. 
मुगलेने लूटा होगा, तो वह देझ्षमें' ही रहा | मगर यह छूट ! !? 


| 


डोओलके आ जाने और अझुसके तुरत मॉँग मंजूर कर लेनेसे मेजरको कुछ 
आश्रय हुआ लेकिन डोओऔलने जो मुद्दामाल बताया था और 
१७-६- ३२. जिसके लिओे हमने अन्दाज लगाया था और मान लिया था 
; कि मेजर झुसे दे आये होंगे, अुसके छिओे झुसकी बातचीतसे 
पता चला कि वह मेजर नहीं दे आये थे, बल्कि वह दूसरे ही किसी जेलका 
था। बापू कहने छगे --- “४ देखो, हमने झिस आदमीके साथ फिर अन्याय किया 
है | किसी आदमीके बारेमें तुरत फेसछा देने लण जाना खत्तरनाक बात है ।”? 
» » » जो समय समय पर आुपयोगी होने पर भी व्यर्थसे और कुतूहलते 
पैदा होनेवाले सवाल पूछता है, झुसे बापुने पत्रमें छिखाः 

४ तुम्दारी तरह दूसरोंने भी मान रखा है कि में संयमी ओर ब्रह्मचारी 
जीवन विताता हूँ, अिसलिओ मुझे तो दीर्घायु होना ही चाहिये | सच पूछा जाय तो 
मेरे बारेमें यह खयाल ठीक नहीं है, या यों कहो कि दूछरोंके साथ तुलना करनेसे 
ही थोढ़ा बहुत ठीक माना जा सकता है। लगभग ३० वर्षकी भुप्न तक तो 
मेंने विषयसेवन किया ही था | यह भी दावा नहीं किया जा सकता कि: 
खानेपीनेकी चीजोंका संयम था। सिफ स्वादके लिओ में कओ चीजें खाता थां | 
फिर घीरे घीरे जीवनप्रवाह संयमकी तरफ चछा । जअिसका भी यह अथ तो नहीं 
क्रिया जा सकता कि में जितेन्द्रिय बन गया । जितना ही दावा कर सकता हूँ 
कि अिन्द्रियोंकी वसमें रखना सीख गया । जिस त्तरह विषयों बगेशका जो असर 
शरीर पर होना था, वह तो हो ही चुका था। झओुसमें जितना संयम मिल गया, 
आुतना वह असर कम हो गया। सगर दूसरे समकालीन, जो झितना भी संयम 
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न रखते हों वे मेरे थोढ़े बहुत संयमसे मोहित हो सकते हैं, और सम्भव है, 
आुसके कारण मुझमें जो कमजोरियों हों, वे भुनकी नजरमें न आयें |? 

जेलकी तरफसे मिलनेवाढ्ी विशेष सुविधायें --- किसी भी हैतुसे---आपने 
न छोड़ी हों, ता भुतक्रा असर दूसरों पर अच्छा नहीं पढ़ता। पहलेके ओक पत्रके 
जवाबमें असा लिखा गया था । भुस सिलसिलेमें लिखा ---. « में कैदीके नाते जो 
सुविधायें भोग रहा हूँ, वे वर्गीकरणके कारण नहीं हैं | में अपराधी कैदियोमें 
नहीं गिना जाता । मैसे कैदियोंकों पहलेते ही बहुत सी सहूलियतें होती हैं । 
मगर यह मेरे कामका कोभी बचाव नहीं है। मेरे-जैसे केदियोंकों तो सरकार 
कुछ खास -सुविधायें देती है । हाँ, जिन सुविधाओंका झुप्योग करना ने 
करना केंद्ी पर ही निभेर रहता है। जिसलिये तुम जो लिख रहे हो, भुस तरहकी 
गलतफहमी होना ब्रिलकुल स्वाभाविक है । झिस गलतफहमीका जोखम आअठाकर 
भी में जिन खुविधाओंको काममें ले रहा हूँ, अुनका आअपग्रोग करते रहना ही 
मुझे सार्वजनिक दृष्सिसि चित छगता है | मगर जिस विचारत्रेणीकी सफाओ 
देनेकी बात ही न होनी चाहिये। मिसकी योगा स्वयेसिद्ध माुम दोनी चाहिये । 
असा न दो तो भी जब्र तक में ठोक समझता हूँ, तत्र तक मुझे झुसपर अटल 
रहना चाहिये । यह नीति नेता पर छाग्र होती है | नेता जिस रास्तेपर चलता 
हा, अठका हमेशा कारण नहीं बता सकता । मगर जिस सार्गकों वह ठीक 
समझता हो असे क्रिसीकी सुनकर छोड़ दे, तो वह नेताकी पद्वीके छायक नहीं 
है। अँसे नेताओंने अपने अधिकारमें रहनेवालेके जह्यज चद्मानपर चढ़ा दिये हैं। 
झिसलिये मुझ जैसोंको तुम्हारे जैसे, जहाँ जहाँ शंका हो, वहाँ वहाँ सावधान जरूर 
कर देँ। मगर जिस चेतावनीके बाद भी नेता अपना राष्त्ता न छोढ़े तो श्रद्धांके साथ 
यह मान लेता चाहिये कि वही रास्ता ठीक है। जैसा करने पर कितनी ही बार 
श्रद्धा गलत निकलती है। मगर जीवनमें समाजकी व्यवस्थाका संचालन और किसी 
तरदसे दो ही नहीं सकता। अभी तो मेरा अंछा खयाल है कि सुझे जब महसूस 
होगा क्रि अमुक था ओक भी सुविधा नहीं लेनी है; तब भुसे ,छोड़ देनेकी 
मुझमें शक्ति है। मैंने दक्षिण अफ्रीकामें सिफ मासूछी केदीकी तरह रहना काफी 
समय तक सीखा है | 

४ कृण्यदासके बारेमें तुमने जा कुछ सुना है वह कहाँसे सुना ? यह बात 
तो बिलकुल गलत ही है। कृष्णदासका इरगिज नहीं निकाछा गया । कितने ही 
कारणेंति अु्होंने छुट्री मौगी थी। मगर छुट्टी ले लेनेपर भी अुनका सम्रन्ध तो 
बना ही हुआ है । किसीकी ग्रेरणासे अंसा कदम आुठाना मेरे स्वभावके विरुद्ध 
है। कृष्णदासके बारेमें किसीने मुझे झिस प्रकार की प्रेरणा की ही नहीं थी । मगर 
में अिस बातकी जड़ जानना चाहता हूँ। जिसलिओ बतामे-जैसी हो तो बतानां।? 
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गोरखपुरसे देवदासकी बीमारीका तार आया । अब अच्छा है | बुखार 
मोतीझिराका नहीं है, भैसा इनुमानप्रसादने तारसे बताया है । 

१६-६-०१२ बुखारका हमें तो पता नहीं था । बापुने बुखारके बारेमें 
ज्यादा समाचार मँगानेके लिभि तार भेजा । और देवदासको 


घत्र लिखा: 


८४ चि० देवदास, ॥ 
४ मुझे डर तो था ही | परसों कुछ अैंसा लगा भी था कि कहीं न 

कहींसे ओसे समाचार आने चाहिये। मितनेमें ही कछ तार आ गया। वल्लभमाओसे 

ठुरत पूछा: 'यह तार किस बारेमें है!” तो वह तेरी बीमारीका निकछा । गोरखपुरमें 

तू हो और बुखारसे बच जाय, यह असम्भव था | मशर में मान लेता हूँ कि 

यह पत्र ठुझे मिलेगा, तब तंक तेरा बुखार छूट जायगा । में मानता रहा हूँ कि 

तेरे स्वमावके अनुसार अैसे समय तेरे पास मिन्रमेडडी और सगेसस्बन्धी घेर कर 

बैठे हों तो तुझे अच्छा छगे | तू असका हकदार है, क्योंकि तूने बहुर्तोकी 

सेवा की है| मगर में ठहरा पत्थरके दिख्वाछा । असलिभे मन नहीं मानता 

कि पश्चिमसे दौड़ कर वहाँ जानेंके लिभे किसीकों प्रेणा करूँ। ओऔसा हो तो 


मनको दबाझऊँगा । व जे बा जय से के को ब तेरे पर न आजमाओँ तो क्रिस पर आजमाओँ! में 
चाहता हूँ कि तू अिसे समझे, सहन करे ओर खुश रहे । तेरे सगे सम्बन्धी, 
मित्र, और मेँबाप सब कुछ ओऔखश्वर है, दूसरे तो नामके हैं । वे खुद अपंग हैं। 
आअनका सोचा हुआ थोढ़े ही होता है । अिस फटे बादामका आपरा लेनेके बजाय 

- सर्वव्यापक शक्तिका आश्रय लेना | अुसकी मरजी होंगी वेंसी मदद वह तेरे 
लिओ भेज देगा । मेरा विश्वास तो यह है कि तू जहाँ होगा वहाँ अपने पढ़ोसीको 


अपनी तरफ खींच लेगा । जेल्में दूसरा अनुभव होनेका कारण नहीं है । 


“जितना लिखनेके वाद कहता हूँ कि आश्रममेंसे किसीकी हवाजरी तू 
जरूरी समझता हो, तो तार दे देना । मगर मुझे यही आशा है कि जिस पत्रके 
मिलने तक तेरी बीमारी हवा हो गयी होगी । हम सबके आशीर्वाद तो तेरी 
जेबमें ही हैं |” 


+» आज श्रीमती नायडूका ओक सुन्दर पत्र आया | आुसमें वे अपनी बढ़िया 
रसोओकी बात कहती हैं: 


+ छशाए०5  प्रणार्तरा्पिं 200067ए: ६07०९ ए्रक्च्त८ 0 धव048- 

> याएपे एपॉए ०ा०]888००, दिटीफल 2006१ |7 8 97000 0 _पामइपेटोंट5 

बाते 00 वरीटबटल९5 फछफाशर तांहागनों गाते. 59ण्राध्ारएणप5 व 
॥शआा2007 | ? 


>> पस्5 
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४ मेरी अजीब -रसोअके नमुने : जिमछी और गुढ़की टॉफी, -सेंजनेकी 
ऋलियेकि सागके साथ बनायी हुओ खिचड़ी, और दूसरी कितनी ही स्वादिष्ट 
: चानगियाँ ब्रिलकुल मौलिक और स्वयं प्रेरित ! ” 

जिस पर मेंने वल्लममाओसे कह्य-- “ जेलसे ही सेंजनेकी फलियाँ मिल 
जायें, तो में आपके लिओे बना दूँ ।” बब्लमभाओ कहने लगे--“ जा, जा, 
ये तेरेसे क्या बनेंगी?” बापू कहने लगे--“ वल्लभभाओको तो वे वेसनमें 
चढ़िया बनायी हुओ चाहिये ओर तुम आअुबली हुओ फलियोंकी बात कहते 
हो!” फिर बोले--/ अगर दुनियामें कहीं भी सागकों बिल्कुल ही विगाड़ 
कर बनाया जाता हो तो वह हिन्दुस्तानमें | गिबनकी पुस्तकके शुरूमें रोमके 
दरबारोंके खानपान और अश-आरामकी जैसी बात लिखी है, वही हालत हमारी 
है। हमने खामेमें कओ तरहके कृत्रिम स्वाद बना ल्यि, कभी मसाले खोज 
लिये ओर जिन मसालेके स्वादके लिझे ही साग खाते हैं |” मैंने कहा-- 
& कितनी ही चीजें मसालेके बिना खाओ ही नहीं जा सकतीं। मीठा जमीकन्द 
आअुबला हुआ खाया जा सकता है, मगर तीखा हो तो भट्ठीमें भूनना चाहिये 
और बादमें आुसप्रें गुढ, अिमली और मठाछा चाहिये |” बापु बोले--“तो 

जिस जमीकन्दकों में न खाने लायक मार्नूगा | अरवीके प्ते कोओ आुवाल कर 
जहीं खाता, क्योंकि खाये नहीं जा सकते; और खाये नहीं जा सकते, झिसलिओ 
आअनमें बेसन ओर मिट्टी पत्थर वगेरा डालते हैं । यह क्यों न समझा जाय कि 
ये पत्ते खाने छाथ॑क नहीं हैं ! ” 
्ः कर ह हि 
होर बेलिशा कहता है-- “१६० लाख पीण्डका विदेशी माल आना 
कम हो गया । जितनी देशमें बचत हुआ | मगर हमारा माल मी तो विदेश 
जाना बन्द हो गया, आुसका क्‍या किया जाय १ यह विकेट प्रथन तो लोजान 
और ओखवामें ही इल हो सकता है, जहाँ साम्राज्यके भीतर खुले व्यापारकी 
नीति निश्चित होनी चाहिये । अगर कोओ हमारा माल नहीं खरीदे, तो जबरदस्ती 
कैसे खरीदवायैंगे ! ” 
विनाश काले विपरीत बुद्धि | अगर खिन्‍्हें व्यापार भी कायम रखना हो 
तो हाजी हारून दाख्न और पप्मुखम्‌ चेटी और अतुरू चरर्जीके जरिये कायम 
रखे या अिसके लिओ गांधीको और पुरुषोच्तमदास तथा विरलाको पूछनेकी 
जरूरत होगी १ 
न कं के 
जिस बार आश्रमको लिखा गया पत्र सदाकी तरह महत्वका था। अिसमें 
नौकरोंको रखनेकी शर्तों्मे सिर्फ झितनी छुचना है.कि वे खादी पहनें, वच्चोंकों पढ़नेंके 
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लिभे भेज और शराबका व्यसन न करें | यह ठीक बात है। ४ हमें विश्वासः 
रखना चाहिये कि हम आनके जीवनमें प्रवेश करेंगे, झुनके सुखदुःखके साथी बनेंगे 
और अुनके बालकच्चोेकि साथ जान पहचान करेंगे, तो दूसरे नियम वे अपनी 
झिच्छासे और जानदृझ कंर पालेंगे |” बगेरा | हमें यह साबित कर देना है कि 
हमारा संग सत्संग है! अिसके बाद छाराओंसे* मिन्नता करनेका सुझाव है -- 
अशर हिम्मत हो तो--ममर दृतेसे बाहर हो; तो नहीं । “ जिन सबसे दोस्ती करनेके 
लिओे सरल शाल्लीय नियम यह बताता है कि झुन्यवत्‌ बनकर रहना चाहिये।”' 
लेकिन झुन्यवत्‌ या तो जड़ या मूढ़ मनुष्य ही रह सकता है या पृ ज्ञानी 


रह सक्रता है | दोनेंमेंसे ओके भी न हो अुसके लिझे यह दुःसाध्य वस्तु है । 
परदारामका ओक बच्चा कानपुरमें बहुत बीमार था । काम छोड़कर जानेकी 


हिम्मत नहीं होती ओर फिर भी जीको चेन नहीं पढ़ता । आसे बापूने लिखा -- 
“तुझारे पास आुसे अच्छा करनेकी जड़ीबूंटी हो या तुम्हारी हाजरी ही 
जड़ीदूटीका काम दे, तो जानेका घर्म पेदा हो सकता है । यानी अपने हाथमें' 
लिओे हुओ कामसे छुटकारा मिल सके तो असे समय जाना चाहिये, मगर वह 
विमलके भाओीके लिओ नहीं। बल्कि ओसी हालतमें कोओ भी बीमार हो और 
आअुसके लिओ तुम्हारा जाना जड्डीबृटी साब्रित हो सके तो जाना चाहिये । असे 
अनुभवत्र कर करके ही भिन्सान दिलक्री कमजोरी निकाल सकता है। हम आशा 
रखते हैं कि आस बच्चेकी तबीयत अच्छी हो गयी होगी |” 

कितने ही आदसी केवलछ स्पर्धकि खयालठसे खींच ताह्ुकर खूब काम 
करते चले जाते हैं, अुनके लिओ ज्यादासे ज्यादा घण्टे मुकरर कर देने चाहिये । 
जिस छचनाके विषयमें लिखा -- “ में मानता हूँ कि कामके बारेमें ज्यादासे 
ज्यादा घण्टोकी हृद बाँधी जा सके तो बाँध देना चाहिये ! लेकिन मुझे असा 
लगता है कि वह हरओेकके लिझे अलय अल्य हो सकती है । जहेँ। भावना 
कीटुम्बिक है और जहाँ हरओेक आदमी अपनेको दूसरेके बराबर ही जिम्मेदार मानता 
है, वहाँ सबके लिओ ज्यादासे ज्यादा मर्यादा बाँध देना असम्मव तो है ही, शायद 
गेस्वाजित्र भी हो | जिसका शरीर काम देता है, जिसका मन तेयार है और 
जिसके- पास दूसरा कोओ भी अधिक सेवाका काम नहीं है, वह अपना समयः 
संस्थाकी सेवामें हरशणिज न दे, यह नियम केसे बनाया जा सकता है! झिसलिओे 
में झितना ही सार निकाल सकता हूँ कि हमारे का्मोमें हर जगह विवेक हो, 
सालिकता हो ओर धघॉंघली न हो, तो किसीकों बोझा लगेगा ही नहीं। भार 
हमेशा तमी माछुम होता है जब हम बाहरके दबावसे कुछ करते हों । 
बेच्छा ओर आनन्दके साथ किये गये कामका दबाव नहीं माछृम होता । मगर 

# झेंक जराबमपशा जाति 
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जितकी प्रशृत्ति आसुरी है; वह स्वार्थवश अपने शरीरते कभी तरहके काम छेता- 
दे और फिर लयढ्ा जाता है_। जैसे आदमी स्वस्थवित्त तो होते ही नहीं, थु 
हस किसी तरह आदर्श भी नहीं मान सकते | ” हु 

भिसी पत्रमेंसे अक और झुदुगार--“यह कहनेमें बुराओ नहीं कि 
व्यभिचारीके लिओ स्त्री अवगुणोंकी ख.न ही है| जैसे पैसेके छाछचीके छिझ्े 
सानेकी खान नस्ककी खान है, मगर दुनियाके लिभे वह नरककी खान नहीं । 
सानेके सदुप्योग बहुत हैं |” 

नारायणाप्पाको लिखा : 

/ पुप०९ 48 00)7रा8 सं क्िदीशह छएा९७'5 ईपी 5०४४४८४०७ 
गणा 07९5 तेगीए 288९ 70फ०ए९7४ गैषा/ण[० 7६ ए०ए 9४९, 7० 


घी05९ णी॥८ एथां: धाते फ्री बएण्वे फाबए (904 वाज़वएड 7785 
ह8/९४६८० (9508 870 +८5७०णा॥ओंणश![धं९६5, ? 


८४ हमारे गेजमरके काम कितने ही छोटे हों मगर अनसे हम प्रूरा सन्‍्तोष 
मानें, तो अितके वराबर ओर कोओी अच्छी बात नहीं है। जो राह देखतें हैँ, 
जाग्रत रहते हैं और प्राथना करते हैं, भुनके लिझे ओऔश्वर बढ़े काम और वड़ी . 
जिम्मेदारियों जुआ देता है |” 

मीराके पत्रमें हाथके दर्द ओर अलोने भोजनका हाल बताकर लिखते हैं: 

+ पुशञरा8 5 8 8ज़ेशावीतव 5९ा९४7८९वा आ [0765 ९७5 900: 
'॥( ७ 8 8 [70.87९55 ए0फ़्बतं5 ते: &॥07९7 ए९बता)ई 799 
छ९ करा 4898 ए८एब्राबणा ई07 वेंढवए, एप 5ठा९ं0फ ० 0तीढा - 
९९ त॒ँधोी (० पाशीत ठी घीगा ग्राथ्णा४०6९ भाते हागाते ९एशा, है: 8 
हुएशातं ९एट7. 35 8 एाल्एबा०्याणा 0िः 8 >९पशाः वश ऐीशा 06 
9850, 95 7 शीठ्णेत 986 ई0एा ९एशथाए0706 एछ0 85 ६0 सए९ 0 
ची९ हा 0 (000. मु 

८ सर जेम्स जीन्सकी पुस्तकमें ओक भव्य वाक्य हैः *जीवन मौतकी तरफ 
प्रगति है |? दूसरा पाठ यह हो सकता है कि जीवन मृत्युकी तेयारी है । मगर 
कौन जाने क्यों हम जिस अनिवार्सन और भव्य अवसरका विचार करते समय 
कॉप अुठते हैं । हमारे पिछले जीवनसे ज्यादा अच्छे जीवनकी तैयारीके रूपमें 
भी यह अवसर शानदार है। और जो औद्वस्का डर रखकर चलनेकी कोशिश 
करता है, असके लिओभे तो वह सदा अच्छे जीवनक़ी तेयारी ही होती है।” 

, , : ने पूछा है कि क्या जहरीले सॉपके शरीर परसे गुजर जाने देनेकी 
बात रच है? बापूने हिन्दीमें लिखा -- “साँपकी बात ठीक है ओर ठीक नहीं भी । 
सौंप मेरे शरीर पग्से, चछा जा रहा था। ओसे मौके पर खुपचाप पढ़े रहनेके सिवा 
मैं या दूसस कोओ ओर क्या कर सकता था: अिसलिम अिसमें में अुस 
स्तुतिका कारण नहीं देखता, जैसी स्तुति लेखकने की है। ओर वह जहरीला * 
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या या नहीं, यह तो कैसे कहा जा सकता है! झुत्यु कोओ भयंकर घटना नहीं 
है, औअसे खयाल बहुत वर्षोसे रहनेके कारण मुझ पर किसीकी झत्यु ज्यादा 
-समय असर नहीं कर सकती |” 


बापुने मीराके पत्रमें जीवनको मौतकी तैयारी कहा था । गेंटेकी अपना 
प्राणेश्वर माननेवाली बेटीने अपने ओक पत्रमें ये ही शब्द 
१७-६-/३२  काममें लियि हैं: 
+“पूनु5छ ८०पाँव ॥| ऊड 079७४ गधा 98979 स7 ९ 
-६0ए०87६ (78६ 8६ 85९ 6 895 80९९ ए8६0 ९०६2८77४7 ०॥55 07 
नारा श5 ऋऋर0ी० ट्वाधाए ९ व80 7९९० 9 फाव्शथा०ाणा ? 
४ जिस विचारसे कि ओन्हें अन्तमें शाश्वत शान्ति मिली है मुझे आनन्द 
केंसे न होगा ! भुनकी सारी दुनियावी जिन्दगी जिसके लिओ ओक तेयारी ही थी। ” 
छगनल्ाछ जोशीको पत्र लिखा । आसमें अपरिग्रह ब्रतकी व्याख्याके बारेमें जो 
_-कुछ पूछा था वह दुबारा समझाया-- ८ में यह सत्य रोज अनुभव कर रहा हूँ कि 
कुद्रत जीवमात्रकी हर क्षणकी जछूरतकी चीज इर क्षण पेदा करती है और जरा भी 
ज्यादा पेंदा नहीं करती। और यह भी देख रहा हूँ कि अिस महान कानूनको 
हम जिच्छा या अनिच्छासे, जान या अनजानमें, हर घड़ी तोढ़ते हैं। और यह तो 
हम सब देख सकते हैं कि अिस कानून-मंगसे ओक तरफ तो बहुतसे मनुष्य भोगका 
' कष्ट अुठा रहे हैं ओर दूसरी तरफ बेशुमार सनुष्य भूखसे पीढ़ित हैं । अिस 
प्रकार अेक तरफ छोग भूखों मर रहे हैं ओर दूसरी तरफ अमरीकाके धनिक 
अ्थंशात्रका गलत अथ करके अनाजको नष्ट कर॑ रहे हैं । जिस आपत्तिसे 
-बचनेका हमारा प्रयत्न है | हाँ, कुदरतके जिस कानूनका पालन जिस वक्‍त तो 
हरगिज नहीं हो सकता । लेकिन जिससे हमारे लिओे घबरानेका कोओ कारण 
नहीं है ।?! 
प्राथेनके बारेमें पूछते हुओ प्रेमावहनने कटाक्ष किया कि आप साकार 
मूतिका विरोध कैसे करते हैं ! ओऔख़र सम्बन्धी भावना हमारी सामाजिक और 
राजनीतिक स्थितिके साथ साथ बदलती रही है । शेकरके जमानेमें स्ववाज था, 
जिसलिओ ओश्चरके साथ बराबरीकी बात थी | रामानुजके समयमें गुछामी थी 
अिसलिओ मलनुष्यने दासानुदास होना चाह्य । आप साकारका निषेध करते हैं, 
तो भी-ठ॒ुकाने तो 'खुन्दर ते ध्यान अभा विदेवरी 'में ही साक्षात्कार 
किया है। जिस विषयमें वापूने लिखा -- ८ प्रार्थनामें मैंने साकार मूर्तिका निषेध 
नहीं किया, निराकारको झुससे अऔँची जगह दी है | शायद जिस तरहका भेद 
>करना ठीक न हो। किसीको कुछ और किसीको कुछ माफिक आ सकता है। 
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भिसमें मुकाबलेकी शुजायश नहीं हो सकती । मेरे खयालसे निशकार ज्यादा अच्छा 
रहेगा | शंकर, रामानुज सम्पन्धी प्ृथक्क्ररण मुझे ठीक नहीं छगा। परिस्थितिते 
अनुभवका असरुर ज्यादा होता है। सत्यके पुजारी पर परिस्थितिका प्रभाव नहीं पढ़ना 


चाहिये। भुसे परिस्थितिको चीरकर निकल जाना चाहिये; हम देंखते हैं कि परिस्थितिकी 
आत्मा....ओर शरीरकी है। आत्माका अमी दरीरके साथ निकट सम्बन्ध है, 
। असलिओ शरीरसे अलग आत्मा तुरन्त नहीं दिखाय्री देती । जिस परिस्थितिको 
| चीरकर जिसने पदहछा वचन कहा -- “ यह नहीं ?, अुसकी शबक्तिकों अभी तक 
कोओ पहुँच ही नहीं पाया | अैसे कओ आुदाहरण तुम्हें सहज ही मिल जायेंगे। 
तुकाराम वगेरा सम्तेकि वचनोंका झब्दा करना बिलकुल ठीक नहीं दै। अुनका- 
वचन अभी पढ़नेमें आया है, वह तुम्हारे लिखे अुद्धत करता हूँ : “ केला- 
मातीचा पशुपति ? वाला अभंग है । भिससे में यद सार निकालता हूँ कि 
अंसे साधु-सन्तोंकी भापके पीछे जो कल्पना रही है वह हमें देखनी चाहिये । 
वे साकार भगवानका चित्र खींचते हों तो भी निराकारकों भजते होंगे।। इम 
मामूली आदमी जैसा नहीं कर सकतें, मिसलिओे झुनका भेद समझ कर न चर्लोेः 
तो, मर जायेंगे |”? 


जिसी पत्रमें दूसरे आुद्गार ये थे--“ जिसे अपने काममें तन्मयता हे, ओुसे 
बोझा या थक्रावट महसूस नहीं होती । जिसे रस नहीं भुसे थोड़ा भी ज्यादा 
लगता है। जैसे केंदीको अक दिन भी ओअक साल लगता है, बेसे भोगीकों अक वर्ष: 
अक दिन लगता है | पहले जब युरोपका संगीत सुनता था तो अअचि होती 
थी । अभी अभी भुसे कुछ समझने लगा हूँ और रस आने छगा है। ” 


परद्रामने ज्यादासे ज्यादा कामकी हृदका सवाल पूछा था। आुसे बापूका 
दिया हुआ जवाब ओर ये आपरवाले अआद्वार नीचेंके आुद्वारोंके साथ तुलना फरने- 
लायक हैं: 
“5 पुत्र शाह ज्ी0 [0725 (5006 6065 700 प्र९३85पर-९ ध3 फ़रणार 09 
६१९ छां8: 40फ07 5५9502८७७, फि९ ज़0णरर8 80 थी 70प75 शाव 45 ग९ए९7 
05 तंपाए, 35 7९ ॥885 09707पञा 72 00९5 8000, एशाएफ]९7९, 
2९ थी धाएर5, बात॑ व था ए8८९5, #९ गंपरतं5 09700 ६0 
ज़0्गर 07 594, ले टथ्यांट5 १६ए7०९ एप जय ज्र]९९एटा 6 
8025. 
“४ जे आदमी ओघ्वरको चाहता है, वह रोज आठ घण्टेके हिसावसे अपना 
काम नहीं मापता । वह हरदम काम करता ही रहता है | ओसे छुट्टी होती ह्व 
नहीं | जब मौका मिलता दे वह भलाओ करता रहता है | अुसे सदा और- 
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सर्वत्र प्रभुप्रीत्यभ काम करनेका अवतर मिलता ही हैं। वह जहाँ जाता है वहाँ 
अपनी सुगन्ध फेलाता है )” 

, » «को लिखे हुओ पन्नमेंसे--“ तुम आत्मविश्वास खो बैठी यह ठीक 
नहीं है | बुरे विचार मनुष्यक्रों अक्सर आते हैं। मगर जैसे घरमें कूड़ाकरकट 
भर जाने पर जो झुसे समय समय पर निकाल्ता रहता है. आअुसके छिओ कहा 
जाता है कि वह साफ है और अपना घर साफ रखता है। झुसी तरह कुंविचार्रोकि 
आते ही जो निकल्ता रहे अुसकी सदा जब ही दे। वह कभी दंभी नहीं 
कहलाता | जिस दंभसे बचनेका मैंने सुवण झुपाय यह वताया है कि हमें लिन 
विचारोंकों कभी नहीं छिपाना चाहिये, वल्कि जाहिर कर देना चाहियें। भुनकी 
डॉडी पीदनेकी भी जरूरत नहीं है | किसी न किसी मित्रको जछूर कह देना 
चाहिये | और मनकी यह स्थिति होनी चाहिये कि सारी दुनिया जान ले तो 
भी हज नहीं | विनोबाके बचनों पर श्रद्धा रखना और निराश न होना ।? 

बाहर काम करने जाने वाले राजनीतिक केदियोंकों वेढ़ियाँ पहनाते हैं । झुसके 
खिलाक सत्याग्रह करना चाहिये, या नहीं अिस विषयमें --- “ केदियेंके बतावके बारेमें 
यहँसे प्रणथ करने छायक कुछ लिखा ही नहीं जा सकता | तुम लिखते हो यह तो 
ठीक है कि जिसका ज्यादा स्पष्टीकरण होना चाहिये। वह तो मौका मिलने पर 
ही होगा । वेड़ीके बारेमें तुम्हारी दलील समझ ली है। मगर मेरी राय अभी 
ह्दी है, क्योंकि मेरे खबाछूसे राजनीतिक और दूसरे कैदियोंमें फर्क नहीं है । 
अिसलिशभि सारे जेलखानेंके तरीकेमें सुधघारकी जरूरत है। यह माना जाना चाहिये 
कि जेडखाना सजाकी जगह नहीं, परन्तु सुधारकी जगह है। ओर यह मान लिया 





जाय तो भुस आदमीके लिओ, जिसने झूठा दस्तावेज बनाया हो ओर भुसके लिओे 
बह केंदर्में पढ़ा हो, वेड़ीकी वया जरूरत हे? बेड़ीसे तो वह सुधरेगा नहीं। 

जिसके भाग जानेका डर नहीं हो, झगड़ा करनेकी जिसमें शक्ति नहीं हो, 
जिच्छा भी नहीं हो, असेको बेड़ी पहनाना मुझे असह्य छगता है। मगर 
राजनीतिक केदी हो, वह झशरीरसे तुम्हारे जेसा'पहल्वान हो, रोज जेल तोड़नेके 
मनछवे गढ़ता हो, हाथका छूटा हुआ हो और मुँहका भी छूठा हुआ हो तो 
आते बेड़ी पहनाना में धमे माँगा । अतसे सार झितना निकालना चाहता हूँ 
कि राजनीतिक और अराजनीतिकका भेद गलत है। और हम सुधारकोंका घर्म 
यह है कि जो भी सुविधा हम मँँगे, वह सिर्फ नीतिके आध्वार पर होनी चाहिये 
और अिस प्रकारके सभी केदियकि लिझे छाग्र होनी चाहिये। राजनीतिकके लिओे 
गेहूँ और अराजनीतिकके लिझे मवकी, यह मेरे लिओ तो असह्य होना चाहिये । 
लेकिन मक्की हजम न हो सके जैसे खुनी कैदी हों, तो आओुन्हें गेहूँ मिलना चाहिये 

ओर मबक्ीकों आसानीसे हजम कर सके ओसी अच्छी पाचनशवितिवाला राजनीतिक 


ले 


हु 
रु 


हि 


कैदी तो खुद गेहूँ छोड़कर मककी मॉंग ले और जैसा करके दृस्रोंकी भी 
छाज रख ले | मगर ये तो मेरे विचार हुओ। भिन पर जिस जगहसे में 
हरशिज आग्रह नहीं कर सकता । सब अपने अपने अन्तर्नाद पर चलें |” 


जिस सप्ताहके अभी बहुतसे पत्नोंका जिक्र करना बाकी हैं । ,प्रार्थना और 
घ्यानके विषयोंकी चर्चा तो समय समय पर होती ही रहती 
१८-६- ३२ है । भाओको ध्यानके बारेमें तफसील्वार हिंदायतें दीं: 
“४ कल्पनाका चित्र कुछ भी खींचा हो और अुस्का ध्यान 
किया हो, तो जिसमें में दोष नहीं देखता । लेकिन गीता माताके ध्यानसे 
सनन्‍्तोप होता हा तो और क्या चाहिये ? गीताका ध्यान दो तरहसे हो सकता 
है : ओक तो आझुसे माताके रूपमें माना है। अिसलिओे सामने माताकी तसवीरकी 
जरूरत रहती हो तो या तो अपनी मेँमें ही (यदि वह मर गओं हो तो) 
कामधेनुका आरोपण करके गीताके रूपमें मानकर आसका ध्यान करना चाहिये । 
या कोओ भी काल्पनिक चित्र मनमें खींच लिया जाय | अुसे गशोमाताका 
रूप दिया हो तो भी काम चल सकता दै | दूसरी तरह हो सके तो अिसे में 
ज्यादा अच्छा समझता हूँ | हम हमेशा जो अध्याय बोलते हों, अुसमेंसे या 
किसी भी अध्यायके किसी भी लोक या किसी भी झब्दका ध्यान धरना ही 
आुसका चिंन्तवन करना है । गीतामें जितने शब्द हैं भुतने ही अुसके आभूषण 
हैं ओर प्रियननकि आभृषणोंका ध्यान करना भी भुन्हींका ध्यान घरनेके बराबर 
है । यही बात गीताकी है । लेकिन जिसके सिवा किसीको और कोओ ढंग 
मिल जाय, तो भले ही वह आस ढंगसे ध्यान घरे | जितने दिमाग झुतनी ही 
विविधता होती है | कोओ दो व्यवित ओक ही तरीकेसे अक,ही चीजका ध्यान 
नहीं करते । दोनेंके वर्णन और कब्पनामें कुछ न कुछ फर्क तो रहेगा ही । 


८४ छठे अध्यायंके अनुसार जरा-सी भी की हुओ साधना बेकार नहीं जाती। 
और जहँसे रह गयी हो वहाँसे दूसरे जन्ममें आगे >चलती है । जिसी तरह जिसमें 
कल्याणमार्गकी तरफ मुढ़नेकी जिच्छा तो जरूर हो मगर अमल करनेकी शक्ति 
न हो, भुसे भैसा मौका जरूर मिलेगा जिससे दूसरे जन्ममें झुसकी यह भिच्छा दृढ़ 
हो | जिस बारेमें मी मेरे मनमें कोओ झोका नहीं है । मगर जिसका यह 
अर्थ न किया जाय कि तव तो दम जिस जन्‍ममें शिथिल रहें, तो भी काम 
चलेगा । जैसी मिच्छा जिच्छा नहीं है, या वह बीद्धिक है, मगर हार्दिक नहीं 
है | बौद्धिक अच्छाके लिझे कोओ स्थान ही नहीं है | वह मरनेके बाद नहीं 
रहती | पर जो भिच्छा दिलमें पेठ जाती है अुस्के पीछे प्रयटन तो होना ही 
चाहिये । मगर कओ कारणोंसे और शरीरकी कमजोरीसे संभव है कि यह 
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जिच्छा अिस जन्ममें प्री न हो । और जिस तरहका अनुभव हमें रोज होता 
है । मगर जिस अिच्छाको लेकर जीव देहको छोड़ता है और दूसरे जम्ममें 
जिस जन्मकी झुपाधियाँ कम होकर यह जिच्छा फलती है या ज्यादा मजबूत तो 
होती ही है । जिस तरह कल्याणकृत लगातार आगे बढ््ता ही रहता है । 


८ ज्ञनिश्वर मद्दाराजने निरत्तिनाथके जीते हुओ आुनका ध्यान धरा हो तो 
भले ही घरा हो। लेकिन जितना होने पर भी मेरी पक्की राय है कि वह हमारे 
नकल करने लायक नहीं है | जिसका ध्यान करना है वह पूर्णताकों पाया हुआ 
व्यक्ति होना चाहिये | जीवित व्यक्तिकि लिओझे आअिस तरहका खयाल ' करना 
बिलकुल वेजा, और गेरजरूरी है। लेकिन यह हो सकता है कि शानेश्वर 
महाराजने शरीरघारी निशक्तिनायका ध्यान न घरा हो ओर अपनी कब्पनाकी 
पृ्णताकों पहुँचे हुओ निइत्तिनाथका ध्यान किया हो | मगर हम जिस झगड़ेमें 
कहाँ पढ़ें ! ओर जब जीवित मूर्तिका ध्यान करनेका सवाल अुठता है, तब 
कल्पनाकी म्तिकी गुंजायश नहीं रहती । और जिसका अऑह्लेख करके जवाबः 
दिया हो तो अिस जवाबसे बुद्धिश्नंश होना संभव है । 

४ पहले अध्यायमें जो नाम दिये हैं, वे सब नाम मेरी रायमें व्यक्तिवाचक- 
होनेके बजाय ग्रुणवाचक ज्यादा हैं | देवी ओर आसुरी इत्तियोंके बीचकी लड़ाओका 
बयान करते हुओ कविने इत्तियोंको सूर्तिमान बनाया है । जिस कल्पनामें जिस: 
बातसे झिनकार नहीं किया गया है कि पाण्डवों ओर कोरवोकि बीच हस्तिनापुरके पास- 
सचमुच युद्ध हुआ होगा । मेरी अैसी कल्पना है कि आस जमानेका कोओ दृशन्त छेकर 


कविने जिस महान ग्रंथक्ी रचना की है । अिसमें भूल हो सकती है। या येः 


सब नाम जतिहासिक हों तो अतिहासिक आरम्मके लिओ ये नाम-देना बेजा भी 
नहीं माना जा संकता । और विषय विचारके लिओे पहछा अध्याय जरूरी *है,. 
जिसलिओ गीतापाठके वक्‍त अुसे पढ़ लेना भी जरूरी है। 


“/ किसीकी बनायी हुओ पृनिर्योसे कातना बेशक अधूरा यश है | यह 


हो सकता है कि अपंग होनेंके कारण मेरे जैसा आदमी अपनी प्रनियाँ न बना सके | 


मगर जिसमें ताकत है अुसे तो अपनी प्रूनियाँ आप ही बनानी चाहिये ।” 
मधुरादासका नासिकसे पत्र आया | वे लिखते हैं कि मेंने तलाकके. 
समथनमें ओक नाटक लिखा है, जो किशोरल्ललभाओको पसन्द आया है | 
संतति नियमनकी जरूरत बतानेके लिओ भओुन्होंने यह दलील दी है कि ब्रह्मचर्य' 
सबसे नहीं रखा जा सकता । पशुके साथ मनुष्यकी तुलना नहीं की जा सकती | 
पश्चु कहीं भी किसी मी समय विषय तृप्त कर लेता है | मनुष्य वेसा नहीं कर सकता, 
जित्यादि | असका अनथ हो जिसलिओ झुसे बुगाणी नहीं कहा जा सकता;. 
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है 


जसे छापनेकी कलासे भयंकर परिणाम निकले, जिसलिओ ,बह कला अनिष्ट सादित 
नहीं होती | बगेसा वगेरा । झ् 

बापूने भुन्हें लिखा---“ मेंने कभी नहीं सोचा था कि तुम नाटक लिखोगे । 
ठुग्हारे विचार  आजकलके सुधारोंकी तरफ खूब झुक रहे हैं | में यह जरूर 
मानता हैँ कि खास मर्यादाके भीवर ततल्यक होनी चाहिये, मगर जितका प्रचार 
करनेकी जी कभी नहीं चाहता | आम तौर पर तो हम अपनी बत्तियेंकि झितने 
गुलाम होते हैं कि मनकी जो. हालत आज है वह कल भी रहेगी, यह निश्चित 
नहीं कह्ा जा सकता | अिसलिओ यही ठीक मालम होता है कि अपनी जिच्छासे 
किये हुओ विवाह बहुत प्रबल कारण न हों तब तक टूटने नहीं चाहिये । अछूतपनके 
सवाल पर मेंने वाको तलाक दें दी होती; तो आज जो सुन्दर स्थिति मौजूद 
है वह हरगिज न होती ! बा न जाने कहों पढ़ी होती! और यह कौन कह 
सकता है कि में केसी शादी कर बैठता ? मगर विरासतमें तो यह मिला 
था कि तलाक दी ही नहीं जा सकती; जिसलिओे वह विषम समय बीत गया 
और अब तो. झुसकी याद ही वाकी रह शयी है । जिसलिओ मुझे आशा है 
कि तुख्हारी पुस्तकर्म जब जिच्छा हो वभी ओक़ दूसरेसे पिण्ड छुड़ा लेनेक्ी 
त्रिना टिकिटकी मंजुरी नहीं दी होगी | ह 

८ विपयमोगकी जब्र झिच्छा हो तभी अआसे पूरी करना मनुष्यका धर्म हो, 
तब्र तो संतति-नियमनके कृत्रिम शुपायोंक्री जरूरत में समझ सकता हूँ । लेकिन 
सनन्‍्तानकी अिच्छाके विना विषयभोश पापी जड़ मानी जाय-- और मेरे 
खंयालसे मानना चाहिये, तो बनावटी तरीकोंसे ओऔरादका होना रोकना 
पाप पर ब्याज चढ़ाने-जैसा है । कुदरतका कायदा तो है ही कि जैसा करोगे वैसा 
भरोगे । मनुष्य विषय करे तो भले ही सन्तानका बोझा शुठाये । यहेँ। यह सवाल 
नहीं है कि स्त्री क्यों झठाये, क्योंकि हम सत्रीको पूरी तरह स्वतंत्र मानते हैं । 
अभी जो बनावटी झ्ुपाय पश्चिममें जिस्तेमाल हो रहे हैं, झुनका यह नतीजा 
तो निकल ही रहा है कि विवाहकी पविन्नता मिथ गयी है और जिसे जब 
पसन्द हो तब छूटके साथ भोग भोग छेता है | जिस चीजके प्रचारमें अमी कोओ ' 
वर्षों वो बीते नहीं हैं, फिर भी आज तक जो पवित्र वन्‍्धन माने जाते रहे, , 
-वे अब टूट रहे हैं | आजकल पश्चिममें अच्छे गिने जानेवाले विचारक यह मानने | 
लगे हैं कि विवाह अक वहम है | और सगे भाओ-बहन भी ओकदूसरेके प्रति ; 
विकारवश हो जायेँ और विकारको सन्तुष्ट कर छें तो जिसमें कोओ'बुराओ नहीं, । 
बल्कि अुचित ही है । जिन सब विचारोंकों में ओफ सिरेसे दूसरे सिरे जानेवाली 
ज्यादती नहीं समझता । मगर सन्तति-निम्रहकी जढ़में जो विचारसरणी है, झुसका । 
यह सीघा और सहज परिणाम दे । ओर जैसा हो भी. सकता है कि हमने * 
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आज विवाह बगेरके जिन चन्धर्नोंकी आत्मपोषक मान रखा है, वे आत्मनाशक 
हों । मगर में असी वातोंकी दलीलके लिओ संम्भावना मान लेनेसे आगे हरगिज 
हीं जा सकता । नीति और शास्त्रके नाम पर होनेवाली ये सब बातें मुझे बड़ी 
खतरनाक दीखती हैं । में चाहता हूँ कि झुठी दयासे, अधीरतासे और अपने 
क्षणिक अनुभवोंसे अिन नये विचारोंके जो फुँआर आओुड़ रहे हैं, भुनसे हमें भीग 
न जाना चाहिये । और हिन्दुस्तानकी हाल्तको देखते हुओ 'अमी तो जिन 
बनावटी आुपायेके लिओे यहाँ कोओ गुजायश है ही नहीं । जहाँ असंख्य मनुष्येकि , 
शरीर नष्ट हो गये हैं ओर मन कमजोर हो गये हैं, वहाँ विषयकी जिच्छा होते 
ही झुसे पूरा करने रूगें तो हमारी आुन्नतिः बिलकुल सारी ही जायगी । जिन 
आुपायोंका सहारा लेनेवाले लोग तो असल्में नामद-जैसे हैं । अखबारोंमें जो 
विशापन आते हैं, झुन पर नजर डाल लेना । यह बात में विस्तृत अनुमव परसे 
कहता हूँ | “नीतिनाशके मार्ण पर! के जो लेख लिखे थे थे हर हफ्ते 
आनेवाले शक्तिहीन विद्यार्थियों और अध्यापकोके पत्रेकि जवाबमें लिखे गशये 
थे । हिन्दुस्तानके नीजवानोंको तो अपने "पर जब्र करके भी संयमका पाठ सीखना 
है । लड़कियोंकी भी बड़ी अजीब हालत है। आश्रममें पछी हुओ . - « « 
जैसी पंद्रह साठकी छोकरी शरीरसे कमजोर होने पर भी शादीकी मौंग करे; 
यह कैसी विचित्र बात है| पंद्रह वर्षकी लड़कीको विकार क्यों पैदा हों! 
मगर हमारा वातावरण ही मेरा है । बचपनसे ही लड़कों और लछड़कियोंको 
विकारके प्याले पिलाये जाते हैं | असे लोगोंको विकारोंके वश होनेका . धर्म 
सिखानेंके लिओ में तो जरा भी तैयार नहीं हूँ । मगर अब जिस बातको नहीं 
बढ्षऊंगा । अतनेसे तुम मेरे विचार जान सकोगे ॥? 
देवदासका 'कल तार आया । जिप्में बुखारकी तफसील थी । १२ दिनसे 
बुखार आता है । नरम मोतीझिरेकी शंका होती है । ज्यादासे ज्यादा १०२* 
और पिछले तीन दिनसे १००" से नीचे है। हवा बहुत ही खराब है। आपका 
पत्र नहीं आया | बापू कहने हूगे --- “ हवाकी बात अिसलिओे लिखी है कि 
आप मेरा तबादला करा सकते हों तो करा दें ।” 
सुबह जित पर विचार कर रहे थे | वल्लमभाजी कहने छगे---- ४ अुसे 
बदलवा ही देना चाहिये । ?? बापू कहने लगे --- “ किसीके मारफत तो हरगशिज नहीं । 
अर्जी देनी दो तो खुद हमीं दे । मगर जी नहीं करता । हरिहार दक्षिण 
अफ्रीकाकी जेलमें बहुत ही खराब जगह पर था | मगर अपना तबादला असने 
खुद ही कराया था, मेंने माँग नहीं की थी |” वल्लमभाओ कहने लगे--- 
#/ हम कहाँ केंदी हैं ! यहाँ हालत दूसरी है, दरखात्त भेजनी चाहिये।” जिसलिओे 
अन्तमें बाइने मान ल्या और हेलीको तार भेजा कि मेरा लड़का किसी भी 
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. कारणके बिना बगेर साथीके और बहुत ही खराब जगह गोरखपुरमें है । वह बुखारमें 
पड़ा है। भुसे या तो देहरादून बदल दीजिये या मेरे पास यहाँ भेज दीजिये । ” 


आज खबरें प्राथनामें ११ वा अध्याय था। प्रार्थना पूरी होनेके बाद 
बापू कहने छगे -- “मि० वेकर जब मुझे वेलिग्टन कम्वेन्शनमें 
१९-६-2१२ ओसाओ बनानेको ले गये थे वह दिन याद आता है । 
वे हमेशा मेरे साथ चर्चा करते थे। में ओुर्न्हे कहता कि 
आप मुझमें श्रद्धा जाग्रत कीजिये । जो सी अच्छा असर आप मुझ पर डालना 
चाहते हों, वह डालने देनेके लिओ में तेयार हूँ | जिसलिओ आन्होंने कहा कि 
वेल्ग्टिन कब्वेन्शनमं चलो | वहाँ समथ छोश आयेंगे । आप आुनसे मिलेंगे तो 
आपको विश्वास हुओ बिना रहेगा ही नहीं | सारे डब्बेमें गोरे वेठे थे और मैं 
अकेला आपरके बेक पर दवा हुआ बैठा था। वे छोग कहने लगे, . देखिये 
हिक्‍स नदी: आयी; भव्य प्रदेश है; देखिये, छर्योदयके दशन तो कीजिये । मगर 
में अुतरता ही न था। में तो ११ वें अध्यायका पाठ कर रहा था । बेकरने 
मुझसे पूछा -- क्या पढ़ रहे हैं ! मेंने कहा --- “ भगवद्गीता ? । ओन्हें छुगा होगा 
कि केसा सूख है कि वाआिवल नहीं पढ़ता ) मगर क्या करते ! ऑन्हें मुझ पर 
जपरदस्ती तो करनी न थी । कन्चेन्शनमें मेरे लिओ विशेष प्राथना भी हुओ | 
मगर मैं कोराका कोरा ह्वी लीग |” 
 कपड़ेके बेपारीकी दुकान पर नौकरी करनेवाले ओक बेचारेने पूछा --- 
४ हमारे भ््थेमें झुठके बिना काम नहीं चलता, क्‍या किया जाय १ दूसरा धम्घा 
सुझता नहीं।?”” झुसे लिखा --“किसी भी हालतमें रहकर जो सत्यका आचरण 
कर सकता है, वही सत्यार्थी माना जायगा । व्यापारमें किसीको झूठ बोल्नेकी 
मजबूरी नहीं है ओर न नीकरीप्रें । जहा मजबूरी दीखे वहाँ नहीं जाना,चाहिये, 
फिर भले भूखों मर जायें।” 
नानामाओ मशख्वालाकों लिखा -- “ सुशीला और सीताके वहाँ रह जानेके 
समाचारसे मैं खुश हो रहा था, यह मानकर कि वहाँ वे ज्यादा तन्दुरुस्त 
रहेंगी । कीन जानता है किस बातसे खुश होगें और किस पर रोयें ! दोनों 
ही छोड़ दें !? 
विलायतमें हमें मदद देनेवाली अनेक स्रियेर्मिं लरी सोयर भी थी। आुसे 
ओक वार नासुर हुआ, फिर क्षय हो गया | मगर झुसके जैसी आनंदी और 
तेजस्वी लड़कियाँ मेंने थोड़ी ही देखी हैं । होरेसने लिखा कि डॉवक्टरोंने राय 
दी दे कि वह थोढ़े दिनक्ी मेहमान है, जिंतलिभि आसे पत्र लिखें | वापूने 
ओसे तुरंत पत्र लिखा: 
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४ प्रिय छोरी, . - | . 

४ प्रो० होरेस अलेग्ज़ेण्डर मुझे त॒म्दारी याद दिलाते हैं और कहते हैं 
कि ठुम बहुत बीमार हो । तुम्हें में जग भी नहीं  भूला हूँ । ठुम शरीरसे 
कमजोर होगी, मगर “मैंने जबसे तुम्हें देखा है तभी से जान लिया है कि मनसे 
ठुम बड़ी जबरदस्त हो । और अगर ओऔश्वरकों तुम्हारे झिस शरीरसे सेवा करानी 
होगी, तो तुम्हें शरीरसे मी मंजबृत बनायेगा । जिन्हें ओद्वर पर श्रद्धा है, अुनके 
ल्ओे सौत और जिन्दगी बराबर है। हमारा फज तो आखिरी दम तक सेवा 
करना हैं। ठुम लिख सको तब जरूर लिखना । महादेवकी तरफसे' प्यार | 

बापूके आशीर्वाद 


८ पुन:-- हमारे बारेमें कुछ नहीं लिख रहा- हूँ | जानने छायक सब 
तुम्हें मालूम ही. होगा ।? 

बच्चे तरह तरहके सवाल पूछते हैं-. “ हाथसे बरतन मलने और पाखाने 
साफ करनेमें सेवा कैसे हुओ १?” अऑन्हें लिखा-- “ बर्तन मलने और पाखाने 
साफ करनेका काम आम तौर पर अच्छा नहीं रूगता । असलिओे खास जातियोंसे 
कराया जाता है| यह दोष है| झअसलिओ जो परोपकारकी भावनासे यह काम 
* करता है वह सेवा करता है |” 


ओक लड़की लिखती. हैं --“ आप विल्लीके बच्चोंको अतना खेलाते हैं 
और गोदमें विठाते हैं,. में मी त्रिल्ठी पेदा होती तो कैसा अच्छा होता ? ” बापूने 
आुसे लिखा--“ बिल्लीके बच्चे मेरी गोदमें ब्ेठते हैं, वेसे ही बच्चे भी बैठते 
हं । विल्लीके बुद्धि नहीं है, हमारे बुद्धि है । भिसलिझे बिह्लीका जन्म चाहने 
लायक तो नहीं कहा जा सकता | ” 
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परोपकारी प्रेंजाभाओऔको (जो बापूकों प्रभु मानते हैं और हे प्रम॒ (३) 
सम्ब्ोधन करते हैं) लिखा-- “तुम्हें तो बहुत ही लिखना आता दै। तुमने 
जन्म सफर कर लिया है। जिसका मन परोपकारमें रमा रहता है और जो 
अन्त तक सी हालतमें बना रहता है, झुसका जन्म सफल हुआ है। 
नारणदास कहता है कि तुम फिर सो गये थे | जैसा करते करते कभी पूरी 
नींद आ जायगी । आये, तब स्वागत' कर लेना |” 


ओक भाआओको, जिन्हें बहुत घार्मिक पुस्तकें पढ़नेकी और बहुत ज्यादा 
तिचार कंरनेकी आदत है, बापूने लिखा-- “ तुम्हें आश्चर्य होगा कि अभी तो 
पढ़नेमें रायचन्दमाओ और गीताजीको भी छोड़नेकी मेरी सिफारिश है। प्रार्थनाके 
समय जितनी गीताजी और भजन आरेचें, ओन्हें ही समझ कर मनन करना 
चाहिये । यह संयम कठिन है, मगर तुम झुसका चमत्कारी असर देखोंगे । 
अभी तो तुम्हारा पढ़ना ही व॒ुम्हाग काम माल्म होता है। फुरसत हो तब 
जो आअपयोगी काम पसन्द हो ले लेना, तर्क सब छोड़ देना । “मेरे लिओे ओक 
कदम काफी है का यही अर्थ है। जो साधन बन्धन वन जाय, झुसे छोड़ 
देना । अखबार भले ही पढ़ना ॥” 


ओक लड़की पूछती है-- “क्या भूलकी माफी मौंगनेमें भुत्साह मालुम होता 
होगा १ शर्म नहीं आती १ फिर भी आप कैसे कहते हैं कि शर्म न आनी चाहिये ! ” 
बापूने लिखा-- “ भूछ बुरा काम है, अिसलिओ असकी शर्म होती है। भूलकी 
माफी मॉँगना अच्छा काम है, असलिओ शुसकी शर्म कैसी ! साफी मौँगनेका 
अथे है फिससे भूल न करनेका निश्चय | यह निश्चय हो तो आुसमें शर्म किस 
बुतकी १ यह समझमें आया १ सत्य और अहिंसाकी तुलना क्‍या की जाय ! 
मगर करनी ही पढ़ें तो में कहूँगा- कि सत्य अहिंसासे भी बढ़ कर है; वर्योकि 
असत्य भी हिंसा है। जिसे रुत्य प्रिय है, वह तो अहिसाको किसी दिन 
अपना ही लेगा |” 


दो आदमियोंने दरिद्रभारायणके सच्चे मन्दिरमें जाकर भुसकी सेवा शुरू 
की है: जीवराम ओर जेठाछाछ | जीवराम अुड़ीसाके अज्ञान, आल्सी ओर गरीबीमें 
फँसे हुम अलाकेमें जा पहुँचे हैँ और जेठाछाल मध्यप्रान्तके अनन्तपुर गाँवमें। 
लाखों आदमियोंकी आबादी जैसी है, जिन्हें ओके आना रोज दिया जा सके तो 
भी बड़ी राहत है। जिनके पास छह आनेकी कीमतका चरखा खरीदनेकी सहूल्यित 
न हो, शुन आदमियोंमें काम करना कितना मुश्किल होगा ! वहाँ- ल्गनके साथ 
पैर जमा कर जेठालाल तीन साल्से पड़े हैं। जेठालालके कामकी रिपोर्ट आयी। 
आन्हें बापूने प्रोत्साहन और सूचना देनेवाला लम्बा पत्र लिखा । विहारमें, जहाँ 
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लोग भूखों मरते हें और जहाँ पहननेको पूरे कपढ़े नहीं हैं, वहाँ चरखा अपने 
आप उजीवन हो गया, अिसे बापू शात्रीय प्रयोग नहीं कहते। मगर “ तुम्हारे 
प्रयोगको में झास्रीय कहता हैँ ओर जिसल्ओि तुम पर सदा मेरी नजर रहती . 
ही है । और तुम्हारे कामका झुख्से लेकर आखिर तक हार जाननेकी जिच्छा 
हमेशा द्टी रहती है | ठुम अनुभवी दो जिसलिओ ज्यादा मुश्किलें तो तुम अब 
अनुभव करोगे । बड़े कार्मोमं सदा जैखा ही होता रहा है |.जब यह लगता 
है कि अब रास्ता साफ हो गया है जिसलिओे जल्दी प्रगति कर छेंगे 
यह मानकर जरा आरास लिया कि तुर्त खाओ नजर आ जाती है ।; 
अिसलिओ तुम्हें वहाँ समाधि लगाकर बैठ जाना चाहिये | पहली चीज तो अटूर्ट . 
घीरज है । जैसे धोरजके लिझे आत्मविश्वास होना चाहिये। ओर आत्मविश्वासका 
अथ है अपने काममें अटूट श्रद्धा । अितना हो जाय तो फिर अनजानमें वेशुमार 
भूलें होती हों तो भी चित्ताकी कोओ बात नहीं रहती | कहीं हम भूल तो 
नहीं करते, अिस डर ही डरमें खुखनेकी कोओ जरूरत नहीं। तुम्हारे प्रयोगको में 
झान्नीय मानता हूँ, अिसका अर्थ मेरे मनमें यह नहीं हे कि वह आज ही पूरी 
तरह शाज्ीय है | मगर तुम्हारे काममें शात्रीय प्रयोगके-लक्षण हैं | और जिस 
तरहके प्रयोगोंमें जो धीरज चाहिये वह भी ठममें है। ओक बातकी कमी मेंने ठुममें 
पहले दी देख छी थी। मगर मेंने अंसा माना कि वह कमी तुमने समझवृझकर 
दूर कर ली है, या तुम जानते भी न हो जिस ढंगसे ठुग्हारी उत्यनिष्ठाके कारण 
वह दूर हो गयी है | वह कमी यह थी: अघूरे कामसे सन्तोष मानकर तुम झट 
अनुमान लगा लेते थे। यह में अब ठममें नहीं देखता। शाद्धीय प्रत्रोग करनेवाला अपने में 
अट्ूट श्रद्धा रखनेके कारण कभी निराश नहीं होता । मगर अुसके साथ साथ आुसमें 
जितनी ज्यादा नम्नता होती है कि वह अपने कामसे सन्तोष नहीं कर लेता और जर्दी 
जल्दी अनुमान नहीं लछूगा लेता | मगर समय समय पर गहराजीसे हिसाव लगाने 
के बाद निश्चयपुर्वक कहता है कि अिसका परिणाम यही आंयेगा । जैसी शास््रीय 
नप्नताक़ी कमी हम सत्रमें है। झिसलिओ तुममें जो वात मुझे नजर आयी थी, वह 
कोओ आश्चर्यकी बात नहीं थी । सिफे मेंने यह माना है कि ठुममें अन्त तक 
जानेकी शक्ति है । जिसलिझे यह कमी भी तुममें न हो, जिस तीव्र अिच्छासे 
वर्षो पहले बहुत धीरेसे तुम्हारा ध्यान आस बातकी तरफ खींचा था । कामकी 
सफलताके लिओ तुम्हें पहली जरूरत साथी जुठा लेनेकी है | तुम्हारी साधना 
असी है कि धीरे घीरे साथी मिल ही जायेँगे.। झुन्हें जुअनेके लिभे ओअक गुणकी - 
भुपायना हमें करनी ही पढ़ती है -- सहिष्णुता और आओ सके पेटठमें रहनेवाली 
ओअुदारता । हम जो कुछ करें या करना चाहें वह सब साथी झुसी तरह नहीं 
कर सकते | लेकिन जब तक यह लो कि वे अच्छी नीयतवाले और कोशिश 
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करनेवाले हैं, तब्र तक अन्हें निभाना चाहिये। जैसा न करें तो साथी बह्ते नहीं। 


कितनोंकी तो मिलते ही नहीं । 
. “अब ठुग्हरे कामके सिलसिलेमें ओके और वातकी जरूरत समझता हूँ। जो 
लोग दूसरे ढंगसे काम करते हों, भुनसे भी सीख लेनेकी अच्छा होनी चाहिये । 
शास्त्रीय प्रयोग अक ही हंगसे सफछ हो सकता है यह मानमेमें वढ़ी- भूल 
होती है । बहुत छोग असा मानते जहूर हैं, मगर जैसा मानकर वे खुद बहुत 
खोते हैं | इमारी इत्तियाँ अेसी होनी चाहिये कि हमारे छिओे तो वही वरीका 
टीक है जिसे हम सच्चा या पूरा मानते हैं। मगर दूसरे लोग, जो अिसकी पृणताको, 
न देख सकते या अिसकी अपूर्णताक्ो जान सकते हों, वे जरूर दूसरी पद्धतिसे वाकी 
है 2 सकते हैं । औसी भावनाका विकास करनेसे हमारी ग्रहणशव्ति 
बढ़ । 


८४ तुम जिस वक्‍त जिस ढंगसे काम कर रहे. हो, अुसके बारेमें में कुछ 
नहीं कह तकता | यानी तुम्हारे कामके प्रति पक्षपात होनेके कारण यहँँसे तो 
सब्र अच्छा ही अच्छा लगवा है | वहाँ आँखेंसे देखेँ तो बिलकुल मुमकिन है 
कि मुझे कओ विचार आयें और वे तुम्हारे सामने रख सकूँ । यहाँ बैठे हुओे 
तुम्हारे कामका चित्र अच्छी तरह नहीं खींच सकता | असलिओ कोओ भी 
सुचना देनेमें अविनय ही मालूम होगी ।” 


भाओ जीवरामकी हालत जेठाछालसे भी ज्यादा गेस्मामूली है । ऑन्होंने 
लाख रुपया १९२२में दान किया था ओर जिस तरह सारी सम्पत्ति छुठाकर 
चाचाका वैर मोल ले लिया था | फिर व्यापार छोड़ा, फकीरी छी और आज 
५० वप्पते ज्यादा आप्रमें पत्नीकों साथ लेकर वहाँ डेरा डाले हुओ हैं । 
छगनलाल गांधी-जैसेको जहाँसे तंग आकर ओर बीमार होकर वापस चला आना 
पड़ा था, वहाँ यह आदमी श्रद्धासे काम कर रहा है और दूसरोंको खींच रहा है । 


झिन दोनोंका विचार करते हुओ रोमों रोलॉकी पृस्तकका अक अंश याद 
आता है; 
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४ कार्यकर्ताओंका वर्गीकरण करनेमें विवेकानन्दने असे नामी आदमियोंको 
पहला दर्जा नहीं दिया, जो कीति ओर प्रुजाकी तेजोराशिसे विभूषित हुओ हैं । 
ओसा और बुद्ध जैसोंको भी नहीं दिया । मगर जिनके नाम नहीं जाने गये 
असे मृक और अशात सिपाहियोंको दिया है । जिसमें कोओ आश्चयकी बात 
नहीं है | झुनकी रचनाका यह पन्ना चमत्कारी है ओर अुसे पढ़नेके बाद भूलना 
आसान नहीं है। वे कहते हैं: । ह 


: “ *दुनियाके महान पुरुष तो अज्ञात ही रह गये हैं। जिनके बारेमें संसार 
कुछ नहीं जानता जैसे जिन सबसे अच्छे आदमियेंके मुकाबिलेमें ओऔसा और 
बुद्ध तो दूसरे दर्जेके बढ़े आदमी माने जाने चाहियें। वे लोग मूक रहते हैं 
ओर मक ही चले जाते हैं । समय पाकर भुनके विचार बुद्धों और ओसाओंके 
जरिये जाहिर होते हैं । ये पिछले छोग हमारी जानकारीमें आते हैं | वे लोग 
तो अपने विचार ही दुनियामें छोड़ जाते हैं | वे अपने लिंओे कोओ दावा नहीं 
करते ओर अपने नामसे कोओ सम्पदाय या दर्शन कायम नहीं करते । असी 
चीजोंसे वे स्वभावसे ही दूर भागते हैं | शुद्ध सात्विक वे ही हैं | वे कोओ 
भी आन्दोलन नहीं करते । सिफ प्रेममें ही मम्न रहते हैं । सबसे झ“ँचे मनुष्य 
' शान्‍्त, मक ओर अज्ञात होते हैं | विचारोंकी शवित कितनी होती है, यह वे. 
ही लोग सचमुच जानते हैं | अन्हें विश्वास होता है कि वे किसी शुफामें भी 
जा बैठेंगे और भअुसका दरवाजा बन्द करके भी दो-चार अच्छे विचार. करके 
चले जायेंगे, तो झुनके ये दो-चार विचार अनन्त काल तक जीवित रहेंगे |?” 


ब्३२ 


राजकुमारी ओरिस्टार्शी हमेशा पत्र लिखती ही रहती है। जिस बार 
;ल्‍ झुसका पत्र अपनी मुर्किलें बयान करनेवाला आया: 
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66० प्रा०ण: गाते ई९श), 0ए९ए टा०8 शार्ते ६07८: 
गुर] छा& आह: 48 80॥०. * 
एच ९०९४६ बाते शिंधाएपिं बिता 
कर &075प्चटॉ " 
८ डाकके दिन मिलनेवाले आनन्दकी में इमेशा राह देखा करती हूँ । 
आुस दिन आपको लिखनेका मौका मिलता है, अससे मुझे जो. आस्ताह ओर, 
आश्वासन मिल्ता है वह जितना ज्यादा होता है कि मैं शब्दोंमें वयान नहीं 
कर सकती | यही बात कि में आपको जानती हूँ मेरे मार्गको प्रकाश देती है 
और अपनी मुश्किलॉंको पार करनेकी मुझे ताकत देती है। अभी मैं पैसे 
सम्बन्धी परेशानीमें फँसी हैँ । महात्माजी, आप मेरे लिओ ग्राथना कीजिये कि भगवान 
मुझे जरूरी हिम्मत और शुद्ध दृष्टि दे | खास तोर पर मेरी मँकि लिओे | वे 
८० बस्सकी हैं | मेरी परीक्षा हो रही है और ओऔश्वर मुझे जरूर पार लगायेगा | 
: जिस कसौटीको में आत्मशुद्धिकी क्रिया मानती हैं ओर ओुसे आपके नाम पर 
अर्पण करती हूँ । ज्यादा अच्छे दिनोंकी आश्ा्में मेरे विचार और मेरी प्रा्थनायें 
आपको ध्यान में रखकर अविरत श्रद्धा और निश्ठाके साथ होती हैं। प्यारे 
महात्माजी, ओऔख्वर आपकी रक्षा करे और आपका भला करे । 


< कठिन भूमि. गिखिरकी घाटी 
शोर मचाती नदियाँ बहतीं 
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सबके पार छगा अपनाओ, 
में हूँ नाथ तुम्हारी. दासी | 
ओरिस्टार्शकि प्रेमपृर्वक प्रणाम |? 
ओक ओर काड्ड पर ओक सुन्दर चित्र था ओर पीछे “ ओशद्वावास्यमिदं 
से यत्किच जगत्यांजगत्‌--? मंत्र दिया हुआ था। 
बापने लिखा: ॥॒ 
छ6०/ 952८०, ह 
[ ८०आधपंएप्ट ६60 #९८टशंए2ट ए0पाः लाते 725538828. 2 
[802४४ >तहंड. 2 प्रण्यड एण ए0पः शिंचाटांगें. ए07९8., . री 
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(छू ठब्मवागा 

ठप उदा0०ण ६2९ 70९5८ ऊुब्ा: 0 ६6 ऊफेथ्गए्धापें एटा३2ट एफ 
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फष #शा०्प्राटांए& 2. ' ज0ए 39790०६2 

८४ प्यारी बहन, 

४ तुम्हारे प्रममरे पत्र मुझे. मिलते रहते हैं | पिछले पत्रमें तुमने अपनी 
आशथिक परेशानियोंका जिक्र किया है। में तुम्हारे लिओे जरूर प्राथना करता 
हूँ । जो ओश्वरका डर रखकर चलते हैं, आओन्हें रुपये पेसेका' या “ और किसी 
नुकसानका डर रखनेका कारण नहीं है. । भगवानके भक्‍तेंकि लिझे अक्सर असी 
मुश्किलें छिपे हुओ आश्ीर्वादके समान साबित होती हैं । तुम्हारी श्रद्धा और 
तुम्हारे घेयेसे तुम्हारी माताजीको ओत्साह मिलेगा। 

ह तुम्हारा 
मो० क० गांधी 

८४ तुमने अपनिषद्के सुन्दर छोकका जो चरण आओद्धत किया है आुसका 
अत्तराद्ध यह है; 'तेन त्यक्तेन भरुंज्ीथाः ? | यह कितना यथायोग्य है ” 

अब्बास बाबा वापस जेल्में न पहुँच सके अिसका अन्हें कितना दुःख 
है, यह जाननेके लिओ ओअक वाक्य काफी है 


खप९व॑ ॥ 5बए४ ९7९ ३5 विध्यातीए 8 फरगपा९ एफ 207रइटांएपड 
.0प्रा5 जीशा वें ब्वाफ. 706 एंग॑तिगह ए एठप गाते ए0प्राः ८07फएथा075 
गाव अ0ठातेट्ंतह प0ज़ फ़प्टी | ३७ तंडब०एणं।४78 ए0०? 
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4 मेरे जागते समयका पल भर भी जैसा नहीं जाता जब में आपका 
और आपके साथियोंका खयाल न करता होओँ और यह सवाल मेरे मनमें न 
झुठता हो कि में आपको कितना निराश कर रहा हूँ ।? 

भुन्हें बापुने जो पत्र लिखा आसमें कहां: 

/ पु0प ८६ वींडब०9ण०ी६ प्रा ९एशा ए ए0प (ए, ठप एव 700 
पए९7९(07९, ४[0फ इ्पटा। 8 +व0प69: ६0 6९७97८६55 ४09, ” 

“आप कितनी ही कोशिश करें तो भी मुझे निराश नहीं कर सकेंगे। 
जझिसलिओ अँसे विचार करके भुदास न होना चाहिये।” 

रैहाना बेचारी बीमारीसे परेशान है | ओसे वापूने झुर्दूमें लिखा --" कौन 
जानता है तन्दुरत्त रहनेसे अच्छा है या न दुरस्त रहनेसे । नरू दमयन्तीकी कथा 
सुनी है न! नल बहुत खूबदरत था, झुसे बचानेके लिझे खुदाने करकोद्क 
नागको हुक्म दिया । जाओ नरूको कायो ओर झुसे बदसुस्त वना दो । जब 
नागने काटा, तो नह घबड़ा गया । आखिरमें झुसे पता चला कि ये तो खुदाकी 
न्यामत है । ठीक जैसा ही में ठम्हारे बारेमें जानता हैँ ॥ जिसलिओे दर्दका 
जिलाज करते रहें, लेकिन अच्छे बुरेकी हरगिज फिक्र न करें। तुम्हें इर हालतमें 
शाना नाचना ही है और अम्माजानकी खिदमतमें रहना है। (फिर गुजरातीमें ) 
मेरा भाषण पूरा हुआ | तम्हें तो कुछ भी हो हँसते ही रहना है| अगर 
तुमने अपना सब कुछ ओरश्वस्कों सॉप दिया है तो शरीर अुसका है, त॒म्हारा 
नहीं है । रोग भी भुसीको है, तुल्ह नहीं है । फिर दुःख कैसा ! जो गजल 
तुमने गुजरातीमें दी है वह समझनी पढ़ेगी | तुम मानती हो कि तुम्हें होशियार 
शागिद मिला है । पर थोढ़े ही समयमें तुम्हारी आँखें खुल जायँगी | जो होशियार 
होगा, वह शिक्ष्य ही क्‍यों बनेगा ? और वह भी तुम्हारी जेसी भुस्तानीका ! 
जअिसलिओ कोओ हज नहीं । जैसी तुम बेसा में | या जैसा में वेसी तुम | 
यह कौन कह सकता है कि तुमने मुझे दिष्यके रूपमें पसन्द किया या मेंने 
त॒ु्द भुस्तानीकी गद्दी पर ब्रिठा दिया ! 

का कै भः 

४ बसन्त 'के फाल्गुनके अंककी आनंददकरकी प्रासंगिक टिप्पणीसे वल्ठमभाओको 
और मुझे चिक्ष हुओ। “अन्होंने हमारे युद्धका पिछले महायुद्धके साथ 
कैसे मुकात्रिछा किया? प्रजाकी निर्धनताकी ओर दूसरी बातें कट्कर ओर 
लड़ाओमें किसी भी पक्षकी मलाओ नहीं होती, जिस तरहकी बातें कहकर 
नाहक क्यों बिनमाँगी सलाह देते हैं'?? वगैरा | बापुने कहां-- “ नहीं, असी 
बात नहीं है । झअन्होंने तो यह कहा है कि आप तो अदिसा भूलने लगे हो। 
झिसलिओ यह छड़ाओ मामली लड़ओकी तरह होती जा रही है | और यह तो 
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में भी मानता- हैँ कि इमारी भूलें होती हैं। ये डाकके डब्बे जलानेकी वात किसने 


- सुझायी होगी? जिसमें फज्जुछ अपार हानि होती है । जिसलिओ आनन्दझंकर 


कहते हैं कि झिस तरहसे यह युद्ध ५ मामूली लड़ाओअियोंकी कक्षा अुतरता जा 
रहा है ।”. मैंने कहा -- “ मगर बादके झुद्॒गारोंमें जंसी कोओ बात है ही नहीं। 
८ हमारी छढ़ाओ भी हरुम्बी चली तो दोनों पक्षोंकों वेशुमार नुकलान करके ही 


' बन्द होगी । हम तो जिस युद्धमें ओेक भी पक्षकी जिष्ट सिद्धिका माश नहीं 


देखते ।? जिन सब आंदु्गारोंमें जिस युद्धको ही गिरा दिया है |? ब्रापु-- 
८ नहीं, नहीं, जिस मतल्ब जितना ही है कि अंहिंसाको हम भूल गये हैं |” 

मैं-- “तो आन्हें कहना चाहिये था कि तुम जिन जिन मामलेंमें 
अहिंसाके मार्गसे गिर गये हो |” 

वापु-- “ यह ठीक है, पर्तु यह आनन्दर्करके बृतेसे बाहरकी बात है। 
ओन्हें हमेशा न्‍्यायाधघीशकी जगह लेनेकी आदत है--- नवराजनकी तरह। थे दोनों 
बुद्धिवादी हैं । छृदय धीरे धीरे पीछे चलछ्ता है । मगर न्यायाधीशका पद हें, 
झिसमें मुझे हज नहीं है । हरअक अखबारवाला जञ्की जगह लेता है | मगर 
जिससे आुन्हें यह मान लेनेकी जरूरत नहीं कि दोनों पक्षोमें अमुक॒ तो सच 
होना ही चाहिये । अ॒न्हें दोनों पक्षोंकी तव्स्थ भावसे जाँच करनी चाहिये ओर 
फिर ओेक विल्कुल झूठा हो तो वेसा कहना चाहिये, अक की ही भूल हो तो 
अझुसका पर्दा फाश करना चाहिये । यह आनन्द्ंकरकी ताकत नहीं कि वह 
हमारी छड़ाओकी जमा रकम बताये। आुधारको बताकर कहैगा कि देखो, जिससे 

तुम्हारी जमाका सफाया हो जाता है ।? 
क्र के 

आज वल्लममभाओीको मिले पत्रमें खबर है कि अुनकी ९० वर्षकी भाँ 
अभी तक भोजन बनाती है | काशीमाओ अन्हें चीज जुठा देते हैं और बुढ़िया 
दाल, चावल ओर साग पका देती हैं | यह मी झुस जमानेका ओेक चमत्कार 
है | दस साल पहले झुनसे खाना बनानेका काम छुड़वा दिया जाता, तो शायद 
वे अिनकार कर देतीं। आज तो ३० साल्की साघरण शिक्षा न पाओ हुओ 
ल्ली भी खाना पकानेसे घबराती ! 


सुपरिष्टिण्डेप्टने आज शिकायत की कि कल जो कमेटी आयी थी अुसके 
सामने कुछ केदियोंने शिकायत की कि सुपरिष्टेप्डेण्ट अुनके 

२१-६-१२  चोकमें १३ तारीखके वांद नहीं आया; और जिस वीचमें पाखामने 

| जानेका आन्दें पूरा वक्‍त ही नहीं दिया जाता । सुपरिष्टेण्डेप्ट 

कहता है कि में हर तीतरे दिन वहाँ जाता हूँ, फिर भी ये वम्ब्रभीसे आये हुओ कैदी 
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क्यों झूठ बोलते हैं ! में जिन लोगोंको सजा दूँगा | साफ आदमी है जिसलिओे कह 
दिया कि सजा दूँगा । बल्छमभाओ कहने छगे -- ४ यह केसे माल्म हो कि वह सबतते 
बड़ी जेलका सुपरिष्टेण्डेण्ट है | और यह क्‍या पता कि वह सही बात कहता है! 
अन छोगोंका क्या कहना है, यह हमें कहाँ मालूम है?” बाप -- “ आपको 
किसी जेलका सुपरिष्टेण्डेण्ट मुकरर किया जाय तो मालुम पड़े ।” जिसी तरह 
प्रेमाबहनकी की हुओ सुपरिष्टेण्डे्टमी अनुदार आलोचनाके जवाबमें बाएपूने 
सुपरिण्टेण्डेप्टका पक्ष पेश करके प्रमावइनको शरमाया असा वह अपने आजके 
पत्रमें लिखती हैं । कल आनन्दइंकरमाओके बारेमें भी भुन्होंने झैसा ही किया था। 
नर रू नेः 
हनुमानप्रसाद पोद्दारने ओक .महीने पहले पत्र लिखा था कि ओश्वरकी 
भ्रद्धा आपमें किंस तरह जाग्रत हुओ, जिसके लिंओे अपनी जिन्दर्गीक कोंओ खास 
अवबर बताभिये । बापूने प्रूछा था कि यह अपने लिओ पूछते हो या “कल्याण में 
किसी दिन छापने लिभे ! अझुसका जवाब अमी आया कि “कल्याण? के 
आअपयोगके लिशे । भुन्हें वापस पत्र लिखा -- “ किसी व्यक्तिको सामने रखकर 
तो आध्यात्मिक प्रइनोंका अत्तर देनेमें मुझे सुविधा रहती है । अखबारोंके लिओे 
लिखनेमें कष्ट होता है । अब यह ज्ञात हुआ कि जो प्रश्न मुझे पूछे थे वह 
४ कल्याण के दी लिओ थे, तो असा ही समझो कि मेरी बुद्धि जड़-सी बन गयी है ! 
जिसका यह मतल्ग् नहीं है कि अखबारोंमें कुछ लिखा जाय, तो अुससे जनताको 
छाम नहीं होता । में तो अपनी प्रकृतिका खयाल दे रहा हूँ | जिसी कारण 
मेंने “थंग सिंडिया? में बहुत दफे लिखा है| मेरी दृष्टिसे वह कोओ अखबार 
नहीं था। परूतु मित्रोंको मेरा साप्ताहिक पत्र था । और जो कुछ आध्यात्मिक 
बातें झुसगें ओर “नवजीवन ”में पाओ जाती हैं, थे करीब करीब किसी न किसी 
व्यक्तिको सामने रखकर ही लिखी गयी हैं । असका कारण भी है। में शात्श्ष 
नहीं हैं, जो भी में बुद्धिका काफी आपयोग कर लेता हूँ । परन्तु जो कुछ बोलता 
और लिखता हूँ, वह बुद्धिते नहीं पेदा होता । आुसका सूल द्ृदयमें रहता 
है और हृदयकी, बात निबन्धके रूपमें नहीं आ सकती है |? 
बापने यह भी लिखा था कि “ किसको किस प्रसंग पर हि दास शीत है ।ह वार 
कम कम ओऔखरज्ञान नहीं होता, मगर संयममयी श्रद्धासे होता हैं |” पोहारने 
संयममयी श्रद्धाका स्पष्टीकरण मेगा | “ “से ब्रद्धा” झब्दपंयोंग मेंने लाचारीसे 
किया था। वह मेरे सत्र भाव प्रकट नहीं करता है । ओर कोओ शब्दरचना 
जिस वक्‍त मेरे खयालमें नहीं आती है । तात्पये यह है कि वह श्रद्धा मूढ़, विवेक- 
हीन, अन्य नहीं होनी चाहिये । अर्थात्‌ निछ जगह बुद्धि भी चलती है वहाँ कोओ 
कहे कि “ बुद्धि कुछ भी कहे, में श्रद्धाते वद्दी मानता हूँ और मार्रूगा ! -- तो जिस 
श्र्छ 


३ 
है 


ह । (० । ह 
श्रद्यामें तंयम नहीं है | प्रथ्वी गोल है-या नहीं यह कहना बुद्धिका विषय है । 
तद॒पि कोओ कहे कि मेरी भरद्धा है कि प्रथ्वी सपाठ है! यह भ्रद्धा संयममयी 
नहीं ह्ठै ।2 

पत्रके अपरके भागमें जो भेद बताया है, वह बापुके लेखों और काको- 

। जैसोंके निबन्धेकि बीचका भेद बताता है । और रोमों रोलों जब यह कहते हैं कि 


| 
| बापू [7/0॥66 (पट वि मधान) नई हैं: दब आायद वे सिके दे रु द्वि प्रधान) नहीं हैं, तव॒ शायद वे जिसके पूरे खयालके 
- बिना बापू जो वही कहना चाहते 





नः 

म्युरियछ लिस्टरके साथ काम करनेवाली ओक ख्त्रीने प्रश्न पूछा था कि 
सौन्दर्य देखने और भोगनेकी लाल्सा केसे होती है? आसे बापूने लिखा: 
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(मर पट 45 70. 2550 प६९ हच्ातेगते 0 उशशप८९ए, 4. 9ए९ 
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८ सुन्दर चीजोंकी अिच्छा बिलकुल स्वाभाविक है। झितनी ही वात है 
कि असका कोओ खास पेमाना नहीं है कि सुन्दर किसे कहा जाय | झिसलिओ 
मेरा यह खयाछ बना है कि यह झजिच्छा पूरी करने छायक नहीं है । बाहरी 
चीजोंकी व्येडपता रखनेके बजाय हमें भीतरी सुन्दरताको देखना सीखना चाहिये । 
अगर हमें यह आ जाय, तो सीन्दर्यका विश्याल क्षेत्र हमारे सामने खुल 
जाता है | फिर अिस प्रु अधिकार जमानेकी जिच्छा मिट जाती है। यह बात 
मैंने जरा वेढंगेपनसे रखी है, मगर में आशा रखता हैँ कि मेरा मतलब तुम 
समझ जाओगी । ? 

दूसरा सवाल झुसने 0077086 ० ॥06 (जीवनका ध्येय ) के बारेमें 
पूछा था । अुसके लिओ लिखा; 

प्फ९ छप्पा705७ 0 [6 ३5 पग्रते०णँ६०वॉए 8०0 छा0जफ़ 02४्ॉ. 
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“ जीवनका ध्येय वेशक खुद अपनेको --- आत्माको -- पहचानना है। जब तक 

. हम प्राणी मात्रके साथ अकता महर्स करना न सीख लें; तब तक आत्माको 


ह ७ 
२८ ह 


पहचान नहीं सकते । अँसे जीवनका समग्र योग ही ओश्वर है । जिसीलिओे 
हम सबमें रनेवाले ओश्वरकों जानना जरूरी है। मैसा ज्ञान वेहद और वेगरज 
सेवासे द्दी मिठ रकता है।” 
रोली दो तीन जगह लिखता है कि अछूतोद्धारका झण्डा स्वामी विवेकानन्दने 

फहराया ओर गांथीजीने झुठा लिया। रोलौंकी पुस्तक ओेक जितिहासकारकी है। 
वापूसे पहले विवेकानन्द और दयानन्दने अछूतेकि झुद्धाकक्ा सवाल झुठाया था। 
जअियलिओ यह कहना कि बापुको वह आत्तगधिकारमें मिछा जितिहासके खयाल्से 
ठीक है| मसशर मेंने बापूसे पूछा -- “ आपको यह सवार छझा तब जिन 
दोनोंकरी वात माठृम थी १” तब बापूने कहा -- ८ मैंने विवेकानत्दक्ी राजयोगके 
सिवा और कोओ पुस्तक आज तक नहीं पढ़ी है । दयानन्दके आर्यतमाजका 
पता था, लेकिन यह पता नहीं यक कि अछूनोद्धारंक कामकी आन्होंने क्या 
कल्पना की थी। अछूतोंकी सेवाका काम मेरी मोलिकि सुझ है |” मेंने कहा 

“४ शायद यह कहा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीकोके वातावरण ओर 
वहँकि आपके कामके कारण यह प्रश्न आपके सामने खढ़ा हुआ और आपको 
यह काम हाथमें लेनेकी शी हो।” बापू कहने छगे--- ४ यह ठीक है; यह वहीं 
सुझी |? मेंने कहा --- “ “ दरिद्वनारायुणु ? शब्द विवेकानन्दका है, यह आप * 
जानते थे १” बापू -- “ नहीं, मेने तो झिसे पहले पहल दासबादृसे सुना। 
और यह मानता था कि वह अन्हींका होगा । मगर बादमें माठूम हुआ है कि 
यह शब्द स्वामी विभेकानन्दका है। ” 


मीरा बहनका पत्र आया | बापूके वाक्योंका यह भाव आुसे बहुत पसन्द 

आया कि जिन्दशी मौतकी तैयारी है। मौतके झंठे डर सम्बन्धी 

२२-६- १२ शेक्सपीयरके जो वाक्य ओअसे याद आये और झुसमे पत्रमें 

दिये, अनमें भेक यह था ४ (00ज़ाते5 86 प्राधाए 

६768 9266076 8०7० 06७05, 96 प्रधा&(8 ठप ६886 

06४४०, 9०: 070९. ” “कायर आदमी अपनी मौतसे पहले कभी वार 

मरते हैं । वहादुर्रोको तो मोतका आनन्द ओक ही बार मिलता है।” छेकिन 

बापूने कहा था कि भुनका भाव झिनमें ओकमें भी नहीं है । बापूने जिनमें 

हिन्दू मोक्ष भावना और वहादुरोंकों अिसी जन्ममें मोक्ष हो जाता है और अुन्हें 
वापस नहीं आना पढ़ता -- यह पढ़ा कि 

] 60 706 5प9ए905९ ए0प 9ए९७ 7रम८९९ं (988 'धी७ एथ्ॉशा:8 छाए 
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तै९४४४. 7 ९ गाते  एब्ीबार गाव छ९€ घगपटा 0 छाध्या ४१ 
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८ £ बहांदुर्रेकोी. मौतका आनंद ओेक ही बार मिलता है, ” जिस वाक्यम 
जो गहरा अर्थ भरा है बृह तुम्हारे ध्यानमें नहीं आया दीखता । अिसमें - 
हिन्दुओंकी मोक्षमावनाके अनुसार पूरा सत्य समाया हुआ है । जिसका अर्थ 
है जन्ममरणके फेरसे छुटकारा पाना | बहादुरोंका अथ “आओश्वरकी खोजमें बहादुर! 
करें, तो असे लोग ओक ही बार मरते हैं । आओन्हें दुबारा जंन्म लेना या मंरना 
नहीं पढ़ता |” 

मैंने निश्चय करनेके वाद जान देकर भी झुस पर डे रहनेवालॉकों 
बहादुर और निश्वंयकों बार बार तोड़नेवार्लोको कायर माना है। 
और निश्चयको. तोढ़नेवाले जिंतनी धार निश्चय तोइते हैं, झुतनी ही . 
बार मरते हैं ओर बहादुर्को अक बार मरना पढ़ता है, यह भाव मेंने ओक बार 
लगाया था। “जीवन मोतकी तेयारी है?का भाव “कर ले सिंगार चतुर 
अल्बेली 'में भी है। सिर्फ वहाँ जीवंको मरनेसे पहले सौतकी तेयारी कर लेनेका 
आपदेश है । अलबत्ता, जिसका जीवन ओक हूम्बी तैयारी नहीं हो भुसे अन्तमें 
तैयारी सुझती ही नहीं ! भिसल्ओ अन्तमें. बात वहीकी वही है ॥? 


जैसा थोढ़े दिन पहले कहा था, बापूकी कल्म हीं हृदयसे चलती है और 

अुसमेंसे हरओकके लिझे (अपने लिओे भी ) योग्य ओुदगार 

२३-६-/३२ निकलते हैं | कल तिलकमको जो पत्र लिखा, अुसमें मीराके 
बारेमें लिखते हैं ह 
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“77 # बह विश्ुद्ध आत्मा है । आुसमें आत्मत्यागकी अपार शवित है |” 

आज देवदासको रुम्वा पत्र लिखा, क्योंकि यू० पी०के गवनेरकोी जो तार 
दिया था भुत्की सूचना देनी थी। आुसमें भी पलमरमें अनेक शब्द चित्र भर 
दिये । “इरिछालकी छारू प्याडी रोज भरी रहती है। पीकर जिधर आझुधर 
मठ्कता है और भीख मौंगता है । बलछी और मनुको घमकाता है। अिसमें 
भी नीयत रुपया अठनेकी दीखती है | मुझे भी बड़ी आुद्धत घमकियोंके पत्र 
लिखे हैं । मनु पर अधिकार करनेके लिझे बली पर नाल्शि करनेकी घमकी 
दी है | मुझे ; :ख नहीं होता, दया आती है | हंसी भी आती है । ओसे , 
ओर बहुत लोग हैं, अनका कया होगा! भझुनके लिओ भी मुझे झुतना ही खयाल 
होना चाहिये न! वे सव भी स्वभाव नियत कर्म करते हैं | क्‍या करें ! 


र४ड० 








हमारा वरताव सीधा होगा, तो वह अन्तमें ठिकाने आ जायगा। इरिछाल जैसा 
है वैसा बननेमें में अपना हवथ कम नहीं मानता । भुसका बीज योया, तब मैं 
मूढ़ दशामें था | जब झुसका पालन हुआ, वह समय श्रेगारका कहा जा सकता 
है | में शराबका नशा नहीं करता था| यह कमी हरिलालने पूरी कर दी। 
में अेक ही स्रीके साथ खेल खेलता था, तो हरिलाल अनेकॉके साथ खेलता 
है । फर्क सिर्फ मात्राका है, प्रकारका नहीं । आिसलिसे मुझे प्रायक्चित करना 
चाहिये । प्रायश्चित्तका अथ है आत्मश॒ुद्धि | वह बीस्बहूटीकी गतिसे हो रही 
है |” और नारणदासका चित्र--“ यहाँ बैठे बठे आश्रममें फेखदल कराया 
करता हूँ | नारणदासकी अनन्य श्रद्धा, झुसक्ी पविन्नता, हृढ़ता, झुसका भुद्यम 
* और कार्यदक्षता सबका लाम ले रहा हूँ ।” 

ः * हक रू 


ओक प्रसिद्ध महिलाने विधवा होकर ओेक प्रसिद्ध सच्जनसे शादी की 
थी । झुस सज्जनके मरने पर क्‍या वह फिर विवाह करेगी! यह मेंने सहज ही 
पूछा । वल्लभमाओ कहने छगे--- “अब अभिस घोड़ेको कौन घरमें बाधेगा! 
अुसे तो सभी जानते हैं। और झुसकी अमर भी तो हो गयी । अब वह 
शादी करनेकी भ्रिच्छा भी नहीं करेगी ।? बापू-- “मुझे याद है ओक ६४ 
सालकी औरतने व्याह किया था। मिसेज ओ० आसका नाम था | मैं भुसे जानता 
था | असने शादी करनेके बाद मुझे लिखा था कि “अब में मिसेज ओ० नहीं 
हूँ, परन्तु मिसेज पी० हैँ । आप हमारे यहाँ आयेगे, तब मेरे पतिसे पहचान 
होगी |” जिस औरतने सिर्फ अक साथी बनानेके लिझे शादी की थी।” मेंने 
कहा -- ० गेंटेने ७३ वर्षकी भुप्रमें ओके १८ -सालकी लड़कीसे ब्याह करनेकी 
मिच्छा प्रयट की थी । भुसके माँ बरापको चोट पहुँची और अआन्होंने अिनकार 
कर दिया |” बल्लभमाओ---“ गेठे था जिसलिओ चोट ही पहुँची । में होआँ 
तो भुसे गरम लोहेके दाग लगाओँ । और ओसे कहूँ कि तुम्हारी अकल मारी 
शंयी है और वह दाग लगानेसे द्वी ठिकाने आयेगी | ? 

हि न जे श्र 

प्रेमाबहनके पत्रमें अिस बार महत्वके सवाल्लोकी चर्चा थी । ओम्हें बापूने 
बहुत लम्बा. खत ल्खा : 

«८ मछलीके मामलेमें तुम्हारे लिभ्रे कोओ अपवाद नहीं किया है। कॉड- 
लिवर ऑजिल्की मनाही है, मगर आश्रममें शुसे चलने दिया है। मांस 
मच्छीकी मांस मच्छीके रूपमें आभ्रमके लिओे मर्यादा रखी है । मशर व्यक्तिके 
लिओ नहीं रखी । रखी भी नहीं जा सकती । जिसी लिओे जिमाम साहब खा 
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सकते थे | मान लो तुम्हारी जगह नारणदास हो। आओसने तो जन्म भर माँप़ 
चंगरा खाया नहीं है । मगर असे भयंकर बीमारी हो जाय और असकी माँ 
खाकर जीनेकी जिच्छा हो जाय, तो अवश्य ही में अुसे नहीं रोकूँगा । मेरे 
विचार वह आज जानवा है, मगर मरनेका समय कुछ दूसरी ही चीज है |- मरते 
चक्‍त भजिच्छा हो जाय, तो अआसमें रुकावट न डालना मेरा धर्म है। अससे 
अल्टे, कोओ बच्चा हो और झुसके लिओ मुझे निश्चय कग्ना हो, तो अझुसे 
मरने दूँगा मगर मांस नहीं दूँगा | ठ॒म्हें माठ्म है कि बाके साथ अंसी ही 
बीती थी? बहुत करके यह किस्सा “आत्मक्रथा 'में है। न जानती हो और 
वहाँ भी कोओ न जानता हो, तो प्ृछ लेना | में लिख भेझूँगा। वाके और मेरे . 
लिओ वह पुण्य प्रसंग था | अब समझमें आया ? में तुमसे मछली खानेका 
आग्रह नहीं करूँगा । अुसके त्रिना तुम्हारी.मोत होती हो और तुम मरनेकों 
तैयार हो, तो में मरने देनेको तेयार हूँ । मछली खाकर शायद जी.जाओगी, तो 
भी मरनेके ही लिझे न! मगर यह घंम तो अुसका है, जो अुसे माने और पाले ।: 
यह धर्म दूधके बारेमें में अपने पर ही कहाँ लागू करता हूँ ! हाँ, मुझे प्राणी-' 
मात्रके दूधके त्यागका धर्म दीपफककी तरह साफ 'दीखता है | मगर जिस तरहके 

धर्म दूसरोंसे पालन करानेके नहीं होते, खुद ही पालन करनेके होते हैं । 

न न्नः न्ः 
“ ज्री-पुरुषके बारेमें तुमने ठीक पूछा है | 
“४ जिम जिस बारेमें बच्चोंको कुतृदछ पैदा हो और झुसकी हमें जानकारी 
हो, तो वह अन्हें बतानी चाहिये; जानकारी न हो, तो अज्ञान मंजूर करना चांहिये । 
न बताने छायक बात हो, तो रोक देना चाहिये। और दुसरोंसे पुछनके लिभे भी मना 
कर देना चाहिये । झुनकी बात कभी ओड़ा नहीं देनी चाहिये। हम मानते हैं 
आअससे बच्चे ज्यादा जानते हैं । और वे न जानते हों झुस विषयका ज्ञान हम अऑन्‍्हें 
न देंगे, तो वे अनुचित रूपमें लेना सीख जायैगे।। जितने पर भी जो ज्ञान देने 
, लायक न हो, झुसे यह जोखम आठाकर भी हमें नहीं देना चाहिये। न देने छायक 
थोड़ा ही होता है। वीमत्स क्रियाका ज्ञान वे चाहें तो हरणिज न दें, फिर भले 
हमारी मनाहीके बावजूद वे ठेढ़े रास्तेसे प्राप्त कर लें। ; 
४ पक्षियेमिं होनेवाली क्रिया बच्चेने देखी और झुसे जाननेकी जिच्छा हुओ 
, हो, तो में जरूर अुनका सन्तोष करूँ और आससे ब्र्मचर्यका पाठ पढ़ाओँ । पक्षी, 
पशु और मनुष्यके बीचका फर्क बता । जो स्त्री पुरुष असा ही आचरण करते 
हैं, वे अन्सानकी शकल पाकर भी पशुपक्षी-ऊेसे ही हैं | जिसमें निन्दाकी बात 
अंसली हालतकी बात है। हैवांनियतसे निकलमेके लिभे ही तो हमें 
आअिन्सानक्ी शक और अकछ मिली है। 
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८ मासिक धम्मका पूरा शान अम्रको पहुँची हुओ लड़कीको देना चाहिये | 
झुससे छोटी लड़की अगर जानती हो ओर प्रछे, तो झुसे भी जितना वह समझ 
सके झुतना समझाना चाहिये । 

८४ हम कितनी ही कोशिश करें, तो भी छड़्के ओर लड़कियाँ अन्त तक 
निर्दोष नहीं रह सकते | यह जानकर झुन सबको ओक खास अआम्रमें यह ज्ञान 
देना ही अच्छा है । अिस ज्ञानकझे पानेवाले ब्रह्मचर्यका पालन न कर सकें, तो 
मिस तरहका कमजोर ब्रह्मचय हमारे किसी कामका नहीं है । झिस ज्ञानके पानेपर 
ब्रह्मचर्य ज्यादा सब॒ल होना चाहिये | खुद मेरे साथ तो असा ही हुआ है। 

& ज्ञान देने और लेनेमें बहुत फर्क है । अक आदमी अपने विकारोंको बढ़ानेके 
लिओे ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरेकी वह अनायास ही मिल जाता है। तीसरा विक्वाररोंको 
मिटानेके लिभे और दूसरोंकी मदद करनेके लिओे वह ज्ञान प्राप्त करता है। 

५ अिस ज्ञानके देनेकी योग्यता रखनेवाला ही असे दे सकता है । तुममें 
यह जानकारी होनी चाहिये | आत्मविश्वास होना चाहिये कि तुम्हारे शान देनेसे 
लड़कियोंमें विकार हरगिज पेदा नहीं द्ोगा । तुम्हें यह भान होना चाहिये कि 
छुम विकारोंको मिदामेके लिभे यह शान दे रही हो। अगर तुममें विकार पेदा 
होनेकी सम्भावना हो, तो तुम्हें देख लेना चाहिये कि यह ज्ञान देते समय तुममें 
विकार पेंदा न हों । 

८ ज्ञी-पुरुषके पतिपत्नीके सांघारिक जीवनकी जढ़में भोग हे । हिन्दूघर्मने 
ओसमें त्याग पेदा करनेकी कोशिश की है | या यों कहें कि सब घमने की है | 
पति ब्रह्मा-विष्णु-महेश है तो पंत्नी भी वही है । पत्नी दासी नहीं, वरावरके 
इकॉवाली मित्र है, वह्च्चारिणी है | दोनों ओक दूसरेके गुरु हैं । 

< लड़कीका हिस्सा लड़केके बराबर होना चाहिये । 

“जो घन पति कमाता है आअुसमें पतिपत्नी दोनों बरावरके हकदार हैं । 
पति पत्नीकी मददसे ही कमाता है । फिर भले पत्नी रसोओ ही क्यों न बनार्त 
हो । वह गुलाम नहीं, साझीदारिन है | 

८४ जिम पफतीके साथ पति अन्यायका बर्ताव करता हो, असे झुतसे अलग 
रनेका अधिकार है। दे 

6 बच्चों पर दोनोंका बराबरका हक है। यदि पत्नी नालायक हो, तो बढ़े 
होने पर आुसका आन पर हक नहीं रह जायगा । यही बात पतिके बारेमें छागू होती है । 

५ थोड़ेमें स्री-पुरुषके वीचमें जो भेद कुदरतने बना दिये हैं और जे 
खाली आँखों दिखाओ दे सकते हैं, अनंके सिवा ओर कोओ भेद मुझे मंजूर नही 
हैं। अब मुझे अैसा नहीं छगता कि मिस्र विषयमें तुम्हाशा ओके भी सवार 
वाकी रह्ष हो । 
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४ नारणदासके बारेंमें मेशा पुरा विश्वास है । वह कहे कि मुझे शान्ति 
है, तो में अश्यान्ति माननेकों तैयार नहीं हूँ । मेंने भुसे खूब चेता दिया है | दूर 
बैठा हुआ अब असे तंग नहीं करूँगा | नारणदासमें अनासक्तके साथ काम करनेको 
बड़ी शक्ति है।। अनासक्त हमेशा आसकक्‍तसे बहुत ज्यादा काम करता है, और 
फु्वतमें हो मैसा दीखत है। वह सत्रसे बादमें थंक्रता है । सब पूछो तो आुसे 
यकावट मालूम ही नहीं होनी चाहिये | मगर यह तो हुआ आदश | तुम 
वहाँ मौजूद हो, अिवलिओे अगर तुम्हें अशान्ति दिखाओ दे और यह छगे कि 
नारणदाठ अपने आपको धोखा देता है, तो त॒ग्हारा. धर्म मुझसे अलग होगा | 
तुम्हें तो नारणदासकों सावधान करना ही चाहिये । मैं भी वहाँ होंआ ओर 
वह प्रत्यक्ष जो कह्दे भुससे दूसरी ही बात देखे, तो जरूर झुसे चेतावनी दूँ । तुम्हारी 
चेताबनीके बावजूद बह तुम्हारा विरोध करे, तो तुम्हें अुसका कहना मानना 
चाहिये । जब तक तुम अुसे सत्याग्रही मानती हो तब तक । कभओ वार हसमें 
अपनी आँखें मी धोखा दे देती हैं । मुझे तुम्हारे चेहरे पर झुदासी दिखे परन्तु तुम 
जझिनकार करो, तो मुझे तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिये ! मुझे यह मय हो या 
शक हो कि मुझसे तुम छिपाती हो तो दूसरी बात है। फिर तो तुमसे प्रछनेकी 
बात नहीं रह जाती । जाननेके लिओ मुझे दूसरे साधन पैदा करने चाहिये । 
मगर आश्रमजीवन तो जिसी तरह चलता है | आअुककी बुनियाद सचाओ पर ही 
है । वहाँ अच्छे हेठुसे भी धोखा नहीं दिया जा सकता । 

८४७ जुदछ्ओकी वाट जरूर देखना । यह सोचनेकी बात है कि किस 
सालकी ४ जुलाओ । साल कोओ भी हो । महीने ओर तारीखका निश्चय हो 
जाय तो भी गनीमत है । और किसी महीनेका या दूसरी तारीखका आिंतजार, 
तो नहीं करना पड़ेया ! यह ४ बुलओ बीत जाय, तो १९३३ की जुलाओी 
तक शान्त रहना चाहिये ।? 

मीरा बहनकोी पत्र लिखा था । आुसमें बापूने अपने स्वास्थ्यके विषयमें 
जरा वित्ताससे हाल बताया था। अछोना केसे छोड़ना पड़ा, पतले दस्त 
हुओ वगेरा । मेजरने कहा कि पत्रमेंसे यह हाल निकाल देना चाहिये | बापूने 
अन्दर लिख दिया -- “ जिसमेंसे कोओ बात ग्रकाशित न की जाय। ? बेचारा 
कटेली पत्र वापत ले गया | मेजंर कहने ल्मे--- ४ नहीं, दूसरा ही पत्र लिखा 
जाय । जिससे काम नहीं चलेगा। कानून असा है कि स्वास्थ्य. समाचार 
मिस तरह न दिये जायें। ओर मीरा बहन पर तो सरकारकी आँख है । 
जिसलिओ यह पत्र सरकारके पाठ शये बिना नहीं रहेगा |” 

वलल्‍लभभाओीने प्रछा --- ४ क्या कुछ दिन पहले ओक लड़का यहाँ मर गया 
था १? मेजरने ठण्ढेपनसे कहा --- “हाँ ।? बापू बोले --- / कितना बढ़ा था १” 
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सुपर्ष्टिण्डेप्ट --- “मुझे पता नहीं |” बल्लममाओ-- “ असे क्या हुआ या!” 
सुपग्ष्टि्डेण्ट -- “पालिया | दो ही दिन अस्पतालमें रहा और मर शया।” 
अपने जिस तरइ कहा मानो कुछ हुआ ही न हो और हमने सुन लिया ! ! 


मेजरसे बापूने पूछा --- “/ जैसा कानून है कि ख़ास्थ्यके विषयमें समाचार 
नहीं लिखे जा सकते ! ” मेजरने कहा --- " हाँ, आप-जैसकि 
२४-६- १२ बारेमें तो छोग कुछ भी मान कर चिन्ता करने लगते 
हैं । आपकी तब्रीयतका हाल सुनकर श्रीमती ठाकरसी 
चूछने आयी थीं। आपको दस्त ला गये, यह खबर जाहिर हो जाय तो हेरों 
मनुष्य पूछताछ करने आवें | ” बललममाओ--“ आइिनेन्स निकलवा दीजिये कि 
शांधीके बारेमें किसीने खबर नहीं पूछना !” बापू -- “ नहीं, “ मगर में जानना 
चाहता हूँ कि भैता नियम है या हमारे ही लिझे बना रहे हैं! मेरे ल्भि हो 
तो मैं समझ सकता हूँ | लेकिन नियम ही हो तो मुझे झुसके खिलाफ लड़ना 
पढ़ेगा |? मेजर --- “ नियम तो है ही। मगर लड़मेकी बहुत बातें हैं। झिर्सके 
विरुद्ध क्‍या लड़ेंगे ! ? बापु --- “असी छोटी छोटी चीजें तो बहुत हैं। और 
, मेरे खबर देनेसे तो झुल्ठे झूठी खबरें फेलनी बन्द हो जायेगी |” मेजर --- 
४ हम सच्ची खबर देते हैं । कोओ आदमी ज्यादा बीमार हो जाय, तो तार 
दे ढ्वेते हैं। ? जेलर --- “जो लड़का मर गया, झुसके बारेमें टेलिफोन किया 
था।?” बापू --- / यानी गम्मीर बीमारी हो जाय तब तक आप ठहरे रहते 
हैँ ।? वललमभाओी --- “जैसा ही होगा कि जब मर जानेका डर पेदा हो 
जाय, तभी खबत्रर दी जाय॥” मेजर चिढ़ गया। 


बाएसे मेंने कहा-- “भुस लड़केकी मौतके बारेमें जिसने जो छापरवाही 
दिखाओ अससे मुझे बड़ी चिढ़ हुओ है |” बापु-- “ नौकरीमें मनुष्य से 
ही बन जाते हैं।” में --- ४ हमारे यहाँ . . नंगा आदमी था, मगर किसीकी 
ब्रीमागीकी वात हो तो भुसे चिन्ता रहती थी। दुःख भी होता था। रोज 
असका जिक्र करता और खबर भी पहुँचा देता था |” बापु-- “ वह आदमी 
तो शंगब पीता था न? शराब पीनेवालेकी मावनायें अंसी ही नाजुक होती 
हैं |” मैं-. ५ आश्चर्य है |” वल्लभभाओ-- “ देखना, कहीं मावनाकों तेज 
बनानेके लिझे शराब पीमा न सीख लेना ।” बापू कहने छगें--- / टॉक्स्टॉयने 
झुस आदमीकों जब तक शराब पिलायी, तब तक तो हत्या करनेकी भुसकी हिम्मत 
नहीं होती थी | जब आसने तम्बाकू पी, तब झुसकी भावना भोंदी होने छगी। 
बुद्धिकों छुआँ लगा कि फिर मनुष्य जो चाहे वह कर बेठता है ।” 
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यह हँसी दिल्‍लगी हो रही थी कि मेजर वापस आ गये । साथमें मेजर 
डोभील और टॉमस थे । डोओलने ऑॉमसका परिचय करांया । बापूके सामने 
करसी डालकर बैठा ! टॉम (गणडइमंत्री ) से बापू पहले कमी मिले नहीं थे « आअुसने 
सफाओ दी कि “में किसी सरकारी कामसे नहीं आग हूँ । सिर्फ आपसे 
परिचिय करने आया हूँ ।॥? बापूने कह --“ मे बहुत खुश हुआ |? तब्रीयतके 
हाल पूछे | आवहवाकी वात चली | यह पूछा कि पुस्तऊें-बुस्तकें काफी हैं 
या नहीं | अई पह़नेका जिक्र निकला । बापूने कहा--“ छाहोर अंजुमनकी 
कितावें मेरे खयालसे आँखें खोलनेवाली हैं॥?” टॉमसने बहुत दिलचस्पीके साथ 
सुना और प्रूछा कि “दूसरी देशी भाषाओं में मी क्‍या असी पुस्तकें हैं! ? बापू बोले --- 
८ मुस्ते मालुम नहीं । गुजरातीमें खास जिस तरहकी नहीं हैं |” फिर पूछा -- 
४ असमें पैगम्बगेंके बारेमें है!” बापूने कहा -- / नहीं, मुसलमान धर्मके बारेमें 
सत्र कुछ है। ओर मैं तो मुसलमान मानस समझनेके लिझे झिन्हें पढ़ता हूँ ।? 
फिर टेमसने पूछा --- “ क्या आप कुछ लिख रहे हैं १” बापुने कहा -- “ हाँ, आज 
कल आश्रमक़ा अतिहास लिख रहा हूँ ।? टॉमएछ--“तत्र तो आपको बहुत 
कागजात देखने पढ़ते होंगे |” बापू बोले-- “ नहीं, मेंने तो... ' आत्मकथा ? 
और  सत्याग्रहका झितिहास? भी काशजातके बिना ही लिखा था |” टॉमस 
८ सब॒ कुछ याददाइत परसे ?” बापू--“ हैँ, ओर बादमें कागजातसे 
मिलान करके देखने पर आुनमें कोओ भूछ नहीं जान पड़ी | यह मितिहास तो 
लिखना आसान है, क्योंकि जिसमें अतिहासिकसे नेतिक दृष्टि ज्यादा है। मुझे जिसमें 
यह लिखना है कि सब ब्र्तों और नियमोंका विकास किस तरह होता रहा है |?” 
यह सुनकर कि वापु सब कुछ स्मृतिसे ही लिखने हैं, यॉमप्त तो सुद् ही 
रह गया। फिर मुल्कातोंकी बात निकछी । “आप सगेजिनीसे तो नहीं मिलते 
होंगे । ? बापू --- ८ भुनसे मिलनेकी झिजाजत नहीं है |” मीराबइनकी मुलाकातकी 
बात निक्रली । ठॉमत कहने छलंगे---“मगर आपने दूसरी सुलकातें क्यों 
बन्द कर दीं?! जिस तरह आपने अपनेको सज़ा क्यों दी!” बापू--“जो 
काम वे करती हैं अुसके कारण आन्हें न मिलने दिया जाय, तो मुझे किसीसे 
भी नहीं मिलना है |” टॉमस-- “मगर वे विलायत जो पत्र भेजती हैं । 
वे भेजना बन्द कर दें तो हमें आपत्ति नहीं |” बापूने कहा-- “ बन्द 
तो नहीं करेंगी । आपको देखने हों तो देखिये ।॥? टॉमस--“ मगर जो 
नुकसान होना है वह तो हो जाता है। हम तो वादमें ही देख सकते हैं न १?” 
बापू -- “ आप अुसका खंडन कीजिये। वह भरोसेके लायक होगा तो वे 
सुधार भी कर लेगी |? टॉमस--# मगर नुकसान होनेके वाद सुधार केसा ! ? 
वापु--“ यों तो क्या सरकार गलत खबर प्रकाशित नहीं करती ! मानवीय 
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व्यूवह्वरमें असा तो होता ही रहता है |” टॉमस--“ हो सकता है, मगर इसमें 
तो असी खबरें फैलनेसे रोकनी चाहियें ।? बापू--“ आप चाह तो में असा 
कर दूँगा कि भुसकी नकछ साथ साथ आपको भी मिल जाय | मार कार्ट्छोंट 
नहीं होने दूँगा । आपको तो आपके विरोधियोंकी बात सच हो, तो झुनको 
धन्यवाद देना चाहिये।” टॉम -- “मगर सभी सच्चे नहीं होते।” बापू --- 
४6 मार मीरा तो हमारे सच्चे आदमियोंक्री पहली पंक्तिमें है | वह जानवृझकर 
जरा भी झठ नहीं बोलती ।? टॉमत-- “ ओसा होगा । मगर स्त्री केसी भी 
हो, असे जल्दीसे सब्र कुछ मान लेनेकी आदत होती है।” बरापू- “मीणा 
जित किस्मकी नहीं है । मगर यह तो में कर ही सकता हूँ कि वह जो कुछ 
लिखे, अुसकी नक॒छ आपको भेज दे |” प्रान्तीय स्वराज्यक्री बात निकली | 
भुमीने छेड़ी ! बापूने कहा -- ८ मेरे प्रान्तीय स्वराज्यमें और आम तौर पर समझा 
जाता है अुस प्रान्तीय स्व॒राज्यमें फर्क है । मेरे प्रान्तीय स्व॒राज्यमें प्रान्तकी सत्ता 
सभी बातोंमें सर्वोपरि होगी। सेना, आबब आबकारी और सभी बातोमि। बढ़ी सरकारका 
नेतिक न रहेगा, मगर अिससे ज्यादा जरा भी नहीं | सेम्युअल होरसे मेंने 
यही बात कही थी । और वह समझ गया। जिसीलिओ अुसने कहीं भी मेरा 
आअपयोग नहीं किया और बोला नहीं कि गांधीको परान्तीय स्वराज्यसे सन्तोष. 
गन » टॉमस -- “मगर आप जैसा प्रान्तीय स्वराज्य चाहते हैं, वेसा तो 
काशमें भुड़ना ही कहलायेगा । आुत्त पर नेतिक सत्ता तो चाहिये न ! काम किस 
तरह चलेगा १” बापु--“ है, वहीं भी आदमी तो प्रान्तोंसे ही भेजे हुओे 
| होंगे न अन्‍्हें मानना चाहिये कि प्रान्त जो कुछ करता है ठीक करता है । 
क्या यह नहीं माना जाता कि राजाकी नतिक सत्तासे सब काम होता है? 
और जैसे वह स्वांग चलता है, वेसे ही यह स्वॉग मी चलेगा। सा प्रान्तीय 
स्वगज्य दो, तो में आज ही ले हूँ । में जानता हूँ कि मेरा यह प्रान्तीय स्व॒राज्य 
सप्रू, शात्रो वगेशाक़ों पतन्‍्द नहीं है । कुछ कांग्रेम्रियोंकीं भी पसन्द न हो; 
मगर भुझे तो यही चाहिये |” टॉमस-- “ये तो आकाशमें भ्ुड़नेकी बातें 
हैं । और जिमके लिझे अनिश्चित समय तक ठहरना चाहिये |”? बापु-- में 
किसी भी समय तक ठहरनेकों तेयार हूँ |॥2 टॉमघ-- / मगर आज आधी 
रोटी मिल रही हो, तो क्यों नहीं छेते !” बापु-- ४ जरूर ले लूँ, अगर मुझे 
भगेसा हो कि वह रोटी है। मगर रोटी न हो और मिद्ठी या पत्थर हो, तो 
केसे दूँ! भुसके बजाय असली रोटीका जिन्तजार न करूँ १? 

मेजर डोओऔल बापृसे दात लगाये रखनेकी सिफारिश कर गये । कहने 
लगे कि ओक बार मयूदरोंकी खुयक चबामेकी आदत पढ़ जाती है, तो फिर वे 
दाँतोंके चौखठेकों पकड़ते नहीं । जाते जाते टमसने वह्लभभाआसे हाथ मिलाया 
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ओऔर मेरे खाथ मी मिलाया | मुझसे चरखेके बारेमें बातचीत की । अुसका 

। अज्ञान यहाँ तक था कि पूछा --“ ४० वार छतमें अेक कोट बन जाता है!” 
मेंमे कहा--“१८००० वारसे ओेक धोती बनती है ।? तब कहने लगा --- 

॥# ओहो, तब्र तो आप १८ दिन कातें, तब ओक धोतीके लायक कते । यही 
न? यह तो वढ़ा घटेका घन्धा है |” मेंने कहा -- “ यह फुर्ततका काम है । 
मुख्य घन्धेके रूपमें मिसकी बात ही नहीं है-।2 तब कहने लरूगा --- “ यह 
| तों लगता ही होगा |” मैंने कहा -- “नहीं, यह तो आराम है। 
दिन भर पढ़ने-ल्खिनेसे अब जानेके बाद अुससे मनको हटाकर अिसमें लगानेसे 
जो परिवर्तन होता है अुससे चित्तको आराम मिलता है ।? वह कहने लगा -- 
८.आराम तो क्या मिलता है? यह तो यंत्रिक काम है| आराम तो व्रिज-जैसा 
कोओ खेल खेलनेसे मिलता है |” मगर जिस बेचारेको कया पत्ता कि ब्रिजमें 
शायद वह हजार कमा ले या खो दे, मगर गरीबकी जेजमें ओक पैसा भी नहीं जाता १ 

बाप्र आज मोयर पंटेल. (स्यादलावाले ) से मिले। आन्होंने वल्लमभाओको 
सन्देश भेजा कि बारडोली लाज नहीं गैवायेगी | जिसमें जो लोश पढ़े हैं अनमेंसे ' 
कितने तो बर्बाद होंगे ही । बेचारे डॉ० फाटक (सतारावाले ) ने कहा -- 
८ मुझे कुछ कहना नहीं है । मगर इमको चक्क्रीका काम जितना ज्यादा देते 
हैं कि ७ से ३ बजे तक हमें फुमंत ही नहीं मिलती |” - 
अभी मालूम हुआ कि ये लोग मिलने आते हैं, तब बापू जमीन पर 

बैठते हैं; क्योंकि अन लोगोकि लिओ कुरसियाँ नहीं रखी जातीं। जिसलिओ बापू 
भी नीचे ही बैठें न! 


क्र नः नै 


यह बात निकलने पर कि तैयब्जी बात्राके दौत असली हैं या बनावटी, 
बापू कहने लगे -- “थे तो पंजाबमें भी मरने जसे हो गये थे न! मुझे बुलाकर 
वसीयत भी कर दी थी | दो तीन दिनमें वापस अच्छे होकर कामंमें लग गये । 
मगर जितना होने पर भी थे अपने घर जानेकी बात तक नहीं करते थे। 
कहते कि घर नहीं जाना है । मिसेज तैयबजीको यही. घुलवा छो !?” 


क्र न हे हे 


प्रान्तीय स्वराज्यके बारेमें और बातें : बापूने कहा -- “ झिस स्वराज्यसे 
ही सारे देशका स्वराज्य हो सकता है | यही सच्चा स्वराज्य है। वर्ना वह तो 
कोओ स्वराज्य नहीं है। वे छोग जानते हैं कि फेडरेशन दे देनेसे कुछ भी 
राष्ट्रीय अकता हो नहीं सकती। जझिसलिओ वे झिस फेडरेशनकी बातें करते हैं१ 
शाल्ली और जयकर मुसल्मानोंसे डरते हैं | झिसलिओे मजडृत बड़ी सरकार 


र्ड८ 


मांगते दें | हमारा मजबूत केन्द्र प्रान्तोमें ही है। अपनी जरूरतके अनुसार हमारी 
ही फौज हो, ओर हम अपने ढंगसे सार काम काज चलारयें। अभिसका ओेक 
ही नतीजा होगा | हर प्रात्त अपने अपने ढेगसे विकास करता हुआ सारे देशका 
'विर्स कर दे या लड़ मरे । आज तो केन्द्र भुन्हं छीलकर खा जाता है। मगर जिए 
किस्मका फेडरेशन नस्म लोग मौँगते हैँ और ये लाग दे रहे हैं, बह प्रान्तोंको 
खा जायगा । भिसमें तो वल्लममार्भीके शब्दोंमें ग्युनिस्पिछ स्वराज्य है । 
में जो कल्पना करता हूँ वह सी स्वतंत्रता है, जैसी अमरीकाके राज्योंकी 
या स्िस्ज़लेण्डके नगर राज्योकी दै। सम्भव है जिस मामलेमें बहुतसे हमारे कांग्रेसी 
भी मुझसे सहमत न हों | मगर जिससे क्या! वे भी समझ जायैंगे । मजदृत 
केन्द्रका परिणाम देखना हो, तो सिक्केका सारा अतिहास देख लो न। ३५ करोड़ 
झयया तो तिक्‍क्रे ढलवानेमें ही फायदा होता है । वे रिजर्वमें ले गये और गला 
दिये शये |? 


औिप बार बापूने आभश्रमकी डाक आज शझनिवारको ही पूरी कर डाली। 
आशमक्रे पत्र भी कुछ कम थे। ओर बाहरके पत्र तो कम 
२५--६-7३२ हो ही गये हैं । सरकारकी कितनी अन्धेर गरदी है, भिसक्रा 
नमूना आज सुपरि्टेण्डेण्से मिल शया | पर्सी बाटलेटको 
( ठगोरकी अपीलके जबाबमें ) बाप्रने मर्जके महीनेमें पत्र लिखा था और अुसे 
महत्वका मानकर सुपरिण्टेण्डेप्टने सरकारके पास भेज दिया था। बहाँसे वह भारत 
सरकारके पास गया, चहाँसे झिडिया आफिसमें गया और आखिर जिस म"ीनेमें पर्सी 
चार्टलेटको खूब देरते अभी अभी मिला | यह पत्र यॉकके आचबिशप और ल्ण्डिसे 
और यंग हस्वरैण्द और मरेके कब्हरिंग लेटरके साथ प्रकाशित हुआ है। जिसल्यमि 
ओुसके बारेमें चर्चा शुरू हुओ। वम्बओ सरकारकी आज नींद खुली, तो सुपरिष्टेप्डेप्टसे 
बूछती है कि गांधीने यह खत कब लिखा १ तुमने पास कैसे किया १ बगेग वगरा । 
सुपरिष्टेण्डेण्ट साइबने पानीसे पहले पाल बाँघ रखी थी, जिसलिशे बढ़े खुश थे | 
पालको पक्की और मजबूत करनेके लिओ मुझसे खतकी नकल ले ली ओर कहने 
लगे -- “अब में ल्खिंगा कि मेंने तो नकछ तक रख ली थी!” फिर खबर 
दी कि ०“ बिरलाके पत्नके बारेमें भी तहक्रीकात की गयी है | आसमें तो, कुछ 
था नहीं । आन्होंने विछायत जानेके बारेमें राय मौंगी थी और आपने कहा 
था कि में यहाँसे राय नहीं दे सकता | अिस मामलेमें मेरे विचार सबको 
मातम हैं। जित्तमें जाँच करनेकी क्या बात है !” अँसा छगता है कि यहाँसे 
जानेवाले पत्नोंसे सरकार अधीर बन गयी है। झिसलिओे भी असा हो सकता 
है कि जि सप्ताह यहाँ थोढ़े पत्र दिये गये हों ! भगवान जाने। 


२४५ 


आज बल्लममाओने पूछा --- “मोज़िज़ कौन था १ वह मुहम्मदके बाद 
हुआ या पहले १” आश्रमकी लड़कियोंमें शारदा बड़ी विचक्षण है। आुसका 
पूछा हुआ ओक सवाल यह था कि अगर बहन ओक ही घमेका फलकी आशा 
रखे ब्रिना पालन करती हो, तो वह भाओकी सहधर्मचारणी क्यों नहीं 
कहलाती ! आश्रममें अब पक्षी बहुत आने छगे हैं, मिस पर भी जिस लड़कीने- 
आनन्द प्रगट किया था । और नये आये हुभे मोरोंमें से जो अक खूबसुरत मोर मर 
गया, ओसका जिक्र करके लिखा कि जब्र वह जीता था, तब बहुत शोमायमान” 
लगता या । मगर मर गया तब बहुत बुरा छगता था ओर शरीर बदबू देता था | 
बापूने झसे लिखा --“ जो बात मोरकी वही अपनी समझ -। सुन्दर दीखनेवाले 
सत्री-पुर्ष भी मरनेके बाद दीखनेमें अच्छे नहीं छगते और हम अन्हें जल्दीसे 
जला डालते हैं । असीलिओे शरीर पर मोह न रखना चाहिये | ... - 
सहधमचारिणीका अथ मृलमें जो तू करती है वही है। मगर व्यवहारमें यह 
पत्नीके लिओे ही भिस्तेमाल होता है । बहन शादी होने पर भाभीके साथ 
नहीं रहती । “चारिणी” में जीवनमर साथ रनेकी भग्ध है। और शब्दका 
ओेक अर्थ चालू हो गया है असलिओे बदलना मुश्किल है। जरूरी भी नहीं है।” 

ओक दूसरे पत्रमें लिझा -- “ मन्दिरों ओर चोराहोंका अपयोग तो मशहूर 
है | भुनके जरिये छोग जमा होते हैं, भजनादि करते हैं और समायें वगेरा 
करते हैं। और यही अद्वेश्य था । ह न्‍ 

८ मृ्तिपृजाकी जरूगत है या नहीं, यह प्रश्न अठता ही नहीं । क्योंकि यह 
अनादिकाल्से है और रहेगा | देहधारी मात्र मृर्तिपुजक ही होता है । 

४ वेण्णवधमैकी पूजा विधिमें फेरबदछ जिष्ट हो सकता है। ओश्वर सब 
जगह है, जिसलिओ मूततिमें भी है। सूतिप्ृ॒ज्ञाका नाश मैं असम्भव मानता हूँ।?” 

लड़केकी पत्नीको : “ बाबुके कानमें तेलकी बुदें डालती हो, भुसमें लहसनकी 
कली कड़कढ़ा लो तो शायद ज्यादा फायदा देगा।” 

ओक ओर पत्रमें -- ४“ अनासक्तिका अर्थ बेशक यह है कि अपने और 
अपनेकि प्रति हम अनासक्त रहें । “पर 'के प्रति यानी सत्यके प्रति, ओश्वरके प्रति 
आसक्ति ओर वह यहाँ तक कि तम्मय हो जायें, तद्रप हो जायें । यह अर्थ 
नहीं समझमें आता, जिसीलिओे निरुत्साह वगेर दोष पेदा हो जाते हैं।” 


आज अचानक अब्फोज्नोको बुलाने गया तो वहाँ क्रेसवेलसे मुलाकात 

हो गयी । असे अफसोस है कि वह हमसे नहीं मिल सकता । 

२६-६-१२ असे भ्रम है कि शायद असने राजनीतिक केदियेकि 
बारेमें अखबारोंमें पत्र लिखा, जिस कारण मुलाकात 
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-. बन्द हो गयी हो ! जयक्ररसे मिल््वा है। कहता था आज जयकर आ रहे 


हैं । वे ब्रिलकुल निराश हो गये हैं और सम्मत्र है विधान-समितिसे झिललीफा 
दे दें। क्योंकि अुसमें कुछ भी काम नहीं हो सकता । जिसी विषयर्में 
चर्चा करनेके लिओ वे यहाँ आ रहे हैं | वेचारेने कह्या कि दो हफ्तेसे पत्र 
ल्खि रहा हूँ कि मेरे छायक कोओ कामकाज हो तो लिखिये । पुश्तकें, फल 
वंगेरा जो कुछ चाहिये, मैंगा छीजिये | मगर भुसके पत्र यहाँ पहुँचने दिये 
जायें तब न! 

साप्ताहिक 'दाभिम्त'में कितनी ही चीजें अच्छी आती हैं: ओक अंग्रेज 
हिन्दुस्तानकी ज्रियों पर अच्छी लेखमाछा लिख रहा है । “ दुर्गावती ? --महोबाकी 
राजपुत्री -- को कोत जानता था ? बापको छेख पह़कर सुनाया गया। ऑन्हें वह बहुत 
पसन्द आया । नट्याजन मताधिकार पर बढ़िया लेखमाछा लिख रहे हैं । और 
परोक्ष बाल्गि मताधिक्रारवाले लेखमें ओन्होंने बरापुके गोलमेजी परिषदके भाषणका खूब 
समर्थन किया है। “टामजिम्स 'में छॉर्ड ग्रेंके सम्बन्धमें अेक मजेदार किस्सा है। 
ओनक्ी ७० वीं वर्षगांठ सर जेम्स बेरीने अपने यहाँ मनायी। लाड्ड ग्रे राजकाजसे 
“ निश्वत होकर फेलोडनपें आराम ले रहे हैं और पश्षियोके साथ कब्छोल करते हैं | 
सर नेग्सने भाषण देते हुओ कहा कि मैंने अपने केनरी पक्षीसे बात की कि 
आज ग्रेका जन्मदिन है । हम मनायें ? तब असने तुग्न्त ग्रेकों पहचान लिया 
और बोला -- मनाजिये। मगर हम सबको आुनसे मिलने बुलाना | ये सब पक्षी 
जमा किये गये थे । हमारे यहाँ न तो पश्चियोंक्रा शोक है, न फू्ोंका, न हरियालीका 
और न पश्ुओंका | काल्दासके जमानेमें आसपासकी सृष्टिके साथ मनुष्य जो 
ओकता अनुमव करता मालूम होता था; भुसके प्रति हम अश्साके पुजारी 
अुदासीन हैं, जब कि परिचिमी देशेकि लोगोंकी--जिनका अहिसासे कुछ काम 
नहीं-- बाहरी सश्कि साथ ओअकता पग पण पर नजर आती है । स्युरियल्त पत्र 
लिखती है. तो वसन्तके आनेके साथ (साथ जिन जिन फू्ठेंसे बाढ़े-बाढ़ियाँ 
और जंगल हक़ जाते हैं अनका वर्णन करती है | श्रीवाक्री पत्नी लिखवती है कि 
आअुसके छोटेसे बाढ़ेमें होनेवाली कभी तरकारियेकि जो पीदे खिल रहे हैं, भुनपर 
वह्ट न्योछावर है । ओर हम ! 

४ अन्न और फलके भेद? के बारेमें रामेश्वरदासको लिखा: 

८५ यह समझ लेना कि अनाज और फल खानेमें जो भेद पेदा कर दिया 
पया है वह झुठा है । शारीरिक ओर आध्यात्मिक दृष्टिसे कितने ही पदार्थ जो 
अनाज कहलाते हैं कितनी ही परिस्थितियोंमें फल कहलानेवाली चीजेंसे ज्यादा 
पात्विक हो सकते हैं। मुँगफली फल मानी जाती है मगर लगभग सभी रोगोंमें 
प्ना है, जब कि चावल अनाज होने पर भी मर्यादाके साथ खाया जा सकता 
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है| जिसे सिफी लिन्द्रिय दमन करना है, वह चावल खाकर जेसे तेसे गुजर .. 
कर सकता है । मगर मूंगफली आस्के लिओ त्याज्य हो सकती है । तुम्हारी 
प्रकृतिके लिभे पेढ़े जहरके समान समझना | दाल चावल, रोटी साग वगेरा भारी 
भोजन खानेके बजाय शञामको थोड़ा फल यानी मुनक्का, संतरे, अनार या असी 
ही कोओ रसदार चीज खाओ तो वह जरूर इलका रहे। वेसे खानेकी चीजके - 
रूपमें यही मानना कि दोनों अनाज हैं | अन्न और फलका भेद स्वाद छ'इनेमें 
असमर्थ होते हुओ मी भगव्रानकी ओर अपनेको धोखा देनेवाले वेष्णंब्रोने पैदा 
किया मालूर्म होता है | वेष्णव घरानेमें पेदा होनेके कारण में अनुभवकी बात 
ल्खि रहा हूँ |” 


आज कातते समय मुझे खूब थकावट मालूम हुओ । या तो जिन 

४ पूनियोंसे ५० नम्बरका रत निकालनेकी ताकत नहीं है 
२७-६-१३२ या फिर अभी मेरा हाथ ही नहीं बैठा है। मगर धीरे 

; कतता है और टूय्ता है, झिसलिओ लगभग पाँच घंटे 
८४० वारमें ही चले जाते हैं | और यकावट मालूम होती है सो अलग | यह 
घाटेका सौदा है। बाएसे मेंने कहा कि में हार गया ! बापू कहने लगे-- 
८ फीरन फेरबदल करना चाहिये। थक जाते हो और लथड़ जानेकी सम्भावना 
हो, तो ओसी खींचतानमें कोओ सार नहीं है | कातना आधा कर डालो |?” 
' असलिशे कलसे ही यह फेरबदल करना पढ़ेगा। फिर भी मेरी गति तो कुछ है 
नहीं । नारणदासके पत्रसे पता चलता है कि केश मिलकी रूओसे ५० नम्बरका - 
खत ३५० फी घण्टेकी गतिसे निकाल्ता है। कहाँ केश्वक्नी गति और कह मेरी ! 
योग: कमंस कौशलमके छत्रको में अक भी बातमें पहुँच सूँगा, यह नहीं 
दीखता। काफी समयसे पीजता हूँ फिर भी ओसी प्रूनियाँ बनाना नहीं सीखा, 

जिनमें खामी न हो । और कातनेमें खत अच्छा है तो गति कुछ नहीं ! 


कलका सोचा हुआ फेरबदल आज किया, तो जरा भी थकान नहीं हुओ | 

ओर दो घंटेकी बचत होनेसे वह समय पढ़नेमें दिया जा 

२८-६- ३२ सका । आज होरका बयान आया | झुसका कहना है कि 

जैसे जैसे प्रान्त ओर रजवाढ़े तैयार होते जायेगे, दसे वेसे 

फेडरेशन होता जायगा; अभी तो भ्रान्तीय स्वराज्यकरा बूगर ले लो। सुपस्ण्टिष्डेण्टने 

वापूसे पूछा --- ४ आपको केंसा छगता है।” बापू कहने लगे ---“ लगता क्‍या ! 

नरम दलवाले जो सोचते थे, सो तो है नहीं । रून्दनमें में जो कुछ समझ सक्का 
था, वही हो रहा है ।? 
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४ यह प्रान्तीय स्वराज्य है ही नहीं | मंत्रियेकि पास कुछ भी सत्ता नहीं 
, रहेगी और हरओेक महकमा बहुत खर्चीला बन जायगा। जिम्मेदार हुकूमतकी 
दिशामें कहे जानेवाछे अिस कदमसे करोड़ों रुपयेका खचे बढ़ जायगा | प्रान्तीय 
स्व॒राज्यका मेश अथ ओसा है कि केन्द्रीय सरकारको प्रान्तोंकी सेवा करनी चाहिये, 
प्रान्तोंको केन्द्रकी नहीं । जिस मत्विदेमें तो प्रास्तों पर केख्द्रकी हुकूमत चलेगी । 
ये सारे पूरी गारण्टीवाले सनदी कर्मचारी, जिन्हें हम अपनी जिच्छाके अनुसार 
अला नहीं कर सकते, हमारे सिर पर बेठे रहेंगे | फिर प्रान्तीय स्वराज्य कहें 
रहा १” सुपरिष्टेण्डेषण्ण कश्ने लगा--“तब तो लड़ाओ चालू रहेगी !? 
चापू -- ४“ क्या अिसमें शक है १” 

आज बिरलासे हुंडावनके सवाल पर जितना महत्वपूर्ण साहित्य हो वह 
सब मेंगवाया | 

क्र ] न्नः 

बापुके छोभका ठिकाना नहीं है । आश्रममें अकके बाद दूसरा फेरचदुछ 
कराते ही जा रहे हैं । रोजनामचा बन गया है, हरभेकके कामके घण्टे लिखे 
जाते हैं, यज्ञका सारा सृत ले लिया जाता है, साढ़े तीन बजे सबको -- बच्चों 
तकको -- झुठाया जाता है, ओर चार बचे प्रार्थना होती दे। अस सारे दवावको 
सब कहा तक सह सकेंगे ! हरभेक पतन्नमें कुछ न कुछ नयी मौंग होती ही 
है | जिनके घर बन्द हैं, वे साफ होने ही चाहियें। जरूर | मगर प्रेमावहन पृछती 
हैं कि भित्के लिझे अिस चक्रमेंसे वक्‍त कहाँसे निकाला जाय | घर पर यह 
तारीख होनी चाहिये कि वह कब्र साक हुआ और यह लिखा रहना चाहिये कि 
वह कब साफ होना चाहिये ओर झुसकी तारीख भी घर पर चाहियि । यह और 
काम बढ़ गया | बापूकी आश्या अनन्त है। मगर क्या मनुष्यक्री शक्ति भी 
अनन्त है! मेंने बापुका ध्यान झिस बातकी तरफ दिलाया कि कामके अिस 
चोखेटेमें जकड़े हुओ बच्चोंको सोनेका काफी समय ही नहीं मिलता । अुन्होंने 
चर्चा करनेका वचन दिया है । 


मीराबहन और . . « के दो पत्र अये । . , » ने अपनी करुणाजनक 
हालत बयान करके जिन्दगीको खत्म कर देनेकी बातें भी 

२९-..६-२३२ कही हैं | तुर्त बापूने , , « को पन्न लिखा | “आत्म- 
हत्याकी अच्छा कैसे हो सकती है! में यह समझा हूँ कि 

ठुमने कोओ चोरी तो की ही नहीं । तिसपर भी सद्बा फिर न करनेका निश्चय 
कर लिया, असलिओ यह किस्सा पूरा हुआ। चोरी की हो तो भी वह आत्म- 
हत्याका कारण नहीं हो सकती ! जो अपनी चोरी मंजूर कर ले वह आदमी अससे 
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अच्छा माना जायगा, जो चोरी करते पकड़ा न शया हो या चोरीका जिसे 
कभी लालच नहीं हुआ हो । जिसलिओे त॒म्हारे लिओे आत्महत्याका कोओ कार्रण 
ही नहीं है ।'अब् रही बात कर्जकी | सो ठम्हारे पास जो कुछ है वह लेनदारोंकों 
सौंप दिया कि ठ॒म्हारी जिम्मेदारी पुरी हुओ । लेनदार तुम्हें दिवालेमें धकेले, तो 
घकेलने दो | असमें भी कोओ शर्मकी बात नहीं । जो हो अुसे वर्दाज्त कर 
लेनेमें पुष्षाथ है । आगेके लिओ तो मेंने तुम्हें लिखा ही है | तुम दोनों 
आश्रममें जाकर रहो । वहाँ जानेमें जगा मी संकोच न करना | अँसा घमण्ड 
* भरा खयाल न करना कि जहाँ घनवान होकर गंये, वहाँ गरीब बनकर केसे 
जायँ । आश्रम साधुशत्तिके आदमियोंके लिओ है | मुझे लिखते रहना । मीराबहनसे _ 
आुत्साह मिले तो लेना ।- सत्सेग ओक पारसमणि है, यह समझकर असकी 
सुगंधमें रहना |? 
होरका भाषण आया | कांग्रेत जब तक सरकारका तिरसकार करना नहीं 
छोड़ेगी, तब तक असके साथ सुलह नहीं हो सकती । लड़ाओ अधूरी बन्द नहीं 
हो सकती | ब्रिटिश राज्य जैसा साधनसम्पन्न राज्य अिस आन्दोलनको न दबा सके 
तो अुसको जिज्जत जाती रहे । अस लड़ाओको खत्म ही करना पड़ेगा -- यह 
आुसकी ध्वनि थी । बापूने देवदासको जो पत्र लिखा था, अुसमें अनायास ही जिस 
बातका अप्रगट ओअल्लेख हो गया था: “हम सबको खूब धीरज है। भ्िसल्मि 
दो चार साल बीत जायें तो कोओ हज नहीं | व्याज सहित वद्चुल कर लेंगे |” 
मेंने बापुसे अिसका अथ नहीं पूछा । असे मामलेंमें ध्वनि ही रहे, तो अच्छा 
है | अुतका एथक्करण नहीं किया जाता । और मेंने अिस तरहकी आत्सुकताको 
दवानेकी आदत डाल ली है । 
देवदासने राजाजीकी एए८६ 7287908 (वेट पेरेड ) पुस्तक भेजी थी । 
जिसपर राजाजीने भिस॑ बारेमें कुछ आुद्गार देवदासके नाम भेजे पत्नमें प्रगट 
किये । अमरीकी और अंग्रज लेखक्रोॉंके विषयमें भुनकी राय ध्यान देने लायक है 
“'पृणप6 ' एफ़र६ 28790० ' 5 & ध76 70एशॉ28007 ता शो ६720 985 
६0 ऊछ€6 उ5्ांते 0 थग्रस्णंटवा) ?िी70गफ्रंप्रणा, (०9०९० गए: टा9790९7 
770ए८४ पछ 7 वलाएलशाश:2 0वंटए, |ंप5६ टां०0धीांए8 पु थीं ६9९ 970- 
म्रिछांधका एछणंग8,. 700 खरपटी) छा इटा एपाफ़ुए5९ था ' 42207078 
5४0 एा०0ट्टाब्रागा९ '.,. उप 8 800वं 70 €ड्रॉक्पडएट धा९शताशा 0 
६9९ डपज[९८६, ६0 520४ ६05 ४९४१7 ८ट07एं7ट८९वं बगाव र्ध॑प९ 
घीशा ई९९ ब्यएटरव॑ बातें ड7९78९7९व९., शठप्र शबर #सालाएँछाः 
शहातिपा३095 8४ए९ पर 0702९ 3 95070 ० 20285 ४0 #+९००., ॥+ 75 
गस्‍ट207एथा2्णए 5पएथशां0-, पा एड: 200: वेंढ्गींड$ ज्ञरांएिी थेंटगागं, 
80९7 पीधा छाणाजिह्0ा, शिांगरटांगंए!३3 900६45 ०9 90०फ़छापिों |एतट- | 
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अआशाएं 0 ८णः्पएधंणा गा #यद्यांटशा एगस्‍प्टड, --मर्म 80 - #प्रही१६९॥ 
6 वा ॥€९६००त 40 एछगधंटों 97059९८४5 47 709, 

४ है छठ ग्रह) 2855 गाही5त) जरापटा 8 50 5एएटर्त॑0ए ६0 फ्ररा2 
का09१६४॥08 जापशा5 गीर९ एफणा जले. 3007 ४#६०८ पंडगंग 8 
९ फल एवाब्वे८" [ 800 8 9007९ ० ड07: 507०5 ् छलधा१9. 
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&9075006 ग ९ ' 7न्‍८६४ एग26९ ', घा९ साटांतेशा: रण 70867 (79॥007:९ 
था0त 8077. 2॥] ६१९ ताएशा०९ 92९फ्रटटए 728 प्राधापार बाते पा: 
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£ अमरीकाके शराबबन्दीके प्रइनन पर जो कुछ कहने लायक है, वह सब 
कहनेके लिओ वेट पेरेड ?में अपन्यासक्री कछा भर दी गयी है । ओकके बाद 
ओक प्रकरणमें कहानी व्यवस्थित ढंगसे खुलती जाती है । शराबबन्दीके सारे 
मुद्दे अुसमें ग्रंथ दिये गये हैं | यह कुछ ज्यादासा लगता है कि निश्चित अझुद्देहा 
ओर निश्चित कार्यक्रमके अनुसार सब होता है । अस रायवालोको सन्तोष हो, बल 
मिले और वे दलीलों और तफंसीलेकि हथियारोंसे लेस हो जाये, जिस ढंगसे 
विप्रयके हरेक मुद्देदी अच्छी तरह छानबीन की गयी है | तुम्हें याद होंगा कि 
मथुरादासने झोलाकी ओक किताब मुझे पष््मेको दी थी। वह जितनी बढ़िया 
है कि अिसकी तुलना झुसके साथ नहीं हो सकती । भुस पुस्तकमें शराबबन्दी 
की नहीं, परन्तु शराबके सवालकी चर्चा की गयी है । सिंकलेरकी पुस्तकमें 
अमरीकी राजनीतिमें घुसी हुओ रिश्वितखोरी की जोरदार निन्‍्दा है । यह पुस्तक 
'पढ़कर हिन्दुस्तानके राजनीतिक भविष्यके बारेमें दिलमें डर पेदा होता है। 

८ मार अप्टन सिंकलेर जैसे निरे प्रचासक लेखकसे पहली पंक्तिका अंग्रेज 
लेखक बहुत बढ़ा चढ़ा है | “वेट पेरेड ” प्रुरी करनेके बाद मेंने फोरन द्वार्डीकी 
छोटी कहानिर्योकी ओक पुस्तक हाथमें छी । . . « दोनकि बीच बड़ा भारी 
फर्क दिखाओ दिया । प्रचार शैलीसे कछाका कोमल स्पश दूसरी ही चीज है । 
हार्डीमें 5078 ५४८६० (पुत्रकी नामेजूरी ) नामक्री अेक छोटी कहानी है । 
वह वेट पेरेड” के रोजर शिव्कोंट ओर ओनियके प्रसंगकी याद दिलाती है । 
जिन दोनोंमें जितना ही फर्क है जितना कि कच्ची खाद और अनमेंसे पेदा 
होनेवाले फल्में होता है । बात तत्वतः ओक ही है, मगर अुसकी रचना ओर 
सुगेध अल्म अलग है |? 

आिपमें कलाकार और प्रचारकके बीचके जिस भेदकी चर्चा है, अआुसे 

- देवदासको पत्र लिखते हुओ बापुने हायमें ले लिया और भुस पर अपनी राह 
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जाहिर की : “अमरीकाके लेखकोंके बारेमें राजाजीको कुछ भ्रम हो गंया है । 
हार्डीका साहित्य मैंने पढ़ा नहीं है । झोलाका मी नहीं पढ़ा । जिसका मुझे 
हमेशा दुःख रहा है | मगर सिंकलेरका बिलकुल तिरस्कार नहीं किया जा सकता ॥ 
प्रचारकी दृष्टिसे लिखे हुओ अपन्यासोमें प्रचारका ही दोष मानकर अन्हें हरगिज 
इलका नहीं बनाया जा सकता । प्रचारक्के लिभे तो झुसकी सारी कला 
ओसीमें भर दी जाती है । अपने खयालकों वह छिपाता नहीं । ओर फिर भी 
कहानीमें रतको आँच नहीं आने देता । गरटा8 70778 (एफ (टाम 
काकाकी कुटिया ) साफ तौर पर प्रचारके लिओे लिखी गयो चीज है | मगर 
असकी कलाकी बराबरी कीन कर सकता है ! सिंकलेर अक जबरदस्त सुधारक 


है और सुघारके प्रचारक लिभे भुसने अलग अलग आपन्यास लिखे हैं। और . 


यह कहा जाता है कि सब रससे भरे हैं । समय मिला तो में भुन्हें पढ़ैगा । ”” 


प्ाणव [.9छ9४ 7 5छफ्ाताण्व!] ए४०7०१ (आध्यात्मिक क्षेत्रमें 
कुदर्तका कानून) पढ़ लिया। ड्रमण्डकी शेल्ली आकर्षक है, 
३०-६-१?३२ मगर अओसके सारे अनुमान खींचे हुओ जैसे लगते हैं और 
ओक धर्मान्ध ओआसाओकी आञ्त्ति पन्‍ने पन्‍ने पर' दिखायी देती 
. है। आुसकी पुष्तकमें ओऔसाओ जीवनके बजाय आध्यात्मिक या अध्यात्मकाः जीवन 
लिख दें ओर ओसाके बजाय ओश्वर ल्खि दें या आध्यात्मिक सिद्धान्त लिख 
दें; तो अुतकी बहुतसी बातें कायम रहने लायक हैं। जेसे यह साब्रित हो चुका 
है कि जड़से चेतन पेदा नहीं हो सकता, वेसे ही हमारे मरे हुओ शरीर चेतन : 
यानी ज्ञानके स्पशके बिना सचेतन नहीं बन सकते । “चित्त विषय वासनासे भरा 
हो अिसीका नाम मीत है ।? “जो भोगविलासमें रहता है वह जिन्दा होते हुओे 
भी मरा ही है |? “तुझे भुसने जन्म दिया है, मगर अतिरिक किया जाय और 
पापका आचरण हो तो यह मीत ही है ।?--जिसका मर्म यही है कि ५ जिसे पुत्र 
( ओसा मसीह ) पर विश्वास नहीं वह मरा हुआ है।? जिसका अर्थ ड्रमण्डके 
मतसे यह है कि जो भीसाओ नहीं, वे सब मरे हुओ हैं। बौद्ध धर्मके बारेमें 
लिखते हुओ वह कहता है: । 

४ जिसे बुद्धमें विश्वास है अुसके लिभे कोओ यह कहे कि असमें 
अध्यात्म है तो अुसका कोओ अर्थ नहीं। कारण बुद्धका अध्यात्मके साथ कुछ 
भी वास्ता ही नहीं। असने नीतिकी थोड़ी बहुत बातें कही हैं। वे जिन्सानको 
ओत्तेजना दे सकती हैं, भुस पर असर डालती है, भुसे आपदेश देती हैं और 
असे रास्ता बताती हैं । मगर जो बौद्ध धमम पाछते हैं भुनकी आत्मामें कोओ 
क्लास इंद्धि नहीं होती । ये घर्म मनुष्यका भोतिक, बौद्धिक या नेतिक विकास 
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कर सकते हैं | मगर ओसाओ घमका दावा जिससे ज्यादा है | मनुष्यकी बुद्धि 
ओर नीतिके अछावा झुसमें और भी कुछ है। ओऔसापरायण मनुष्यमें वह नये 
जीवनका संचार करता है |” 

जिसके खिल्यफ कैसरलिं पढ़िये: 

४ यह कहना ठीक नहीं कि आसाके घर्मको पालनेवाली आम जनता औसा 
मसीहका असली ओद्ृश्य समझ सकती है| आअुसका अथधर इत्तकी आपरी सत्तह 
परसे काम करता हो ओसा लगता है| ओर ज्यादातर मामलोंमें वह अन्त तक ओेक 
बाहरी आविष्कार ही रहा है। मामूली ओसाओकी जबान और बरस्तावमें कितना 
चकानेवाला फर्क होता है? बौद्धोमें यह फर्क आपको नहीं दिखायी देगा। 
बुद्धने अपना भुपदेश अितने समय ढंगसे दिया है कि वह आुनके अनुयायियेंकि 
दिलमें गहरा आुतर शया है । ओसाभियेके खयालसे मानवप्रेमका अथ सिफ 
भले बननेकी झिच्छा होता है, जब कि वीदोंके विचारसे यह अर्थ है कि हरेक 
मनुष्य जितना अचा जा सके अआतना अँचा जानेमें झसे मदद दी जाय । 
« » »,“अिसलिओ जो धर्मपरिवर्तन कराते हैं. वे खास तौर पर आुतने गिरते दी 
हैं। जो यह काम रोजगारके लिझे और हमेशा करते हैं, वे तो दिन रात गिरते 
ही चले जाते हैं ।-असलिओे ओसाअियोेंमें और खास कर प्रोटेस्टेप्ट पादरियोंमें 
ओछापन, ज्यादती, जुल्म, दुश्मनी और समझकी कमी आदि खासियतें पायी 
जाती हैं| बौद्ध जैसे धर्ममें, जिसमें यह सिखाया जाता है कि जिस जीवनका 
हेतु ही निर्वाण प्राप्त करना है, जैसी खासियतें पेदा होना सम्भव ही नहीं है। ”? 


झिन्सानमें रहनेवाले पाप और पुण्यकी दोहरी शक्तिका वर्णन डूमण्डने 
अपनी शोलीमें बढ़िया ढंगसे किया है: 


८४ मनुष्यमें अक कुदरती इत्ति जैसी भी होती है जो शुसे गियाती है, जड़ बना 
देती है और धीरे धीरे अुसे पशुओंकी कोटिमें झुतार देती है, भुसकी बुद्धिको 
अन्धी बना देती है, झुसके छृदयको शुष्क कर डालती है और अआुसकी संकल्प 
शक्तिको कुण्ठित कर देती है । अिसे मारक तत्व या पाप कहते हैं । जिसके 
अिलाजके लिझे ओऔश्वरने अन्सानकों दूसरी बत्ति भी दी है, जो आत्माकों जिधर 
आअघर भटकनेसे रोकती है, भुसे ठिकाने लगाती है और सीधे रास्ते पर ले जाती 
है । अिसे तारक तत्व या मुक्ति कह सकते हैं । अिनमेंसे पहला तत्व मनुय्यमें 
जोस्से काम कर रहा हो और अुसके सारे जीवनको नीचे यानी विनाशके मार्ग 
पर खींचता रहे, तो आुससे छूटनेका अेक ही झुपाय है। और वह यह कि 
अपर ले जानेवाली इत्तिका निश्चयृर्वक्त आश्रय लिया जाय और झुउके बल पर 
अँचा चढ़नेकी कोशिश की जाय । यही शक्ति दुनियामें अक असी शक्ति है, 
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जिसका कुछ भी असर आस नीचे गिरानेवाली शक्ति पर हो सकता है। जिसलिओे 
आदमी यदि जिस शक्तिकी अपेक्षा करे, तो केसे बच सकता है!” 

यह देवी और आसुरी सम्पत्तिका वर्णन नहीं तो और क्‍या है! 

४ झचेसे अँचे अथमें आत्मा ओश्वस्मय होनेकी विशाल शब्तिका नाम है। 

« कितने ही श्राणी बिल्में रहनेवाले होते. हैं । वे अपनी जिन्दगी जमीनके , 
भीतर ही बिताते हैं। कुदरतने अपने ढंगसे जिसका बदला आन्हें अच्छी तरह दिया 
है | अुसने जिनकी आँखें बन्द कर दी हैं । कितनी ही मछलियों अस्धेरे खड्डुमें, 
,जहाँ आँखकी जरूरत ही नहीं पढ़ती, अपने रहनेकी जगह बनाती हैं । अन्हें 
भी अैसा करनेका भयंकर बदल्य कुदरतने दिया ही है | जिंसी तरह आत्मा 
प्रकाशके बजाय अन्धेरेमें रहना पसन्द करे, तो सादे कुदरती कानुनसे ही आत्माकी 
आँखें बन्द हो जाती हैं और वह अपनी शवित गँँवा बैंठती है । झुस. मशहूर 
विरोधोक्तिका अथे यही है कि; “जिसके पास कुछ नहीं है अुससे जो कुछ 
होगा वह भी छे लिया जायगा |? झिसलिओ -' जिससे वह. सिक्का ले को [?? 

अपने स्वरूपका भान न होना ही पापका मूल है। ओश्वर हृदयमें विराजमान 
है, जिस सत्यका अशान है। यह भी झुसने अच्छे ढंगसे पेश किया है 

५ जिसका चित्त विषयी है, ओऔश्वरसे वियुख हो गया है और ओश्वरकी 
तरफ मुढ़ नहीं .सकता, शुसकी सिर्फ नेतिक ही नहीं, परन्तु आध्यात्मिक मौत मी 
हो गयी है । औश्वस्से अलग होना, भुतकी अिच्छाके अधीन न होना और 
ओऔश्वरका ध्यान न घरना ही पाप है, यही नरक है। आत्माके औीश्वरके साथ ' 
मेल न होनेको ही धमंशात्म पोपका मुख्य कारण मानते हैं | पापका अथ है 

इरकी न मानना, औखरमें श्रद्धा न होना ।? 
है रा 

सेम्युअल होर कहते हैं कि जब तक भारतीय राष्ट्रसघके सभी अंग संघमें 
मिलनेको तेयार नहीं हो जाते; तब तक संघंके स्थापित होनेका झिन्तजार करना 
पढ़ेगा । चिन्तामणि प्रृछते हैं कि अंगोंमें तो ब्रिटिश भारतके प्रान्त मी आ शये । 
क्या जिन प्रान्तोंकी भी मंजूरी चाहिये? असी कब्पना तो हमें सपनेमें भी न 
थी । बापू कहने छगे -- ४ जिसमें मुसछमानोंके साथके घड़येत्रका ओअेक और 
भी आगेका कदम है। मुसलमान प्रान्त कह सकते हैं कि जब तक जितनी 
शर्तें न मानोगे, हमें संघधर्मे शरीक नहीं होना है।” 

जयकर, सप्र्‌ और चिन्तामणि सब कड़ा विरोध कर रहे हैं । जिससे ज्यादा 
ये छोग कर भी क्‍या सकते हैं! 

मिसेज लिण्डसे, मास्टर आफ वेल्यिलकी ज्री, की आँखेंमें बसा हुआ 
अमृत अमी तक मुलाया नहीं जा सकता । अुसने अहिंसाकी कभी पहेलियाँ 
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निकाछी थीं और वबापुसे प्राथना की थी कि कुछ भी समझना, मगर यह न मानना 
कि इमारे दिल्में पाप है। अुसका ओक सुन्दर पत्र आया। अुसने अपने अमरीकाके 
सफरका हाल लिखा था और कुट्धम्बके सब समाचार दिये थे। बापूने झुसे लिखा: 
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८४ तुमने मुझे हरा दिया | पिछले चार हफ्तेसे में तु््ह लिखनेका सोच 
रहा था, मगर लिख न सका । अन्तमें कुठ्म्बके सारे समाचार लिये हुओ तुम्हारा 
अत्यन्त स्वागत योग्य पत्र आ पहुँचा । अुसके लिओे घन्यवाद । में तुम्हे यह 
कहना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ करता हैँ वह तुम्हें पसन्द आयेगा या नहीं, 
यह प्रइन में अपने आपसे पूछता ही हैँ; जत्र तुम प्रो० थाम्पसनके यहाँ बोली 
थीं, तब तुम्हारी अमृत बरसानेवाली आँखेंनि मुझ पर जितना ज्यादा असर डाला 
था | और फिर जब में तुम्हारे घर आया और तुमने घरके आदमीकी तरह ही 
मेरा सत्कार किया था, झुस वक्‍तकी बातचीत तो श्रुलाओ ही नहीं जा सकती । 


महादेव यहाँ मेरे साथ है। आक्सफोर्डमें मिले मित्रेकि बारेमें हम अक्सर बातें 
करते हैं । तुम सबको मेरा. प्यार ।” 


आज यह पढ़ा कि अछाहाबादकी हाओकोट्टमें अेक रामचरण नामके 
ब्राह्मण जमींदारको ओक धोवनको मार डालने पर पॉच सालकी सजा हुओ। 
, घोबनने सामने जवाब दिया था कि में आज शामको कपढ़े लेने आअँगी । 
अिसलिमे रामचरणने भुसे छात-प्ुक्क्ते लगाये । दूसरी स्री मददको आयी तो 
झुसे तमाचे लगाये, ओर झुसका पति आया तो आुसके हाथसे लाठी छीनकर 
भुसे मारा । और अन्तमें ५० वर्षकी अेक और ज्री आयी, तो आुसको छातें 
जमायीं, झुसकी तिलली फट गयी और वह झओआुसी वक्‍त मर गयी । तब 
जनाव भागे | आजकल कैदियोंको छोड़ा जा रहा है और हमारे आदमियोंको 
अच्छी तरह सजा दी जाती है, आुसे ध्यानमें रखकर बापू कहने छंगे --- / झुसे 
पौच सालकी सजा है, सगर वह पाँच महीने भी नहीं रहेगा । कहेगा कि 
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में वफादार-समा कायम करूँगा, किसानोंसे रुपया दिलाऊँगा, और सविनक 
भंगढी लड़ाओीको दवा देनेमें मदद करूँगा । आस पर आअसे आसानीसे -छोड़ 
दिया जायगा ।” किसी भी केैदीको छोड़नेकी ओक शर्त यह है कि आसने 
कमसे कम तीन महीने पूरे कर छेना चाहिये। जिम पर वल्छमभाओ कहने छंगे --- 
८४ झुसने सफाओमें यह नहीं कह दिया कि यह स्त्री स्वराजकी लड़ाओमें शरीक- 
थी और खादीके सिवा दूसरे कपड़े घोनेकी ले जानेसे अनकार करती थी; 
ओर मेरे विरुद्ध यह झुठा जिल्जाम ल्गाया गया है !” 


सेम्युअल होरनें घोषणा की कि गोल्मेज परिषद खत्म हों गयी है और 

कुछ लोगोंको पाल्मेप्टरी कमेटीके सामने गवाही देनेके 

१-७-१ ३ २ लिओ बुलाया 'जायगा | यह प्रधानमंत्रीके वचनका भंग 
हुआ ओर नरम दलवालेकि गाल पेर तमाचा पढ़ा | “यह 

'शेस-कांग्रेसी राष्ट्रवादियोंका अपमान है?, शार्त्रीक ये शब्द होने पर भी 
जयकर ओर सप्रेके बयानोंमें अिस चीजके खिल्यफ गुस्से जैसी कोओ वात 
नहीं है । जिन लछोगोंको अभी तक आशा है कि कोओ न कोओ ज्यादा 
सनन्‍्तोषजनक बयान दिया जायगा | श्ञामकों घूमते हुओ बापू बोले--“ आजः 
हारनिमेनका छेख पड़ो | ५ अपमानजनक तो है, सगर हम अभी देख रहे हैं, राह 
देखेंगे !! आज तक हानिमेनके लेख पढ़े बिना भुसकी बेकद्री करता रहा हूँ। 
आज पढ़कर सुनाभो ।” पढ़ सुनाया | बापू कहने लगे-- “ सुन्दर लेख है।. 
झिसमें सिर्फ सपाठा या आलोचना ही नहीं है, मगर झुसके दिलका दर्द भरा 
हुआ है |” मैंने कह्ा---“ ओअुसने जयकर-सपुके बयानको मिथ्या बताया है, मगर 
विनयकी भाषा काममें छी है । वह कहना चाहता है “नामद? |” बापू. 
बोले--- “ सच वात है |”? तब यह नहीं समझमें आता कि साझिमन कमीशनकेः 
समय आन लोगोंने केसे अेकाओक जोश दिखाया था। वल्लछभमाओ-- ५ झिन 
लोगनिे यह सोचा था कि शायद हममेंसे कुछको कमीशनमें जगह मिल जायगी। ”' 
आज बहुत दिन राह देखनेके वाद स्वामीका पत्र आया। सुन्दर रंगीला 

पत्र है । “ आ बखते अमने रेडियाठठ माणसोनो पनारो पढ्यो छे । ( झिस बार 
हमें रही आदमियोंसे पाला पड़ा है ॥)» ये छब्द कांटे नहीं शये थे | 
वलल्‍्लभभाओजको मेंने पूछा -- ४ ये शब्द कांटे क्‍यों नहीं गये ! ” वल्लममाओ-र--- 
४ झिन्हें कोओ समझे तभी तो? रेढियाछ? (रद्दी) को कौन समझे और 
“पनारो ” (पाछा ) कीन जाने क्या वला है!” किशोरू्मल्माओका भी पत्न- 
आया | आन्होंने अपने ल्खिने पढ़नेके कामफा जिक्र करके ज्यादा पढ़नेकी 
सूचना माँगी | स्वासीने रामझृष्ण ओर विवेकानन्दके वारेमें बायूके विचार पूछे।. 
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' स्वामीने लिखा या--“ बाहर हों तो जिस तरह आपका समय छेनेका 
पाप न हो। जेल्में आपके पास आनेकी तकदीर कहाँ ! जिसलिओे आपके 
साथ रहकर बातें ओर चर्चायें करना जिठ जन्ममें तो होनेका नहीं !” अन्हें 
बापूने लिखा--“ तुम्हें पास रहते हुओ भी वियोगका जो अनुमव हुआ है, वह 
मेरे सम्पर्कमें आनेवाले बहुतोंको हुआ है | जिससे जो सनन्‍्तोष मिल सके वही 
ले लेना चाहिये । कलनवेकने ओक झुन्दर प्रमाण कायम किया था। झनका 
खुदका अनुभव यह था कि जब पहले पहल वे मेरे सम्पर्क आये तब रोज 
मिलते, जब मर्जीमें आता तब मिलते ओर जितना चाहवे झुतना समय लेते 
थे | खूब नजदीक आये और जब हम ओक साथ रहने छगे तब साथ रहने, सोने 
ओर खाने पीमे पर मी झन्हें मेरे साथ बातचीत करनेका मौका मुश्किह्से ही 
मिलता था। दफ्तरसे घर जाते वक्‍त भी कोओ न कोओ बातें करनेवाला होता 
ही या। भिसलिओ यह हमारा रोजमर्रका झणड़ा बन गया .। अिससे अन्होंने 
जेराशिक लगाओ थी कि कोओ आपके जितना नजदीक आता है आुतना ही वह 
दूर रहने लगता है, असा मुझे अनुभव होता रहा है । मेंने झुनका समर्थन किया 
और झितना जोड़ दिया-- मुझे समझे हो जिसीलिओे तो जितने नजदीक 
आये हो । अिसलिओ वुम्हें मेशग समय लेनेका अधिकार ही नहीं रहा । भीर 
जिन दूसरे लोगोंकों अभी मुझे जानना बाकी है, भुन्हें छोड़कर दुर्ग्ह वक्‍त देनेका 
मुझे अधिकार नहीं है।? और जिस तरहके समझोतेसे हमारी गाढ़ी आगे बढ़ी। 
झिस तरहके अनुभवोंकी जढ़में अक सत्य ही तो है न? ओक दूसरेमें घुलमिल 
जानेवाले साथियोंके लिओे आपसमें पूछनेकी वात ही वया हो सकती है? यदि जैसा 
करने लगें तो अपने साधारण कतैब्यमें हम भुस इृद तक गलती कर रहे हैं यही 
कहा जायगा ? और यह बात ठीक हो तो ठ॒म्हारे जैसे खाथियोंको, जो पास होने 
पर भी दूर जैसे रहे हैं, दुःख माननेका कोओ कारण नहीं है ।” 

रामकृष्ण और विवेकानन्दके बारेमें लिखा : “रामक्ृष्ण ओर विवेकानन्दके 
बारेमें गेलॉकी पुस्तकें ध्यान और दिलचस्पीके साथ पढ़ ली हैं । रामइृष्णके 
चारेमें हमेशा प्रृज्यभाव तो रहा ही या। अुनके बारेमें पढ़ा तो थोढ़ा ही था, 
मगर कभी चीजें भक्‍तोंसे सुनी थीं। झुन परसे भाव पेंदा हुआ था | यह नहीं 
कह सकता कि रोलँ।की पुस्तकें पढ़नेसे असमें इद्धि हुओ दे । असलमें रोलॉकी 
दोनों पुस्तकें पश्चिमके लिओे लिखी गयी हैं । यह तो नहीं कहूँगा कि इसमें भुनसे 
कुछ नहीं मिल सकता। मगर मुझे बहुत कम मिला है । जिन बातोंका मुझ पर 
अमाव पड़ा था, वे भी रोलॉकी पुस्तकोंमें हें॥ भुसक्े सिवा जो नओ बातें हैं 
आनसे प्रमावमें को इद्धि नहीं हुओ । मुझे यह नहीं लगा कि जितने भक्त 
रामकृष्ण थे, भुतने विवेकानन्द भी थे । विवेकानन्दका श्रेम विस्तृत था, वे 
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भावनासे भरधुर थे और भावनामें वृह भी जाते थे । यह भावना झुनके शानके 
लिओे दिर्मय पात्र थी | धर्म और राजनीतिमें झुन्होंने जो भेद किया था; वह 
ठीक नहीं या। मगर भितने महान व्यवितकी आलोचना केती ! और आलोचना 
करने बैठ जायें तो कैसी भी आलोचना की जा सकती है | हमारा धर्म तो 
यह है कि जैसे व्यक्तियोंसे जो कुछ लिया जा सके वह ले लें। तुल्सीदासका 
जड़-चेतनवात्य दोहा मेरे जीवनमें अच्छी तरह रम गया है, अिसलिओे आलोचना 
करना मुझे पसन्द ही नहीं आता । मगर मैं जानता हूँ कि मेरे मनमें भी 
को आलोचना रह गयी हो, तो असे जाननेकी ठ॒म्हें मिच्छा हो सकती दे । 
भिसीलिओ मेंने जितना लिख दिया है। मेरे मनमें शेका नहीं है कि विवेकानन्द 
महान सेवक थे | यह हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि जिसे आन्होंने सत्य मान 
ल्या, थुसके लिझे अपना शरीर गला डाला | सव्‌ १९०१ में जब में 
बेलूर मठ देखने गया था, तब विव्नेकानन्दके भी दशन करनेकी बढ़ी जिच्छा 
थी। मगर मठमें रहनेवाले स्वामीने बताया कि वे तो बीमार हैं, शहरमें हैं 
ओर झुनसे कोओ मिल नहीं सकता । जिसलिओ निराशा हुओ थी। मुझमें 
जो प्रज्यभाव रहा है, असके कारण में बहुत-सी आपत्तियोत्रे बच गया हैँ । 
झुस समय कोओ भैता प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था, जिससे में भावनाके साथ 
मिलने दौड़ न जाता था| और ज्यादातर जगहों पर मैं भी, कलकत्तेके लम्बे 
रास्तोंमें, पेदल ही जाता था। जिसमें भक्तिमाव था, रुपया बचानेकी इत्ति 
न थी । वेसे मेरे स्वभावमें यह चीज भी हमेशा रही तो है ही।” 
किशोरलाल्माआको पढ़नेके बारेमें लिखा : “तुम्हें कुछ भी खास तौर 
पर पढ़नेकी .सिफारिश करनेकी जिच्छा नहीं होती। में यह नहीं मानता कि. 
तुमने थोड़ा पढ़ा है | मेरा अपना पढ़ना बिल्कुल विच्वित्र साना जायगा । 
आजकल मैं अु्द पढ़ रहा हूँ | चलनके सिक्‍केके बारेमें मेरी जानकारी अक्षम्य 
है, जिसलिओ अआुसमें थोढ़ा-सा प्रवेश कर रहा हूँ । दोनेके पीछे लेवासाव है। 
और जिसी भावक्रे मारे मौतके किनारे बैठा हूँ, तो भी तामिलका जो ज्ञान 
अधूरा रह गया है, अुसे अच्छी तरह प्राप्त कर लेनेका छोभ रहता ही है। और 
झिसी तरह बंगाली ओर मराठीका भी, क्योंकि भिन्हें भी शुरू कर चुका था। 
और अगर यहाँ काफी समय रहना हुआ तो कोओ आश्चर्य . नहीं कि जिस 
अध्ययनमें कूद पड़ें। तुम्हारा मन भी किसी असी दिशामें काम कर रहा हो 
ओर किसी नओ भाषामें प्रवेश करमेकी झिच्छा हो तो जरूर करो। आश्रम 
कायम किया तमीसे माषाओंके बारेमें हम लोगोंकी झिस किस्मकी अभिवाषा 
तो थी ही । मेरे बारेमें तो वह कभी मन्द नहीं हुओ । मगर में तुम्हें झिंस 
लछाल्चम फंसाना नहीं चाहता । हम सबके लि मैं अक ही बातक्ी जरूरत देख रहा 
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हूँ ओर वह यह कि हमने जो कुछ पढ़ा है झुस पर विचार करें, असे हजम करें 
और झुसे अपने जीवनका अक अंग बना लें। जिस दृष्टिसे तो मेंने 
को यहाँ तक सलाह दी है कि झुन्हें गीतवाका अध्ययन और रायचेदभार्थीके 
भाषण वबगेरा सब कुछ छोड़ देना चाहिये, और सिंफ अपने काममें ड्रव॒कर 
भुसीका विचार करना चाहिये। क्योकि मैंने यह देख लिया कि भन्होंने ८ अनासक्ति 
योग? और रायचेदभमाओके लेखेमिंसे बहुत कुछ रठ लिया हैं। मगर लिन 
सबका सीघा झुपयोग झुनसे हो ही नहीं सकता । मेरा खयाल है कि अनका 
दिल साफ है, मगर अआुनकी बुद्धि आओन्हें पछाढ़ती ही रहती है। तरह तरहके तक 
करती है और अन्तमें धूल ही घूल रह जाती है। मेरा लिखा आनके गले 
आअतर गया दीखता है और अनका जी इलका हो गया है। भ्िस सल्ाहका 
आखिरमें नतीजा कुछ भी निकले, मगर बड़े अनुभवंके बाद यह स्पष्ट हो गया 
है कि जिसके पीछे जो विंचारसरणी है वह ब्रिलकुल ठीक है | जिसलिओ तुम- 
जैसोंकी धार्मिक वाचनकी सिफारिश करनेंके लिझ मुझे सहज ही प्रेरणा नहीं होती ।” 
आकाशञदरैनके बारेमें : “ मेरे लिझे यह ओश्वरदर्शनका ओके द्वार बन 
गया है | यहाँ जिस चार ओकाओक मैतसा माद्म हुआ कि आकाशदर्शन तो ओक 
बड़ा सत्संग है | तारे भी हमारे साथ चुपचाप बातें करते रहते हैं |” 


चम्बओमें म्लजी जेठा मार्केटके तमाम विदेशी कपड़ेंके व्यापारियोंने अपना 
सारा कपढ़ा खुशीसे हुआ लिया और जिस तरह कमिश्नरके 
२-७-/३२. विदेशी और स्वदेशीके चीचकी दीवारको तोढ़ डालनेके 
हुमको बेकार बना दिया । जिस बारेमें वापु कहने लगे -- 
४ अभी तक यह वात मेरे दिलमें जमती नहीं है। “अजिम्स'में यह हकीकत 
जैसी की तेसी आयी है। श्रुस पर कोओ आलोचना नहीं है। अितलिभे सच 
तो होगी ही, मगर कब्पनामें नहीं आ सकती । वया विदेशी और स्वदेशीवालेनि 
सलाह की होगी! या विदेशीवालॉने स्वदेशीवार्लेकी परेशानी समझी होगी और 
अपने आप जिस तरह किया होगा १” 
होरके बयान पर गोलमेज परिषदके कओ सदस्योंकी रायै आ रही हैं । 
ओुनमेंसे तबिकी सबसे सीधी और सच्ची है। आउड्डिनेंसेकि बारेमें तो किसीको 
कुछ भी कहनेकी जरूरत मालुम ही नहीं हुओ । सिंफ ओक फिरोज सेठना 
बोले थे कि देशमें लड़ाओ जारी रहना भग्मानक वात है, वर्गंस । नरम 
दल्वालोंको अपना कर्तव्य क्‍यों नहीं खुझता ? अब भी सरकारके साथ सहयोगकी 
आन्हें क्या लाल्सा होगी! वे चाहें तो आड्डिनेंस रद करा सकते हैं, मगर चाहते 
हीन होंगे | यह जिस जमानेकी बड़ी पहेली है । दुष्ट देतुओंका आरोपण करना 
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आसान वात है; मगर वापूकी नीतिमें विश्वास रखनेवाला में किस तरह जैसे 
हेठुओंका आरोपण कर सकता हूँ? 


जिस बार भी बापुने रविवारक्की रातको ही आश्रमकी सारी डाक पुरी कर 
दी | सदाकी तरह « « » का छम्बा पत्र आया था। 
३-७-/३२९ असमें वलात्कारकी शिकार होनेवाली ज्लीका आत्महत्या करनेका 
अधिकार झुसी तरह बताया था, जैसे कोओ किसीकी 
सम्पत्तिको अनधिकारपूर्वक ले ले, तो अुसको भी आत्महत्या करके अपने विरोधीका 
हृदय-परिवर्ततन करनेका अधिकार है । अुन्हें बापुने कहा कि काल्पनिक सवाल 
न पूछा करो | झिस पर ऑन्होंने अपना लम्बा बचाव किया हैः अहिसाका 
पुजारी होनेंके कारण मुझे अहिंसाकी सब पहेलियाँ समझनी चाहिये । मेरे पास 
जो सलाह माँगने आते हैं, झुन्हें में क्या सलाह दूँ? अँसे प्रसंग जिन्दगीमें बहुत 
आयेंगे, अिसलिओ पहलेसे तैयारी रखनी चाहिये, वंगेरा, वगेरा । ओन्हें बापूने 
टिखा -- “ बल्त्कारके मामलेमें ठुग्हारी दलील ठीक छाती है। जिए हाल्तमें 
आत्महत्या करनेका ज्रीका धर्म माना है, भुस हाल्तमें अपनी रक्षामें रखी हुओ 
सम्पत्तिको कोओ लूटने आये तब आत्महत्या करनेका संरक्षकका धर्म हो सकता 
है। मगर यह घमं अपने आप छुझना -चाहिये। कोओ स््री बलात्कार न होने 
देनेके लिओे आत्महत्या करना पसन्द न करें; तो मुझे या तुम्हें यह कहनेका हक 
नहीं है कि असने अधर्म किया। झिसके विपरीत तुम्हें या मुझे यह मान लेनेका 
भी अधिकार नहीं कि कोओ संरक्षक अपनी देखरेखमें रहनेवाली सम्पत्तिका 
बचाव करनेमें प्राण दे दे तो अुसने घमं ही किया । भुस समय व्यक्तिकी किस 
तरहकी भावना थी, यह जानकर ही राय बनायी जा सकती है । जिस तरह 
न्यायके तोर पर राय देने पर भी मेरा खयाल यह है कि ह्ली अपने पर बलात्कार न 
होने देनेके लिझे--झुसमें हिम्मत हो तो-- प्राण्याण करनेको तैयार हो जायगी। 
मिम्नलिओ ख्तरियेकि साथ बात करने पर में प्राणत्यागको प्रोत्साहन जरूर दूँगा 
ओऔर समझाझँगा कि जिच्छा हो तो जान दे देना आसान है । क्योंकि बहुत स्लियाँ 
यह मानती हैं कि अगर आुनकी रक्षा करनेवाला कोओ तीसरा आदसी न हो 
या वे खुद कठारी या बन्दूक वगेराका अिस्तेमाठ करना न सीखी हों, तो 
अुनके लिझे जाल्मिके बसमें हो जानेके सिवा और कोभी झुपाय ही नहीं । 
असी छीसे में जरूर कहूँगा कि भुसे परायेंके हथियार पर भरोसा रखनेकी कोओ 
जरूरत नहीं । ओअुसका शील ही ओुउुकी रक्षा कर लेगा। मगर वैसा न हो सके 
तो कणरी वगेरा काममें लेनेंके बजाय वह आत्महत्या कर सकती है | अपनेको 
कमजोर या अबला मान लेनेकी कोओ आवश्यकता नहीं । 
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४ अब काव्पनिक प्रश्नोंके बारेमें। तुम जिम ढंगसे अपने प्रइनके बारेमें लिखते 
हो झुसी तरह मैंने समझा था और जैसे सवालोंको मैं काल्पनिक कहता हूँ। जैसे 
कोओ कोओ प्रश्न पुछे भी जा सकते हैं | मगर काल्पनिक प्रइन विल्कुल न 
'पूछे जायें तो ज्यादा अच्छा दे | असे सवालोॉंकी आदत कभी न डालनी चाहिये। 
जिन्हें अंती आदत पढ़ जाती है वे जैसा ही दोष करते हैं जैसा भूमिति जानने- 
वाला भूमितिके विशारदसे अुपतिद्धान्त हल करवाकर करता है। जिस तरह आपतसिद्धान्त 
इल करानेवाला कमी भृमिति अच्छी तरह नहीं जान सकता | यही हाल किसी 
खास रसिद्धान्तके सिलसिलेमें पेदा होनेवाले अनेक प्रद्नोंका इल दूसरेसे करानेवालेका 
होता है | मगर नीतिके सिद्धान्तोंसे पेदा किये हुओ सवालकि बारेमें जढ़में ही ओेक 
'बढ़ा दोष है। यानी हमने जो झुदाहरण लिया हो वही विलकुछ ठीक बैठ जाय, 
यह बात जीवनमें कमी नहीं हो सकती। सोचे हुओ ओुदाहरणमें और सचमुच 
'घटी हुओ घटनामें नाखुनके बराबर मी फर्क हो, तो झुसका हल बिलकुल दूसरा 
'ही हो सकता है। और अजिसीलिओ मेंने तुम्हें चेतावनी दे दी हे कि जहाँ तक 
अपने अनुमवमें आयी हुआ या आनेवाली घटनाके बारेमें प्रझन न हो, वहाँ,तक 
असा कुछ हो जाय तो अुसके लिओ तैयारी करनेके लिओ आजसे सोचे हुओ दृशन्तोंको 
<इल करानेकी आदत डालनी ही न चाहिये | असा करनेसे अन बबत पर जैसे 
काव्पनिक आुदाहरणंकि जवाब मदद देनेके बजाय बुद्धिको कुष्ठित करते हैं। ओसी 
बुद्धि मीलिकि काम करनेके अयोग्य हो जाती है। जिससे यह अच्छा है कि मृल 
'सिद्धान्तको अच्छी तरह समझ लिया जाय, अुसे हजम कर लिया जाय और असे 
अपने या अपनेकि जीवनमें छाग्र करते हुओ यदि भूलें हों, तो होने दी जायें। झुनसे 
सीखनेको मिलेगा । मगर आस सिद्धान्तको अपनेसे ज्यादा जाननेवालॉसे भी मुश्किलकि 
विरुद्ध पाल बॉँधनेके लिझे काल्पनिक दृशन्त इल न कराने चाहिये । असा 
करनेसे आत्मविश्वासको हानि पहुँचती है । यह अनुभव होनेसे ही गीताकारने 
दसवें, अध्यायका दसवाँ लोक रचा दीखता है । झुसमें भगवानने यह 
कह्दा है कि जो असे प्रेमके साथ सदा भजते हैं, आन्हें वह भेन वक्‍त पर बुद्धि 
दे देता है| यहाँ भगवानकी जगह “सत्य? शब्दका आअपयोग करके देखो, तो 
अर्थ बिलकुल स्पष्ट हो जायगा। अब मेरे कहनेका, भाव”तुम समझ गये होगे। 
तुम्हारे काल्पनिक प्रशनोंसे मुसे अदचि नहीं, मशर ये प्रश्न करनेमें तुम्हें प्रोत्याइन 
दूँ तो व॒म्हारा अकल्याण होनेका अन्देशा है। मेरा खयाल है छाभ तो होगा ही 
नहीं | ठुग्हारा बलात्कारका ही प्रनन लो । आस काल्पनिक प्रइनका ओक आओप्तर 
देने पर भी झुसके जैसी ही घटना हो जाय तो भुसका आुत्तर बिलकुल दूसरा 
ही दे सकता हूँ | और आुसका अच्छी तरह समर्थन करके बता सकता हूँ । 
यह भी बिलकुल सम्भव है कि काल्पनिक प्रश्न और घटी हुओ घटनाके बीचका 
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फर्क भी बता सकूँ। यह सब मैं साथियोंके बारेमें हुओ अपने अनुभव परसे तुम्हें 
वता रहा हूँ । अब जिस विषयको ज्यादा नहीं हम्वाओँगा |? 

बालककि प्रसनोंमें जिस बार भी ओकाधथ बढ़िया प्रइन था ही। मंगराने 
पूछा था--“ झुन्यवत्‌ होकर रहनेके कया मानी १” झुसे बापुने लिखा --- 
५ ५ झन्यवत्‌ होकर रहनेका सतलब है अच्छा लेनेमें सबसे पीछे रहइना। सबकी 
: सेवा करना, आअुपकारकी आशा न रखना, ओर कष्ट सहन करनेमें दूसरोंकी पहल: 
: करना। जो जिस तरह झुन्यवत्‌ रहेगा, वह अपने क्तव्यमें तो डूबा ही रहेशा |”? , 
 शारदाने पूछा -- “मूलदासने विधवाकों अपनी व्याही हुओ स्त्री बताकर 
बचाया सो क्‍या ठीक़ था १ विधवाकों बचानेके लिओे भी झूठ बोला जा सकता 
है!” “बाबा मलदासने जो कहा बताते हैं, वह सच हो तो बुरा किया कहा 
जायगा | अिससे विधवाका भी बुरा हुआ | किसीका दुःख दूर करनेके लिओे 
भी झठ नहीं बोल“सकते | जिस तरह दुःख हरगिज नहीं मिटता ।” 

« «कों धामिक वाचन भी छोड़नेकी सलाह दी थी । वे आस पर 
चल रहे हैं । आुन्हें फिः लिखा-- “ मेंने बताया है भुस भुपायका जैसे जैसे 
दिल्से भुपंयोग करोगे, वेसे वेसे तुम्हारी शान्ति बढ़ेगी। पढ़े हुओका अहश्य 
प्रमाव आश्रयेजनक होगा । तुम जिस तरह रहना जैसे पहले कुछ पढ़ा ही न 
था । जितना पचा या हजम हुआ होगा, भुतना अपने आप कार्यके खूपमें 
फूट निकलेगा । ” | 


छगनलाल जोशीको टिखि शये पत्रमें 'पचना? और “जीर्ण होना? भिन दो 
शब्दोंका भेद बताया था । “पचनेवाला सब कुछ खून वगेरामें नहीं बदलता, 
जब कि जीण होनेवाला सब कुछ शरीरको बनानेवाले अनेक तस्वोंमें बदल 
जाता है | जिसी तरह पढ्म हुआ जिर जाना चाहिये, जैसे खाद दइक्षमें जिर 
जाता है ओर नतीजा यह होता है कि अुससे फल पेदा होता है।” 

दूधी बहइनको --- “तुमसे जितना हो सके झुतना ही करो । मुझसे दबकर 
या शरमाकर कुछ भी न करो । मुझे जो धमम सुलझा वह मैंने बताया है । 
मगर झुसका पालन तो शव्ितिके मुताबिक ही हो सकता है। और जो में 
चाहता हैँ वह न हो तो अुससे दुःखी होनेकी बात नहीं है। छुम दुःखी - 
होगी, तो धर्म बतानेमें मुमे संकोच होगा !” 

** » »के तो हर हफ्ते सवाल रहते :ही हैं । सवाल: बैंधा हुआं 
कोन! जवाब: जो «में ?को मानता है। (२) सुक्तिके क्‍या सानी! जु० --- 
रागद्रेष वगेरासे छूटना | (३) नरक क्‍यां है? ज० -- असत्य । (४) मुक्ति 
दिलानेवाली कोनसी चीज है! ज० -- अहिंसा । (५) मुक्‍्तदशा कौनसी ६ 
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' ज० -- रागद्रेष वगेराका सदा अमाव | (६ ) नरकका सुख्य द्वार! ज० -- 
असत्य आचरण | (७) सवार भूछ गया -- असका जब्राब भी अहिंसा है। 
2 प्रेमावहनके पत्रमें-व्यक्ति या संस्था छोड़नेका झुसुल बतायो । जिसके 
संगम --व्यवित, समाज या संस्थामें -- अपूर्णता मालूम हो असमें पृणता छानेकी 
कोशिश करना हमारा फर्ज है। अगर शुर्णोसे दोष बढ़ जाते हों, तो असका 

“ याग --- असहयोग -- धर्म है । यह शांत रिद्वान्त है। है 


वापू कहते हें कि सत्य ही ओश्वर है । आज टॉम ओ केमिसमें ये 
आअुदूभार पढ़नेमें आये: 

४-७- रे २ # ()पफणधा।! //ए 500 ४४६९ 77९ जाए ज्ञात 

7९७३0 €ए2795ध78 (77०7709. 7 270 000९0 पीपत९5 

अट्गाएरर्द जारी एसबतागह गाते ॥९४7राए एथाए ४0985, 77 ॥४४९८ 4 

मा | ज़ञांडा 67 गाए 67. 7.९४ थी ६९३टा९एएड ते धाराए 9९४८९, 

बाप थी ८९०६८४ पंगाई5 (९९७० ओऑध्याट&८ 2 77ए छा25९१८९, 00 

पह0पफ ४006 89९0६ ६0 ए्र९, ? 

“हे सत्य! मेरे ओऔश्वर ! शाश्वत दयामें मुझे अपने साथ मिला ले । 
में अक्सर वहुतसी चीजें पढ़कर और सुनकर अब जाता हूँ। में जो चाहता हैँ 
या जिसकी सुझे अमिलाषा है, वह सब ठुझमें मरा है। तेरी मौजूदगीमें सब: 
आुपदेशक शान्त हो जाये, सारी सष्टि मोन रहे, ओर तू अकेला ही मेरे 
साथ बोल |? 

आगे ओक्‌ जगह ओर: 

“पुप्राठप, ०) 7.0व, (7 (05006, ४6 €राशाहंं पा 5००वॉ८ 
६0 एा९, 

८४ है ओखश्वर, मेरे प्रभु, सनातन*सत्य, मेरे साथ बात कर।” 

बापू और्वर शब्दके बजाय सत्य रखकर बहुतसे -छोक वगेरा पढ़नेकोी कहते 

हैं | जिस साधुने सत्यको जीख्वर कह कर ही सम्बोधन किया है | 

टॉमस ओ केम्पिसके सुबचनोंमें यह लगता है मानो कितने ही तो भगवद्गीता- 
हीसे लिये हों। “ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेपूपज्ञायते ” वाली 
अनिश्मालाके साथ तुलना कीजिये : 

+ जएा[९7८९एटा 8 खाया तेल्डाएटएी शाजपरतई. 70वीं ०५४, 
घध्भहाी।-एवए 6 ३45 वीउचुप्रांटटत जात) पगइटॉीि . . - सिं४ 5 
€बर्ीजए प्राठ्परतें ६० बाह९ए ए शा णार धीजवाए$ गाए, धयते 7/ ॥6 
पबए९ फुपपडपढवे गि5 गाएफिबाएं00, #0::7जा7 ॥8 5 #एणाव९ा३९१ क्ञा(0 
सटाए05९ ए ८टणाइटांटएए८९७ ई#07. #9 8 ६णा९ वि गरांड छ85आ07 
जञासंटा गर्शएसफी गया पर: 2९ थीं ६0 धार 7९8९९ 76 400880 ई07- 
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वध 45 उ९छांइधाएई धार ए255075, वात ग्रएणा जि इशएांपई "९४, (०: 
दाएट 722८९ 07 क्‍िल्टाप २5 ६0 9728 ई0070, 9९४८९ ४ंगशर्श07€ ३5 70९ 
790 पी वछ्द्या: 0 टशाएवशों ग0, 707 40 (7९ पाया जछ00 45 त९ए0०६९० 
50 07एशारते फ्ञाग्रए5 97६ |] ९ ईशाएशए: धाते 8छापपपखें प्रवा), 
4 ८४ सनुंप्य जब कोओ अनुचित जिच्छा करता है, तब वह अस्वस्थ हो जाता है। 
« » “कोओी आुसके काममें रुकावट डाले, तो भुसे तुरन्त क्रो पैदा होता है - 
ओर अगर वह अपनी वासनाओंके अनुसार चलता है, तो विषर्योके पीछे दोढ़नेसे 
ओसे वांछित शान्ति कमी मिलती नहीं। असलिओ वह अन्तरात्माके पश्चात्तापके 
भारसे दब जाता है। अन्‍्तरात्माकी सच्ची शान्ति-विषयोका सेवन करनेसे 
नहीं, परन्तु अनक्ा शमन करनेसे मिल सकती है । झिसलिओे विषयी मनुष्यके 
दिलमें कमी शान्ति होती ही नहीं. । झिसी तरह जो बाहरी चीजोंमें छुमाता 


है, झुसके दिलमें भी शान्ति नहीं होती. मवत और आध्यात्मिक मनुष्यको ही | 


आन्ति मिलती है ।” 
“ नास्ति बुद्धिखुक्तत्य, न चायुक्तत्य मावना, न चामावयतः शान्ति: ? 


क्र न न 


पे हथ भेजी में कर 
रेहाना बहनने “ ज़फर !की ओके गजल बापूकों भेजी थी। आुसमें यह 


सुन्दर पंक्ति आती है: 

£ ज़फर आदमी भअुसको न जानियेगा 

, हो वो केसा ही साहेबे फ़हमोज़का 
जिसे अशमें यादे खुदा न रही 
जिसे तेशमें खौफ़े खुदा न रहा ।? 
. 'ज़फ़र कहता है कि मनुष्य कितना ही बुद्धिमान हो, मगर आुसे औैश- 

आराममें खुदाकी याद न रहे और क्रोधमें खुदाका डर न रहे, तो झुसे आदमी 
नहीं मानना चाहिये।? 


बाएूसे मैंने कहा --“ शोकतअछीके मुँहले ये पेक्तियाँ बहुत बार सुनी 


हैं।? बापू वोले--“क्यों न सुनी होंगी ! झुर्हें भुर्दू कवियोंके बढ़िया वचन 
जबानी याद हैं। जब वे ये वचन सुनाते थे और आस जमानेमें जो बातें करते 
थे, भुत वक्‍त भी वे ओमानदार थे | आज भी ओमानदार हैं। मुझे कमी 
अंसा नहीं लगा कि वे झूठ बोलते या धोखा देते थे। आज वे मानते हैं कि 
हिन्दू विश्वासपात्र नहीं हैं और ओुनके साथ लड़ लेनेमें ही कौमका भव्य है। 
यह मनोदशा बुरी है। मगर कौमकी सेवा अनके दिल्में है, झुनका कोओ स्वार्थी 
हेतु नहीं है। ओसे ओमानदार आदमी बहुत मौजूद हैं -- मिसालके तौर पर 


सेम्युअछ होर | भुसने हम सबके मुँह पर कहा था कि मुझे आपमेंसे किसीकी - 
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दाक्ति पर विश्वास नहीं | सबसे ज्यादा साफ बात करनेवाढा वाल्डविन है 
ओसे मैंने कहा कि मेरी यह दलील है कि अंग्रेजी राजले हमारा कुछ मी मला 
नहीं हुआ । तब वह कहने लगा ---] क्राप5 &] एणप 86 2 धा7 
9700ते 0 ह्रए्॒ 9809005 7९८००7० 47 [70॥9. ( मुझे कहना चाहिये कि 
'हमारे छोगनि हिन्दुस्तानमें जो कुछ किया है, अुउके लिओ मुझे गर्व है |) और 
/जिसमें आश्चर्य ही क्या ! रामकृष्य भांडासकर अक्षरशः मानते थे कि ओक- 
मामूली टेमी (अंग्रेज सिपाही ) मी हमसे बढ़कर है |?” 


आज बापूने चार खत लिखे। झुनमें मातमके तीन पत्र थे या फिर दो. 
पत्र और दो तार थे! यों तो क्या ओअक भी घड़ी भैसी 
५-७-?३२ होगी, जब्र मीत न होती हो । जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी 
जा रही हैं, झुस समय कितनी ही मोतें हो रही होंगी । 
| [7 +76 एरंतं5 एा ॥6 एछ८ ४7/४ 77 0९272 --जीवनके बीच हम 
| मृत्युमे हो हैं - जैग्स वेराका यह वाक्य जिस अथमे सः “जैम्स बेरीका यह वाक्य जिस अथमें सच है | मगर हमें तो 
मृत्युकी अटछताका ज्ञान तमी होता है, जब हमारे पास आन छोगोंकी मौतकी खबर 
आती है, जो हमारे परिचित हैं या जिन्हें हम अपने मानते हैं। वेदोंमें आत्माको 
ओक साथ मृत्यु और अमृत दोनों कहा है । आुसमें भी जिसी बातकी प्रतीति 
होती है | भाओ परमानंदकी ज्लीके मरने पर आन्हें ओर सरलादेवीकी माताजीकी 
मृत्यु पर ओनहें, पत्र लिखे और राजगोपालाचाय के जवाओके मरने पर भुनकी 
लड़कीको और राजाजीको तार दिये । रातकों सोनेसे पहले कहने लगे -- जिस. 
लड़कीकी अम्र कितनी है?” मैंने कहा--“ पच्चीस होगी |” बापू कहने 
लगे --- “४ असकी शादी फिर क्‍यों न करायी जाय ११ जहाँ पुरुषके लिओ वापू 
यह कहते हैं कि दुबारा शादीका विचार न करे तो अच्छा; वहाँ ख्तरियेकि लिओे 
वापूको तुरन्त यह सुझता है, यह वापूकी स्लियेंकि प्रति तीव्र भावनाका परिणाम 
है। बल्लममभाओ कहने लगे--“यह क्‍या थोड़ा दै कि राजगोपाव्यचारीने 
देवदास और ल्क्ष्मीका विवाह करा दिया? यह दूसरा कदम आठानेकी झुनकी 
हिम्मत नहीं होगी |” बापु--“यह बात तो है नहीं कि झुनका विधवा 
विवाहमें विज्ञास न हो |” वल्लममाजी--“ मिस लड़कीकी भी जिच्छा 
नहीं होगी |” बापु--/ जिस जमानेकी लड़कियोंके बारेमें भेसा तो कुछ नहीं / 
कहा जा सकता | ” 
देवदासको जिस मृत्युके बारेमें लिखा-- “ राजाजीको चोट लगेगी । मगर 
अुनकी सहनशकिति बहुत बड़ी है, असलिओे कोओ चिन्ता नहीं होती । मौतके 
रूपमें मौतका असर मुझ पर मी थोड़ा ही होता है । जो कुछ होता है वह 
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* सम्नन्धियोंके दःखका | मौतका दुःख माननेके बरावर और कक्‍्या- अज्ञान हों 
सकता है!” 
ने पत्र लिखा -- “दुनियामें अत्पादन अपार है, लेकिन भुखमरी मी 
.“ झुतनी ही है। यह देखकर खादीकी तरफ झकता जा रहा हैँ और जिस बारेमें 
लिखनेकी भी जीमें आती है । सिर्फ मिले चलाते हुओ और शक्करका कारखाना 
'>चछाते हओ खादी और गुड़के बारेमें लिखना कितनोंको असंगत लगेगा ।” 
* आपने हिन्दीमें लिखा -- “ खादीके साथ साथ आज तो मिल चलती ही है और 
कभी अरते तक अवश्य चलेगी | अन्तम तो दोनोंकें बीचमें विरोध है ही । क्योंकि 
इमाय आंदश तो यह है कि हंरओेक देहातंमें खद्दर पेदा हो । और जिस तरह 
जब वह हरेक देहातमें होगा; तब हिन्दुस्तानके लिभे मिलकी आवश्यकता नहीं 
रहेगी । लेकिन आज आप दोनों बातें साथ साथ अवश्य कर सकते हैं । और 
सत्य प्रदर्शित करनेके लिजे आदर्रशको भी लोगोंकि सामने रखा जाय | टीका * 
करनेवाले टीका करते ही रहेंगे । झुसके लिओ कोओ चारा नहीं है। गुड़के 
बारेमें मुझे पूरा शान नहीं है। परन्तु मेश खयाल जैसा रहा है कि खौंड 
बनानेके लिभे मिलक्ी आवश्यकता हमेशा रहेगी । देहातोंमें खॉड आसानके 
साथ नहीं बन सकती है, न अूख हर देहातमें पैदा होती है । जिस कारण गुड़ 
चनानेका धन्धा सर्वव्यापक नहीं हो सकता । सम्मव है कि जिसमें मेरी कुछ 
गलती हो | केसे भी हो अगर मिल और खादीकी वात ओक ही मनुष्य कर -- 
सकता है, तो गुड़ और मिल-शकरकी बात तो अवश्य कर सकता है। मुद्रा 
४ आाज्रका जितना अभ्यास में करता हूँ, झुतना मेरा विश्वास दृढ़ होता चला है कि 
] लोगोंकी कंगाल्यित दूर करनेके लिओ जिन किताबोंमें जो कुछे लिखा है वह 
| अपाय हंरगिज_नहीं है। वह अुपाय आत्पन्न और व्यय अपने आप - साथ साथ 
चलें ओऔसी योजना करनेमें है। ओर वह योजना देहाती धन्धोंका पुनरुद्वार ही है। ? 
.. कैसरलिंगकी पुस्तकमेंसे अिस्लामके वारेके विचार मेंने बापूसे पढ़नेके लिओे 
, कहा। बापू कहने छगे--“ जिस्लामकी. ताकत न अुसके ओकेश्ववादमें है और न 
| असकी बेघुत्वइत्तिमें -- क्योंकि अुसका बच्घुत्त झुठा है -- मगर भुसकी ताकत 
तो झुसकी धरम सम्बन्धी श्रद्धामें है। मुसलमान मात्रको अपने घर्मके बारेमें अक 
भ्रकारकी अब्ल श्रद्धा है। अुसका बल अिसीमें है |” 
मालूम होता है कि चिन्तामणिने होरके बयानके खिछाफ काफी विरोध 
संगठित किया है। जिसमें मुहम्मद जहीर अछी ( लखनआ )का 
६-७-7३१ बयान ध्यान खींचने छायक है। अन्होंने मेक्डोनह्डकी 


अनुदारोंके आगे पूरी तरह श्रुक जानेकी नीतिके बारेमें (सो्डे 
ओकसप्रेस? से अुद्धरण दिया है 
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हक 
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# जिस बीच मि० भेक्डोनब्डने हिन्दुस्तान सम्बन्धी अनुदार नीति ओेक 
ही घुव्में गले भुतार लेना शुरू कर दिया है । मैक्डोनल्ड जो नीति अपनाने 
लगे हैं, वह बाल्डविनकी अनुदार नीति भी नहीं है | बिलकुल नहीं, वह तो 
अनुदार दलके हृदयमें वसी हुजी नीति है |? यह आद्धरण देकर कहने छरे 
कि आपने पूछा है कि सरकारके साथ असहयोग करनेके बाद क्या किया में 
जवाब देता हूँ -- “भले ही आसमान टूट पढ़े, मगर हिन्दुस्तानकी झिज्जत मिद्ठीमें 


. न मिलनी चाहिये |” 


क्र 


४ हिन्दू? में रंगाचारीका बयान आया है। वह भी काफी कड़ा है। नरम 
दल्वालेकि विरुद्ध : “यह वात निराशा पेदा करनेवाली है कि सप्रू और जयकरके 
मिलेजुले बयानमें या शास्त्रीके बयानमें कहीं भी जिस आई्डिनेन्स राज्यके बारेंमें 
कुछ भी नहीं कह्दा शया। . . - यह समय शब्दोंकों तोलते रहने या राजनीतिके 
खेल खेलनेका नहीं है | ” 

पैट्रों भी कहता है कि गैधिके साथ सहयोग किये बिना किसी भी तरह 
नया विधान नहीं बन सकता ।. 

बापूसे पुछा कि ये रंगाचारी वगेर आज अेकाओक़ कैसे जाग ओुठे १ 
बापू कहने लगे-- /रंगाचारी तो अिस किस्मका है ही। बहादुर आदमी जरूर 
है। बैसे रंगाचारी और पेट्ो दोनोंकी कोओ निराशा हुओ होगी, जिसलिओे 
वे अितना बोल भुठे हैं ।*? 

बल्लमभाओ --- / कुछ भी हो, मेक्डोनल्ड सब निगछ जायगा । और पंच 
फैसला भी हमारे खिलाफ ही होनेवाला है |? 

बापु-- “अमी मुझे मेक्डोनल्डसे आशा है कि वह विरोध करेगा |” 

वललमभाजी --- “नहीं जी; वह वया विरोध करेगा ! ये सव बिलकुल 
नंगे लोग हैं ।! 

बापु-- “तो भी जिस आदमीके अपने अुद्ुल हैं ।? 

वब्लममाओ --- ४ झुसल हों तो अस तरह अनुदारोकि हाथोंमें बिक जाय ! 
ओसे देश परसे हुकूमत छोड़नी ही नहीं है |” 3 

बापु-- “ छोड़नी तो नहीं है, मगर जिसमें भुसका स्वाथ नहीं है। 
सिर्फ छास्क्री, हरेब्रिन और ब्रॉकवे जैसे थोड़ेसे आदमियोंके सिया 80 तो 
कोओ नहीं चाहता | बेन, छीज और स्मिथ वंगेरा सब मेवडोनवड-जेंसे ही हैं.। 
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में तो अितना ही कहता हूँ कि यह आदमी देशका हित देखकर अनुदारोंमिं 
मिला है| अब यह आदमी पंच फेसल्य देनेकी बात रोके हुओ हैं। वह सारी.. 
जिन्द्गीकि भुद्धछोंको ताकमें नहीं रख सकता |? ह 

में “५८ तो क्‍या मुसल्मानोंकी अलग मताधिकार नहीं देने देगा!” 

' बापू -- “ यह तो देने देगा, लेकिन अस्पृश्येकि लिझे अल्य मताधिकार 

बह सहन नहीं कर सकेगा |” कै 

में --- “० क्या वह सचमुच यह बात संमझा भी है?” 

बापू --- “ जरूर, वह सब समझता है । जिसे साअिमन कमीशनने समझ , 
लिया, भुसे क्या वह नहीं समझेगा १ वह कहेगा कि मेंने तुम्हें आड्डिनेन्स निकालने 
दिया, बयान देने दिया लेकिन अब में तुम्हारे साथ और नहीं चल सकता । 
भिसीलिओ अुसने अमी तक निशय रोक रखा है। होर तो कुछ भी करे - 
तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा । भुस्ते तो किसी भी तरह देशको कुचलना है। 
जिसके लिओ मुसल्मानोंकों जो भी देना जरूरी होगा वह देनेको तैयार रहेगा |?” 

आज डोओ रू आया । मीरा बहनको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार लिखनेके 
लिझे जो पत्रव्यवह्दर हो रह्य था, झुसके बारेमें और बनावटी दातेंकि 
बरेसें बातें करने आया था; “मेजर भंडारीने तो पत्र रोकनेका कारण 
यह बताया था कि आपने पेचिशका नाम लिया था ओर जिससे बाहर 
घबराहट हो सकती है।? वह कह गया कि “जितनीसी बात न होती तो आसमें 
रोकनेकी कोओ बात ही नहीं थी; और यह आप मानते ही हैं कि ये पत्र 
प्रकाशित न हों । अिसलिभे अिसमें कोभी शक नहीं कि आपको कुछ भी 
लिखनेका इक है।? यह पेचिशकी बात भी मेजर भण्डारीको खुश करनेंके 
अुद्देश्यसे ही कही होगी । | 


४ लीडर! में आजकल तीखे तमतमाते लेख आ रहे हैं। आज द्वेघशासन 

पद्धति पर कढ़ा लेख है । जिस लेखका मुद्दा यह है कि 

७-७-१३ २ कांग्रेके साथ समझौता करना ही चाहिये । और अन्‍्तमें 

यह है 

# पल क्‍णाईरए 8 ८20फ्र70ग्रोंड९ 35 (6४४९१ छाए) एत एंकर 

बाग्त परपंत&' प85 तं€इटरए९तें 88. धी९€ 5078९50,- 52657 ऊाहगागंडछते 

बाएं पर05: प्रज्निवृष्पा:0पड5 फकाएए 7 ग्रितीं३ " दा& प्रणा८ 2०फ्राटब०त 
जा! 922207९ ४79९८ गग्रता970 फार्कँहशिए, 

“जैसा “टाञिम ओण्ड टठाञझिड! कहता है कि  हिन्दुत्तानमें सबसे 

ज्यादा ताकतवर, सत्रसे ज्यादा संगठित और सारे देशमें सबसे ज्यादा फैले हुओ 
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दल? के साथ समझीता करनेमें जितनी देर होगी, हिन्दुस्तानकी समत्या अुतनी ही 
पेचीदा बनती जायगी। ” 

आज वल्लभभाओने संस्कृत सीखना शुरू किया । सातबल्ेकरकी 
पाठमालाके २४ भाग आये.। 

टॉमस ओ केम्पिसकी पुस्तक बेहद शान्ति और आराम देनेवाली है । 
गीता और हमारे सन्तेकि वचनेकि साथ पग पग पर साम्य तो पाया ही जाता है 


जि जञी0 गाए डए)70९प टगाए/श705 07एशतीए गाव त07 
गर0९  एफटॉंए 600 धीशंए ४000, ज्यों 9090 ॥६7९, 89, ६श॥०६४४०॥5 


जा! 5007 ए€धपाए, बातें #९ ज्ञाीं गर्व ज्रगएश व 8 छ०5९ 
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“४ जो सिफ वाहरसे विषयोंको छोड़ता है, मगर जड़से नहीं अखाड़ 
फेंकता, अुसे थोड़ा ही लाभ होता है । आअुसे फिर मोह होगा और असकी 
हालत पहलेसे भी ज्यादा बिगड़ेगी।? 

तुलना करो: “काम क्रोध छोम मोहनुं ज्यां छगी मृद्ठ न जायजी, संग- 
प्रसंगे पांगरे !* वगेरा । और : ९ भिन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति 
प्रजा वायुनविमिवांसमसि! का सुकावला करो: 

झठत 88 4 5779 जांरीि0ए: 8 2९7 ३8 0#ए९॥) (0 ४70 470 79 
९ ए्३४ए९5; 50 ६72 7087 ज्ञां0 ३5 गल्टी8277, बाते हाएटए पए शां5 
7९50 प्रध्॑070, 45$ ६९7०९ 47 एाधाएं एझ895 

जैसे पतवारके त्रिना जहाज लहरों द्वारा अधर झुधर फेंका जाता है, जअिसी 


तरद जो जिन्सान गाफिल रहता है और अपने निश्चयों पर कायम नहीं रहता; 
वह छालचोंमें अिघर अुधर भव्कता है |” 


मेजर भण्डारीने खबर दी कि बापूके सब पत्र -- यहाँ आने ओर जानेवाले -- 
सरकारको भेजनेका हुक्‍्म मिल्य है | विलायत जानेंके बारेमें 

८-७-२३२१ राय माँगनेके लिओ बिडलाका ओके पत्र आया था। आुसका 
बापूने जवाब दिया था कि: “मेरी राय सबको मालूम है 

और में यहँसे जाने या न जानेके वारेमें राय नहीं दे सकता | ? यह पत्न सरकारके 
यमें गया । आअुसकी पूछताछ हुओ और झसा लगता दे कि झुसी परले यह 
हुक्म हुआ है | सरकारका हुक्म यह था कि यहँँसे जानेवाले सब गाँधीके पत्र 
सरकारको देखनेके लिओ भेजे जायें | अिस आदमीको जैसा लगा कि यह तो 
हमपर अविश्वास किया जा रहा है । अिसलिसे जिसने लिख दिया कि तब तो यहाँ 
आमेवाले सारे पत्र भी भले सरकार ही देख ले! अिसलिओे जिस सप्ताहमें कोओ 
पत्र नहीं आया | जिस तरद्द मुलाकातें बन्द हो गयीं; और शायद कागज पत्र भी 
# क्वाम ऋरोष छोम मोहकी जब तक जड़ न जायगी, मौका पाकर वे फिर जाग्यत हो जायेंगे । 
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बन्द हो जायेंगे । भिसलिओे, भला हुआ टूटा जंजाछ, सुखसे भजिये श्रीगोपाल | 
जिस विषयमें डोओलको आज पत्र लिखा कि: “ जिस सामलेमें सरकारका 
क्या जिरादा है, यह जगा जान लेना चाहता हूँ ओर यह भी बता दीजिये कि 
मेरी स्थिति क्या है ।” कहा जाता है कि यह कदम भारत सरकारके हुकक्‍मेसे 
झुठाया गया है। बापू कहने लो-- ४ जिन छोमोंको तो यह साबित करना 
है कि में बदमाश हैँ, दम्मी हूँ, राक्षस हँ। यह जिन पत्रोंसे साबित करेंगे |” 


आजकल शामको घूमते वक्त अखबार पढ़नेके लिझे न हो तब “मॉडने रिव्यू 
पढ़ा जाता है । बापू जिन लेखों पर निशान छा देते हैं 
९७-३२ वे पढ़नेके होते हैं। आज रमेशचन्द्र वेनर्जीका (३5६85 
9 सितए८४ध४०४० रि०००7७ ( शिक्षाकी रिपो्मिें 
जांतिया) पढ़कर सुनाया। बापू कहने छंगे-- “ यह अमृल्य लेख है। ये छोग 
कहाँ कहाँसे हकीकत झिकट्ठी करते हैं! धीरे धीरे देशमें फूड डालकर, हिन्दुओंको 
मुसल्मानोंसे छढ़ाकर, हिन्दुओंको हिन्दुओंसे लड़ाकर किस तरह यह नीति विकास 
पाती गयी, जिसका प्थक्‍क्रण अस लेखमें खब अच्छी तरह किया गया है।” 
बललभभाभी कहने लगे -- “ अिग्लेण्डमें हिन्दुस्तानके खिलाफ सारी जनता 
जैसी आज ओक होकर खड़ी है, वेसी पहले कभी नहीं हुओ थी।” बापु कहने 
लगे --- “ हिन्दुस्तानके विरुद्ध तो हमेशा ओकता है, क्योंकि हिन्दुस्तान छोड़ा 
कि भिखारी हुओ । हिन्दुस्तानको पकड़े रहनेमें अधिकसे अधिक स्वार्थ है।” 
फिर बापू बोले -- “ मुझे लगता है कि जिस समय अिम्लेण्डमें हमारे जितने 
मित्र हैं, अतने पहले कभी नहीं थे । हिन्दुस्तानके बारेमें ज्ञान भी आऑन्हें पहलेसे 
बहुत ज्यादा है । ओर जैसे चीन जानेको ओक णोली तेयार हुओ थी ओर 
फूट मरनेको तैयार हुओ थी, आुसी तरह जिस देशके लिझे भी ओेक टोली तैयार 
हो जाय तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा | किसी दिन ये लोग घोषणा कर सकते 
हैं कि जितनी झुठ और जितना अन्याय होता है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो 
सकता | जिसे बन्द करो, नहीं तो इम जान दे देंगे। मेंने अपने स्विटेजलेंण्डके 
भाषणमें तो यह बताया ही है | असा हो तो आुसके लिओे बहुत लोग तैयार 
हो जायेंगे । लास्की जेसे तैयार न भी हों तो म्युस्विल, अलेक्ज़ेण्डर, हॉभीलेण्ड, 
ओअस्थर, मॉड और रॉयडन जैसे तो जरूर त्तेयार हो जायँगे |” 
मैथ्यूने ओश्वरके बारेमें सवाल पूछे थे और आओुनमें कह था कि (500 [5 
प्र+या) और (500 45 ! ,0ए७ के मानी यही हैं न कि ०6 45 एप! 
गाते (5००१ 8 ॥,0जशंगह -- भीश्वर सत्य है और ओऔश्वर प्रेम है, जिसके 
मानी यही हैं न कि ओश्वर सत्यमय और प्रेमपृण है? ओन्हें बापूने जवाब दिया: 
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४ आओश्वर सत्य है, जिसमें 'है?का अथे “बराबर? है। मगर 
झिसका अथे यह नहीं हो सकता लि, ओश्वर सत्यमय हैं। सत्य ओऔश्वरका 
केवल ओक गुण या ओक्न विभूति नहीं है, बल्कि सत्य ही ओऔखश्वर है । अगर 
वह सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है | सत्य शब्द सत्से बना है। सतका 
अथ दे होना | झिसलिओे सत्यका अर्थ भी होना हुआ । भऔश्वर है, दूसरा 
कुछ भी नहीं है | झिसलिओ हम सत्यके जितने ज्यादा नजदीक हैं, अुतने ही 
ओऔश्वस्के ज्यादा नजदीक हैं। जि हद तक हम सत्यमय हैं; झुसी हृद 
तक हम हैं । 

८ मुर्गी और आुसके बच्चोका आुदाहरण अच्छा है। मधर माल्कि और 
आुसके गरुलामका ज्यादा अच्छा है| गुलाम मालिकसे दूर है क्योंकि शरीर्से 
नजदीक होने पर भी, मनसे ओक दूसरेसे बहुत दूर हैं । जिसीलिओे मिल्टनने 
कहा है-- “चित्त ही अपना स्थान दे?, और गीतामें कहा है--' मनुष्य 
ही अपने मोक्ष या बन्धनका कारण है।? यह मोक्ष ग्राप्त करनेके लिओ ही में 
कहता हूँ कि हमें परिह्ा और मजदूरोंकी तरह मेहनत करनी चाहिये। 


आज जयकर और सप्रके (/0750॥[9078 (707907६६९४४ ( सलाइकार 
समिति )से जिस्तीफे आ गये। वल्लममाओ बोले --- “ दशहरेके 

१०-७-7३१२ टट दौड़े तो सही !” यह कहावत मेंने पहले नहीं सुनी 
थी । कल भी जैसी ही कद्दावत झुनक्री नवान पर आयी 

थी कि बूढ़ी. होकर तो निम्बोली भी पक जाती है जिसमें क्या १? कल 
आमको सरकारकी तरफते सेंघर होकर डाक आयी । झुसमें कृष्णदासका पत्र 
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कु 
था और अुसमें वंगाल्के कुछ मित्रोंका हा था। सतीशवाइुने . चरबा वगे 


चलाना शुरू किया है और ८५ वर्षके इरदयारू नाथ मौज कर रहे हैं, वगेरा। 
हरदयाल बाइके आगे सिर झुक जाता द । जिसमें मुझे शंका नहीं है कि यह 
आदमी सेवा करते करते ही मरेगा । वह आराम तो जानता ही नहीं । 
“अनके जैसे सरल स्वभावके सच्चे आदमी कांग्रेसी हल्के थोड़े ही हंगे। बापू 

कहने लगे -- “' ओन्होंने अनासक्तियोग साधा हैं|” मोतीलाल रायका भी ओक 
बढ़िया पत्र है । आुसमें यह बताया है कि ओक हिंसा ओर विप्लवमें विश्वास 
रखनेवाला व्यक्ति पूरी तरह बदल कर आझुनके साथ मिल गया है, आअसे पकड़ लिया 
गया है ओर नजखन्‍्द कर दिया गया है। आुन्होंने जाकर पुल्सिसे चर्चा की 
मगर झुसने न माना ! यह लिखा है कि अुसकी वापूफे प्रति श्रद्धा बढ़ती 
जा रही है || 


आजकी डाकमें बहुत पत्र हों गये ओर काफी हम्त्रे हैं। वल्लमभमाओी 
बोले -- ४ अच्छा है, जितने ज्यादा हो जाँव, झुतना ही अच्छा। अनुवाद कर 
करके थक्त जायेंगे तो कहेंगे कि जाने दों; झिन पत्रोंमें क्‍या रखा हे!” 

प्राथनामें लगनेवाले समयके वारेमें पंडितजीकों लिखा --- “ झिससे द्वेष या 
अदुचि न होनी चाहिये। अिस्लाममें पँच वक्‍तकी नमाज है। हर नमान ज्यादा 
नहीं तो पन्द्रह मिनिय तो लेती ही है। पढ़नेकी अक ही चीज । ओऔसाओी 
प्राथनामें इमेशा ही अेक वात रहती है | झुतमें भी हर समय पन्द्रह मिनिट 
ल्गते ही हैं ।“ रोमन केथोलिक सम्प्रदायमें और अंग्रेजी प्रचल्ति गिरजेमें आधे 
घप्टेसे कम नहीं लगता। ओर वह सुबह, शाम और दोपहरको होता है | भक्तको 
यह मुश्किल नहीं मालूम होता । अन्तर अपना 'क्रम बदल्नेका हमें किसीको 
हक नहीं रहा। क्योंकि हम सब अधूरे हैँ और -क्रम पर हमने बहुत चर्चा कर 
ली है | हमें भस्म दिलचस्पी पेदा करनी ही चाहिये | शुस्से भीक्षरके दर्शन 
करने हैं । अुसीमें: हमें रोजमर्सका पाथेय जुटाना है । फेखदलका विचार छोड़कर 
जो कुछ है झुसीको शोमायमान बनाकर हम असमें प्राण इढ़िर दे | जितना 
विचार करता हूँ मुझे तो यही लगा करता है |” 

3] ञँ मं 

परशंयमको लम्बे पत्रमें लिखा --- “ हिन्दी प्रचारके लिझ्रे जीवन अपण 
करनेका विचार करो तो मुझे “पसन्द होगा ॥? ८“ शमायणमेंसे अल्ग अल्ग 
प्रकृतिक छोग; अल्य अलग अगणीके वाल्क या मनुष्योंको ध्यानमें रखकर भी 
अल्ग अल्य मनुष्य अल्य अल्ग चुनाव कर सकते हैं ।7 

हि क्र झ्ः 
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मथुरादातको लम्बा खत ल्खि | असमें “विलायतमें वादशाहके घर गया 
हा के जान वृझकर साथ ले जाये गये आनी कम्बेल का किस्सा बताया । 
हिन्दुस्तानमें खादी प्रेम व्यापक नहीं हुआ । दूसरे शब्दोंमें कहूँ तो द्ििनारायण 
की भक्ति च्यापक नहीं हुओ | या जहाँ यह भक्ति है वहाँ अशानमें फँसे हुओे 
अवतोंसे यह साबित न हो सका कि यह भक्ति खादीका सीधा और सरल मार्ग 
है । छतकी किस्म सुधारनेके लिओ पुस्तक जहूर लिखों, मगर अुसमें ओेक भी 
, तक्‍्य अंता न लिखना जो तुमने अनुभवसे सिद्ध न किया हो । और 
तुम अपने अकेलेके अनुमव परसे सिद्धान्त न बनाना । ओऔरोंकों भी यही अनुभव 
: होना चाहिये। अठा न कर सके हो तो पुस्तककोी रोक रखना। में तो खुब देख 
रहा हूँ कि जो अनुमवके आधार पर नहीं लिखी गयीं, वे पुस्तकें लगभग निकम्मी 
हैं | यह अँसी ही बात है जैसे कोओ आज चरकका अनुवाद करके हमारे पास 
रख दे तो अुसका कोओ अथ ही नहीं हो सकता | क्योंकि भुसमें चणन की 
हुओ वनस्पतियोंमेंसे बहुतसी आज हमें नहीं मिलतीं; जो मिलती हैं भुनमें बताये 
हुओ गुण हम साबित नहीं कर सकते । जिसके लिओ सबसे ज्यादा जरूरी तो 
यह है कि ठ॒म खुद कभी अंकोंका अच्छेसे अच्छा दूत निकालो और आते 
निकालनेमें अिन बातोंका प्थवकरण करो कि तकुओेका, चरखेका, कपासकी किस्मका, 
पींजनका और तुम्हारा अपना यानी कारीगरोंका कितना कितना हिस्सा था। झुसकी 
डायरी रखो और अपने अनुभवका दूसरोंके अनुभवसे मिलान करो । अिससे जो 
पुस्तक तैयार होगी, वह घर्मके कॉँटि पर तुले हुओ सोनेके पाठकी तरह चलेगी । ” 
आप दरुतका अंक कहाँ तक बढ़ाना चाहते हैँ, जिस प्रश्नके जवाबमें लिखा --* 
# झभेक समय २० तककी हृद रखी थी, फिर ४० पर पहुँचा और अब कोओ 
इृद ही नहीं रखता। हमें असा कपास मिले या हम झुपनजा लें जितसे ४०० 
अक तक पहुँच सकें, अतना बारीक अंक निकल सके अँसा हम पींज सके, 
अँसा छुत कातनेका धीरज रखनेवाला या कातकर देनेवाला वाली हमें मिले और 
जितना बारीक सुत घुन कर देनेवाला कुशल बुनकर इसमें मिले, तो में जरूर 
चाहूँ कि हमें मिस अक तक पहुँचना चाहिये | मतलब यह है कि हमारा 
अनुभव और हमारी लगन हमें ले जाय वहाँ तक जानेमें मुझे बहुत अर्थ दिखायी 
देता है । कारण झअससे कांतनेकी कछाक्ा महत्व अकदम बढ़ जानेकी पुरी 
सम्भावना है ।” 
हमारे लिफाफे पर अक्षर फूटे हुओ हों तो भुन्हें ढेंकनेके लिझे झुस पर 
रंगीन पश्चियाँ लगा देते हैँ | अिसकी नकल करके ग्रेमावइनुने अच्छे लिफाफे पर 
किनारीदार पहिया छगा दीं। भुन्हें बापूने लिखा -- “ तुमने लिफाफेकी सजानेकी 
कोशिश करके विगाढ़ दिया | व्यथके <ंगारके वारेमें अेखा यही समझो | 
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« « जुख्ारी किनारीवाली कवरनें आधी झुखढ़ञयी थीं, झिसलिओे बहुत खराब 
लगती थीं। झुपयोग तो कुछ भी नहीं था। धभ्झुस पर खच किया हुआ. 
परिश्रम और समय बेकार गया । जिसी तरह झुतना कागज खराब हुआ भीर 
आतना जनताका नुकसान हुआ । दो सार घिकालो: समझे बिना किसीकी 
नकल न करो | <ंगारकी खातिर किया. हुआ अंगार &ंगार नहीं हैं। युरोपमें 
जो बड़े देवालय हैं झुनके लिभे कहा. जाता है कि भुनकी सारी सजावव्के पीछे 
आपयोग जरूर होता है । यह सही हो या न हो, मेंने जो नियम बताये हैं 
. झुनके बारेमें शंकाकी गुजायश नहीं है |” 
अिसी पत्नका दूसरा आुद्धरण : “सच झूठ तो भगवान जाने; मगर असा 
कहा जाता है कि में मलुष्योंसे बहुत ज्यादा काम ले सकता हूँ। यह सच हो 
तो झुसका कारण यह है कि भुझे अनके प्रति चोरीका शक होता ही नहीं । 
जितना देते हैं अुससे सन्‍्तोष कर लेता हूँ । कितने ही यह कहनेवाले भी हैं 
कि मुझे छोग जितना धोखा देते हैं झुतना शायद ही किसीको देते होंगे। 
यह परीक्षा सही निकले तो भी मुझे पछतावा नहीं होगा। मुझे जितना-ता 
प्रमाणपत्र मिले कि में दुनियामें किसीको घोखा नहीं देता, तो मेरे लिओे काफी 
है | वह दूसरा कोओ न दे तो में अपने आपको तो देता ही हूँ । मुझे झुठ 
सबसे बुरी छगती है। 

४ ( ज्यादासे ज्यादा छोगोंका ज्यादासे ध्यादा भला ? और “जिसकी छाटी 
झुसकी भैंसके नियमोंको में नहीं मानता । सबका भला-- सर्वोदय -- और 
कमजोरका पहले, यह भिन्सानके लिओ अच्छा कोयदा है। हम दो पैरोंवाले मनुष्य: 
कहलाते हैं, मगर चोपाये पश्युओंका स्वभाव अभी तक नहीं छोड़ सके हैं | 
जिसे छोड़नेमें धर्म है |” हि 

भ्ः ्ः न 

नारणदासके पन्नमेंसे: ४ ओअेक ही चीज सच्चे आदमीके लिझे काफी है। 
बृतेसे बाहरका काम अपने पर नहीं लेना चाहिये । और बृतेसे भीतर रहनेका 
लोभ कमी करना नहीं चाहिये। जो शक्तिसे अधिक करने लगता है. वह 
अमिमानी है, आसकत है | जो शक्तिसे कम करता है वह चोरी करता है | 
समय पत्रक रखकर हम अनजाने भी जिस दोषसे बच सकते हैं। बच जाते 
हैं, यह नहीं 'कहता, क्योंकि अगर समय पत्रक शान और अढ्लासपूर्वक न 
रख सकें तो झुससे पुरा फायदा नहीं झुठा सकते |» 

जिस बार विद्याध्ययन पर लेख लिखा। आसमें साहित्यका अध्ययन, 
सत्यदशनके लिओ अध्ययन और आत्मदशनके लिमे अध्ययन --ये भेद करके 
बताया कि हमें पिछले दो अध्ययनों पर ही ध्यान देना चाहिये और आमश्रममें 


ग्ज्८ 


कक ला भक 2 कक ४ की अटभिदभजजिशक 


| जुन्‍्हीं पर जोर देना चाहिये | नारणदासमाओ पर और बोझा बढ़ गया | जो 
। आदमी अच्छा काम देता है झुससे ज्यादा चाहे -बिना बापुक्ा जी नहीं भरता | 
£ “आश्रम ओक महान पाठशाला है। आुसमें शिक्षाका कोओ खास समय ही 


|; 


१ 
भ 


| नहीं है, वल्कि सारा समय रिक्षाका है। हरेक व्यक्ति जो आत्मदशन--- 


सत्यदशन -- की भावनासे आश्रममें रहता है, वह शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी 


: है। जिस बातमें वह होशियार है झुसका वह शिक्षक है और जो भुसे सीखना है 
; भ्रुसमें विद्यार्थी है !0 ५ बड़ीसे बढ़ी शिक्षा चारिय शिक्षा है। ज्यों ज्यों हम 


यम नियमोके पालनमें आगे बढ़ते जायेंगे, त्यों त्यों हमारी विद्या -- सत्यदशनकी 


: शक्ति -- बढ़ती ही जायगी ।?” 


भः मै नै 

भाअूने पूछा था --प्रातःस्मरामि वाढ्य छोक हम बोलते हैं। यह क्या 
दम्म नहीं है! हमारा दिनमरका कामकाज तो यह समझकर होता है कि शरीर 
हम हैं । भ॒न्हें लिखा --- “ हमारी प्राथनाका पहला 'छोक मुझे भी खटकता था। 
मगर गहरे जाने पर देखा कि समझके साथ जिस छोक़का रटना ठीक है। 
हमारी बुद्धि जरूर कहती है कि हम यह मिद्टीका पुतला दारीर नहीं हैं, वल्क्रि अिसमें 
रहनेवाले साक्षी हैं. । छोकोंमें अिसी साक्षीका वर्णन है। और फिर आओुपासक 
प्रतिशञा करता है कि “में वह साक्षी --त्रक्ष हूँ |? आसी प्रतिज्ञा वे मनुष्य ही कर 
सकते हैं जो वेसा बननेकी रोज कोशिश करते हों और मिद्टीके पिप्डका सम्बन्ध 
कम करते जाते हों। मुर्छा, भय और रागद्वेष हो झुसके बजाय थे हर वक्‍त म्हाके 
गुगोंकी याद करके रागद्वेषसे छूटनेकी कोशिश करते हैं। सा करते करते 
मनुष्य जिसका ध्यान करता है अन्तमें बेहा ही बन जाता है। जिवलिओ नम्नता 
किन्तु दृक्ताके साथ हम रोज भले ही जिम छोकको याद कर और हर काममें 
आस -प्रतिश्ञाको साक्षीके तौर पर समझें |? | 
ओक दूसरे पन्नमें : “ ओक जैसा वर्ग है कि जिसमें हम बहुतते आदमी 
आ जाते हैं | वे पढ़ पढ़कर विचार करनेकी. शक्ति कुण्ठित कर लेते हैं । 
आअुनका पढ़ना बन्द करके आओन्होंने जो कुछ पहले पढ़ लिया है आुसीमेंसे विचार 

करनेंके लिझे ओनन्‍्हें सुझाना चाहिये |” ३ 
हियालालकी लिखा --- “ परमात्माका अर्थ सत्य किया जाय ता प्रयक्ष 
दर्शन सम्भव है । ध्रुव वंगेराके दर्शन करनेकी बात अक्षरशः मानना ठीक 
नहीं है | कवियोंने जो वर्णन किया है वह ओक तरहका रूपक है |” ८४ मन, 
।बचन और कायासे सत्य आचरण शाश्वत अ्त्तम यज्ञ है। आज आुसका मूतेरूप 
| परमार्थकी इत्तिसे चरखा चलाना है |” “घममका सच्चा झुपाय हर तरहसे यम- 

नियमोंका पालन है 2 


२७५ 


का अर्थ अधिकसे अधिक विशाल करना चाहिये। ४०० नम्बरका खत पहननेके 
कामका नहीं हो सकता, मगर चारसौ नम्बरके छुत तक पहुँचनेमें जो जो परिश्रम 
करना पढ़ता है, कताओ शाज्लरकी जो जो युत्थियाँ सुल्झानी पढ़ती हैं ओर जो 
जो रहस्य खुलते हैं, वे दरिद्रनारायणके लिओ फायदेमन्द जरूर हैं। पहननेके लिओे 
भी आुप्योग हो सकता है | २० नम्बरका खयाछ रखा था तब मुश्किल्से १० 
नम्बरका सुत कंतता था । ४०० नम्बरकी दृष्टि रखेंगे तब ५०-६० तकका सहज- 
कतने लगेगा । अिसलिओ कातनेकी कछाके विकासकी दृष्टिसे भी ४०० नम्बरका 
लक्ष्य रखना बहुत अुप्योगी चीज है। भले ही हम ५०-६० या १०० 
नम्बरका खत काममें न लें। सेवक तो अपने शरीरको- ६ नम्बरके खतसे ढक लेगा । 
लेकिन जब हम यह सिद्ध कर देंगे कि हम नाजुकसे नाजुक शरीर्की जरूरत 
पुरी कर सकते हैं, तभी कहा जायगा कि हमने दरिद्रनारायणकी सेवा की है । ४०० 


. नम्बरके छतके पीछे दर्ख्धिनारायणकी सेवाकी भूमिका (99८२87००॥०) होनी ही 


, चाहिये । और दखिनारायणकी सेवामुं, ४०० नम्बर जिस्तेमाल करनेबालोंकी 
: शुपेक्षा नहीं की जा सकती [४वैंटिकनमें, जिन बढ़िया तसवीरों “और 


>> री 
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सूर्तियोंकी देखकर में दंग रह गया था, वे क्या बताती हैं! भछते ही भुन 
चित्रों और घूर्तियोंको देखनमेके लिभे सबके पास आंखे न हों, और विरलोंकी 
ही आत्मा ओन्हें देखकर झुछछ सकती, हो, मगर जिससे क्या! और जिसने ये 
सतियाँ बनायी होंगी और चित्र तेयार किये होंगे, भुस्ने तो दरिद्रनारायणकी 
यानी मानवसमाजकी सेवाकी कल्पना रखी ही होगी। हाँ, किसी चित्रको देखकर 


' मनमें बीभत्स विचार ही आते हों, तो मैं भुसे कला नहीं कहूँगा। जो भिन्सानको 


सदाचारमें ओअक कदम आगे बढ़ाये और भुसके आदशे अँचे बनाये, वह कछा 
है; भुसके सदाचारकों गिराये, वह कछा नहीं, बल्कि बीमत्सता है। आजकल आकाश- 


* दशनकी किताबें पढ़ता हूँ । कओ खोजोंसे यह साबित हो चुका है कि दुर्यकी 


' अपरकी ओक वर्ग गज जितनी जगहकी गरमी हमारी एथ्वीको कायम रखनेके लिओे 


काफी है । जिस खोजकी कोओ महत्व या अपयोग दिखायी न देता हो, मगर 
जिसका बेहद झुपयोग है । यह दर्य एथ्वीसे हजारों और छाखों कोस दूर है। 
वह अपने स्थान पर है ओर हम अपनी जगह हैं । जिसी तरह कपासके ओकः 
वीजकोषसे मीलों लम्बा तार निकाल कर बता दिया जाय, तो यह कताओ 
शासत्रकें लिझरे अधिकसे अधिक भुफ्योगी वस्ठ होगी |... 

४ आश्रममें में जिस शिक्षाकी कव्पना कर रहा हूँ, वह बच्चोंकी स्वतंत्रताकी 
शिक्षा है | छोटेसे छोंट बच्चेको यह छगना चाहिये कि में भी छुछ हूँ । हमें 


*' देखना पंढ़ेशा कि झुसकी खास शक्ति किस बातमें है. और ओक बार जान 
' लिया कि जिसमें सफल होगा, तो फिर भुसके लिओ तमाम साधन जुटा देंगे। . . » 


२८२ 


है 


हाँ, शर्त यह है कि अिस सारे ज्ञानका अपयोग वह समाजंके लिखे करे। . . 


| च्ज 


, के लिओे चाहे जितना ही खर्च करनेका जो विचार किया था, वह जिसी दृष्टिते किया 


: या | कारण मेंने देखा कि असमें यंत्रशाज्षकी प्रतिभा है | वैसे, पुस्तकें पढ़ा 
पड़ाकर बुद्धिको भर देनेका हमारा घ्येय नहीं है | हमारे यहाँ तो माँवाप बच्चोकि 


* लिओ जियंगे, वच्चोंसे सीखंगे और वच्चोंकी सिखायेंगे | सारा जीवन पाठशाला 


: और शिक्षण रूप बन जाना चाहिये | 


# अभी तक इम बहुत कुछ नहीं ताध सके हैं, क्योंकि हमारी अप्र दी 
कितनी है! सोलह वर्ष। आुसमेंसे भी बारह वर्ष तो लड़नेमें ही चले गये। 
आि्त तरद्द छड़ते लड़ते हम अनुभवी बन जायें तो कुछ बुरा नहीं । सब ३ ०में 
आश्रमक्रों होम कर छुरूआत की, यह हमारे विक्रासक्ा ओक क्रम कहा 
जायगा ॥? | 


मेजससे आज घी मँगाया तो माठृम हुआ कि पिछली वार अुन्होंने अच्छा 
घी हमारे लिझे खरीदकर नहीं मेंगवाया था, वल्कि अपने 
१२--७- ३२९ घरसे भेजा था । पन्नेंकि बारेमें पछा तो बोले -- “ कैम्प मेल 
ओर ब्रियोंकी जेल्में भेजनेके पत्र भी सरकारकों देखनेके लिझे 
भेजने पढ़ेंगे ।? बापू बोले-- “ तो मुझे नहीं भेजना है और जिस मामसछेमें लड़ 
लेना पढ़ेगा।” बेचारे मेजर जिसके वाद राजनीतिक हाल्तके चारेमें पूछने लगे। 
बापू कहने लछगे--“ सेम्युअल होरने यह मान लिया हो कि नस्म दल्वालमिं 
जरा भी स्वामिमानकी भावना नहीं रही है, तमी वह कैसे प्रस्ताव करेगा । 
अठलमें तो मोल्मेज परिषदममें भी सलाह मशविरे जैसी कोओ वात नहीं थी । 
मैंने यह देखा कि सरकारी सदस्य ही मन चाहा करते थे। फिर भी घह योजना 
जैसी थी, जिससे झुनके सनकों कुछ समन्‍्तोष हो सकता था । जिस योजनामें 
तो जि तरह मनको समझानेकी भी कोओ बात नहीं | जअिसलिओ ये छोग जिसे 
न मानें तो क्‍या करे!” ' 
वलल्‍लमभाओने पूछा -- “ अब नरम दलवाले क्या करेंगे ! ? 
बापू कहने छंगे--“ झुनक्री स्थिति कठिन है। कांग्रेसके साथ मिल नहीं 
सकते, और यह रवैया कब तक जारी रख सकेंगे!” 
वल्लमभाजी -- ८“ आप अिन्द जानते हैं, मिसलिओ पूछता हूँ ।” 
बापु-- “ जानता हूँ, असीलिओ भुनकी मुश्किल बताता हैं |” 
जूनके “मॉडन रिव्यू 'में प्रकाशित ' वंगालके हिन्दुओंका अलान? नामक 
छेख पर “ मुसलमान की आलोचनाका रामानन्द चटर्जीने जो बढ़िया जवाब 


स्८३... ४ 


दिया, वह पढ़ा | बापु कहने छंगे---“ बेचाया “मुसलमान ! पत्रका मालिक 
यह जवाब समझ भी न सकेगा । ” ु 


आज डाकमें खास तौर पर चुनकर दो तीन पत्र सरकारके भेजे हुओ 

आये । मानो तंग करनेको ही न असे पन्न भेजे गये हों ! 
१३-७-२३२  ओकमें किसी मुसत्मानककी गालियाँ हैं । दूसरेमें अक साहब 
कहते हैं कि “ भगवान कुछ नहीं कर सकता और कर्मका 

ही फल मिलता है; तो फिर भगवानकी प्रजा करनेके बजाय झुस पर दया क्यों 
न की जाय ?? असे पत्र बेचारे.मेजर जान बृझकर देते ही न थे और कामके 
पत्र दे देते थे | अब सरकारके यहाँ कामके पत्र तो रह जाते हैं और निकम्मे 
यहाँ भेज दिये जाते हैं | मेंने कह्ा-- “ चिढ़ानेके लिभे ही तो १” बापू कहने 
लगे --- ४ बल्छमभाओका भझुदार अथ करना अच्छा. होगा ।” बल्लभभाओने यह 
अर्थ किया था कि किसी कारकूनको काम सौंपा होगा। वह जो पत्र बिलकुल 
निर्दोष छगते होंगे अन्हें पहले भेज देता है और बाकीके बड़े अफसरको 

दिखानेके लिभे रख लेता होगा । 


मेंने कहा-- वल्लमभाओी शायद ही कभी सरकारके कार्मोका जितना 
आुदार अथे करते हैं ।” 


बापु --- “ आजकछ संघ्कृतकी पढ़ाओ करने छगे हैं न!” 
ने मै नर 


/ पृफछ/९ 75 70778 ६४ 80 67९४ 27 शाब०8९६॥ +#72 
फर्क: ए गोद्ा) 85 270. गरफ॒पा& 8४:8९८777९7९ ४0 27९३८८८ ६785. 
"ई दीठप जद ए९पिडट €:४८०४०/ 00850/द670705, ६7९70. 8४78६ (0५ 2९ 
976 ६० 87ए9 एए कांणवे ६60 #९४एशएर एगंए85 शर्त ९डएशपं९7००९ 
ऊ#ट्तुपथशा: 709६७67४0४ 09. / 


४ दुनयावी चीजेंकि प्रति अपविन्र आसक्ति* जैसी कडुषित करनेवाली 
और मोहजालमें फँसानेवाली दूसरी कोभी चीज नहीं है । तू बाहरकी तृप्तिसे* 
अिनकार करना सीख लेगा, तभी अपने चित्तको दिव्य वस्तुओंकी तरफ सोढ़ 
सकेशा और भीतरी आनन्दका अनुभव कर सकेगा । ” 


१. ये तु संस्पशजा दोषा दुःखयोनय भेव ते। 
२. यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तश्ष मानवः | 
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आज चाप कहने लगे--“आँसा हो सकता है कि अब ये लोग किसी 
न किसी चहाने विछ तक पहुँचें ही नहीं और यह कहकर 
१४-७- ३२ वेठ जायेँ कि जाओ, वुस्दें कुछ नहीं चाहिये, वो हमें कुछ 
देना भी नहीं है |” 
श्र हा ज्ह 

झुस निकम्मी ढाकमें पंजाबके ओके. . - .खानका पत्र था कि आप 
राजनीतिकों नहीं समझते, अुसे आगाखों और झाल्ी-सप जैसोंको दौंप दीजिये 
ओर आप हिमालय चले जाअिये और अपनी भूछ मान लीजिये । असे वाधुने 
अपने हायसे लिखा 
“४ [)८४7 गि67व, 

# व दीक्यांर एणा ई07 ए0फ ब्र्तणठामंत्तता, ह्रठप 60 907 ९४७०८६ 
एाट (0 8780९ एांएाए ए0फए, हें हा री०ए 35 छ750707, हैं ज०ऐाँते 
प00 9९ फएशापरएशत 60 छाल ३70 शाईप्गराए०: 0ए६7 एणगीप॑ट्य 
शाीशिंएड, छिप: हैं जाए शी उइतपत धीद्वा 0९९० एॉफगिट्राहु 9 ६८: 
80६परतें€ 0 8 [री 985 700 इगवंचट९ते & ८878९ ए। पाए 0प्रट0ए:, 

४ प्रिय मित्र, 

४ आपकी चेतावनीके लिओे धनन्‍्यवाद। आप यह अम्मीद तो नहीं रखते होंगे 
कि में आपसे बहस करूँ | केदी होनेके नाते राजनीतिक मामलॉकी चर्चा. 
करनेकी मुझे अिजाजत भी नहीं मिलेगी । आपसे जितना कह हूँ कि जेलके 
कोनेमें बैठकर गहरा सोचने पर भी मेरे खयालोंमें कोओ तब्दीली नहीं हुओ है। ”? 

वल्लभमाओ -- “ जिन गालियां देनेवालोंको आपने अपने हाथसे पत्र: 
क्यों लिखा !”! 

बापू -- £ जिन्हें हाथसे ही लिखना चाहिये |”! 

वल्लमभाओ --- “शालिया देनेवाले हैं मिसीलिमे ! जिसी तरह तो बहुतसे 
लेग झुद्धत हो जाते हैँ।” 

बापू --- “ मुझे नहीं लगता कि जिससे हमारा कोओ नुकसान हुआ है।? 

ओेक और आदमीने करमके कानूनको ओश्वरकी हस्तीका विरोधी बताया 
था और यह कहकर ओऔश्वरकी प्राथनाका खण्डन किया था कि असत्‌ ओर 
अनिश्को दूर- करनेकी ओऔश्वस्की शक्ति नहीं है। झुसे भी बापुने अपने हायतसे 
पत्र लिखा | बापू वोले --- “ से आदमी औमानदार हों तो भुन पर ओक 
पत्रका भी बहुत असर हो जाता है ।” 

“ पृपए+९ ८80 922 70 गह्यारशा छा वैंठए्फ६ चीधा पंगरंड प्राएरएश्टा52: 
रण इछाप्रर्ा: उसंग्रह5 45 80एशापर्त 97 3 8ए, ि एएपए दक्षा ऐश 
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€रईि९८६८र्त 97 ज़ी: ९ तै0७ प्र०0जफ, [0 ४९ 2९४८८१४ ए९7४(०7७ ४76६ 
ज़2 ई९र्ट ६2 ट0ट९ 5९(एप्रट्टा। (ए0 07 प्र072 ८0प्राइट8 ऊ़ ॥755 
ऋआधार० (8६ ८00९९. 

“जएप्ज री एंड बाते जात 7६ 758, ९७ ए७९४४००७ जॉरमिटा) 
89फ9०४/ ४0 952९ >९ए00व7 005४ परत +४850०), 9 500छाँपत 9६ 
2000587# ६0 ि709 धीदा: 5000 80070 307 €शों छडांडा, 70 88 
णएचप्शा 88 एछ९८ ८४॥ तीडधग8णांड। *9९६फ९९०७ 8007 7व ९, ९ 
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# जिसमें शक नहीं कि यह सचराचर जगत ओक कानुनसे चल्ता है । 
अगर कायुन बनानेवालेके बिना कानूनक्री आप कब्पना कर सकते हों, तो में 


कहता हूँ कि यह कानून ही कानून बनानेवाला यानी भीश्वर है । हम जब , 


अुस कानूनकी प्रार्थना करते हैं, तब हम झुस कानूनको जानने और अुसका 
पालन करनेके लिओे आत्कष्ठा दिखाते हैं| हम जिसकी लालता रखते हैं, वही 
बन जाते हैं | जिसलिओ प्राथनाकी जरूरत है । हमारा मौजुदा जीवन पिछले 
जीवनसे “नियत होता है। अिसी कार्य-कारणके नियमसे हमारा भविष्यका जीवन 
हमारे मीजूदा कार्मोसे बनेशा । इसारे सामने दो या भुससे ज्यादा कार्मोके 
बीच चुनाव करनेका सवार हो तो हमें यह चुनाव करना ही पढ़ेगा । 

« “जुराओ जिस दुनियामें क्‍यों है और क्‍या चीज है, ये प्रश्न॑ हमारी 
मर्यादित बुद्धिसे परे हैं । हमारे लिभे झितना जानना काफी है कि बुराओ 
ओर भलाओ दोनों हैं; और जब जब्र हम जिन दोनोंकी अल्य अलग जान 

, सकें, तब तब हमें भछाओको पसन्द करना चाहिये और बुराआओको छोड़ना 
चाहिये । ? 
ओक बंगाली बालकने पत्र लिखा था--५ आपने दूध छोड़नेका ब्रत लिया 
था। फिर बकरीका दूध लिया जिसमें क्या कोओ खास फायदा नजर आयाए! 
में तो चावरू खानेवाला हूँ, मुझे दूधके बिना पोषण किस चीजसे मिले १” 
औुसे लिखा : 
॥ ६002 802४5 गर्धीर 98८8प5९ ३ 80 एए०जछ2९वें 700 ६० ६८2 
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बाण धर रगंट्य डध्चार्तफ॒णंपर 4 | ८०एण० 98ए९ ए९७४5८९०. (९ 
घशएसबांता 00 एगॉ7९ 80:35 फर्गीर, फ्ेपा: ६९ हीं ६0 ॥ए९ 85 
हा९४पषए गक्ा) धी€ जा ६0 092ए ६९ €मंटर्ग ८00९, (४ रशां०फ5 
० ९ €ग्रिंटड छा गीत 400व कशायक्षा। प्रार्टगघ8082९0., ठप६ ] 5०९ ६१४६ 
घाछार 'पं5 प्र0. रिटाएर ए९४९:४०९ डइपर्िडधंपपार९ ई0ः गर्मी, शतप 
डग65फणा0 70६ हांएट 7६ प. ” 
£& मैंने बकरीका दूध लेना अिसलिओ शुरू कर दिया कि मैंने गाय-मैंसका 
दूध न लेनेका त्रत लिया था । शरीरके खयाल्से तीनोंमें बहुत थोड़ा फर्क है । 
चकरीका दूध लेनेके छालचमें में न फँसा होता, तो नेतिक दृश्टिसे ज्यादा अच्छा 
था। लेकिन ओक नीतिनियम पालन करनेसे मेरी जीनेकी भिच्छा ज्यादा प्रबल थी । 
दूघके बारेमें नेतिक धष्टिसे मेरे विचारोर्मे कोओ फर्क नहीं पढ़ा है । मगर अभी 
तक दूधके बदलेमें काम देनेवाली वनस्पति खुराक कोओ मिल नहीं सकी है | 
तुम्हें दूध नहीं छोड़ना चाहिये |” 
प्फ्रण788 20. दिशा : 
“पुफाड 45 2. ग्रष्ठ)८25:. धर्तव॑ 77050. 9707४४०06 ९5507, 
धर्णोए ६0 वा0ज़ धार्व 6९5095९ 0पएा5९ए९८5. 
“0 श्र ॥07778 ० 0प्राइशए2ट5, 870 ब्वेफ्8ए5 ६0 |प१8९ 
एशा बावे महा ० ऊछांगशा$, 45 87९४६ जां5त070 27० एशर्ई९टस07. | श 
“जाल बार वा 7; पर 706 45 70९० गा वा धीएडटॉए व 
“४ ृ९ए९० एस पाक एी0प व982 एव शाए 97087९55 पापी । 
5 (00 ४९९ 8६ एग0प 7६ गाल्षिण ६० थी, ” दल 
टामस ओ केग्पिस : 
८४ यह सबसे झँँचा ओर लाभदायक पाठ है कि अपने आपको सचमुच 
पहचानो और अुसके प्रति विरक्‍त रहो | 
८४ अपनेको झ्ुत्य मानना और दूसरोंको हमेशा अँचा और अच्छा समझना 
सबसे बड़ी समझदारी है और आुसीमें सम्प्रृणता है । 
४ हम सब पामर हैं, मगर तुझ-जेसा पामर कोओ नहीं है । 
“४ जब तक तू यह न समझे कि तू सबसे नीचा है, तव तक यह कभी 
न समझना कि तूने कोओ प्रगति की है |? 
ये सिर्फ भुपदेश या नीतिके वाक्य नहीं हैं, जिनमें मनोविज्ञानकी दृष्टिसे 
ओक बड़ा सत्य भरा है। असलमें मनुष्य जितना अपनेको जानता है, झुतना 
दूसरे किसीको नहीं जानता । असलिओ अपने दोष से ज्यों ज्यों स्पष्ट दीखते 
जाते हैं, त्यों त्यों झुसे छगता जाता है कि वे दोष दूसरेमें न भी हों; और वह 
ओऔमानदार हो तो अपनेको दूसरेसे नीचा मानता जाता है। और देखिये यह 
खुबण वाक्य : 


| 
के 
| 
। 
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बन ००. 


ए ह्ीरए पीष्र विश्याएई फएछार या, पीटा) ९एशाए टाट०्टर्दे 
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८ अगर तेरा दिल अच्छा है, तो प्राणीमात्र तेरे लिभे जीवनका आओऔना 
और घर्मकी पुस्तक बन जायगा । ओक भी प्राणी जितना छोठा या झितना 
बुरा नहीं है कि अुसमें भगवानकी भलाओके दर्शन न हों । छुद्ध हृदय तो 
स्वगे और नरक दोनोंका पार पा सकता है ।” ) 


आज अखंबारोंमें पहलेकी पूर्तिमंं और नरम दलके लोगोंके जवाबमें: 

हुआ होरका भाषण आया | वल्लमभाओमे प्रछा -- “ केसा 

१५-७- १२ लगता है! नरम दलके लोगोंकी . खुशामद तो की है।?' 
बापू-- “ नहीं, अिसमें कुछ नहीं। जिस भमाषणमें चालाकीके 

सिवा और कुछ नहीं है ओर मुझे बढ़ी निराशा होती है | में भुसे ओमानदार 
समझता था । जिस भाषणमें वह ओमानदार न रहकर चालहाक बन गया है| ”' 
वललमभभाओ -- “ पत्र लछिखिये न |” बापू --- “पत्र छिखनेकी कओ बार जीमें 
आती है ।”? शामको भिसी भाषण पर हानिमेनका लेख पढ़ा । बापूको यह 
लेख बहुत पसन्द आया | जिसमें हानिमैनने होरको राजनीतिक नीतिसे झुन्य 
और बेशर्म कहा है। बापूने कह --“यह ठीक है |? सारा लेख पढ़कर 


5 


कहने लगे -- “यह आदमी आजकल जोरदार लेख लिख रहा है।” ' 


हानिमेनके वाक्य ये हैं: 


“४ _नु९€ 6065 76६ दाएज़ ज्रीशा 96९ 5 एणीपघंटरए तांई0728(. 
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. / झुसे यह पता नहीं रहता कि वह कब राजनीतिक मामलोंमें बेओमान 


बन जाता है । जितना ही नहीं कि वह राजनीतिक मुल्योंकी क॒द्र नहीं कर 
सकता, बल्कि वह जानता ही नहीं कि राजनीतिक आचरणमें नीति जैसी भी 
कोओ चीज होती है । . - « जिस माषणमें बेश्मीके साथ यह कबूल कर लिया 
गया है कि प्रधानमंत्रीने अपने भाषणमें जो अध्याहार रख लिये थे, वे गोल्मेज 
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परिषदको खत्म कर देनेक़ा रास्ता खुला रखनेके लिओ जानदृझ् कर रखे 
गये थे । ” 

» बापू कहने लगे -- ४ मेंने झिस आदसीसे जब प्ृछा कि क्या आप मानते हैं 
कि हम लोगोंमें अपना काम चलानेकी शक््ति-या योग्यता नहीं है ! तब आुसने 
कहा या: “रस एठप छंगा: 776 ६0 96 #छप:, | 58ए ए25,? (आप 
चाहते हों कि मैं साफ बात कहूँ तो में कहता हूँ कि “हों?। जिस आंदमीके 
बोलतेमें विश्वास जितना ज्यादा था और शर्मका नाम भी नहीं था |” 

 बल्लमभाओ कहने, छगे -- / मगर जिन व्यापारी लोगोंकी क्‍या बात है, 

जिन पर ये जितना भरोसा बाँध रहे हैं १” बापू कहने लगे--“ये . . , 
और . - जैसे आदमी |” वल्लममाओ-- “£ मगर पुरुषोत्तमदास और 
विहलाका क्‍या हाल है!” बापू-- ४“ ये छोग होरकी कोओी वचन दे चुके हों 
औसी बात नहीं है। मगर कमजोरी आ गयी होगी । विड़ला होरके हाथ बिक बाय, 
तो झुसे आत्महत्या करनी चाहिये । और अमी तो माल्यीयजी बाहर ब्रेठे हैं। 
त्रिड़ल्य माल्वीयजीसे पूछे बिना ओक कदम भी रखे असा आदमी नहीं है। नहीं, 
मुझे भरोत्ता है कि व्यापारियोमें ये छोग नहीं हैं ।? 

बापुने विछायतमें जितनी बातें कही और की थीं, वे सच निकलती जा 
रही हैं। बापू पुकार पुकार कर कहते थे कि यह परिषद प्रतिनिधित्व वाली नहीं है। 
होर आज नरम दल्वालोंकी कह रहा है कि गोलमेज परिषद कहाँ 
प्रतिनिधित्व वाली थी, जो संयुक्त समितिके सामने जानेवाले हिन्दुस्तानी तुम्हें 
प्रतिनिधित्व वाले चाहिये! होरको कुछ देना नहीं है। यह भी पुकार पुकार कर 
कह दिया था कि प्रान्तीव स्वराज्य भी नहीं देना है । मगर शाज्जीको तो शृस 
दिन भी विश्वात था ओर वे महात्मा गाँवीकों अलाइना देने चले थे । 

मा क्र न्रः 

मैंने वापूसे प्छा--“ क्या आज शाल्रीकों लगता होगा कि अन्होंने 
आखिरी दिन जो भाषण दिया या वह देनेमें भूल की थी!” 

बापु-- “ नहीं, वे तो आज भी यह मानते होंगे कि गांधी हमारे साथ 
रहे होते, तो जो हालत आज हुओ है वह न होती। जिसका कारण है | यह 
सीधा आदमी है और सीधे आदमीकी आत्मवंचनाकी हृद नहीं होती । मेरे 
लिमे भी कहा जाता है कि में अक्सर अपनेकों धोखा देता हूँ । भुस बछढ़ेको 
मारा, तब भी मैंने माना था कि में शुद्ध अर्दिसा कर रहा हूँ। मगर मुझे क्‍या 
माठूम था कि जिस कामका नतीजा क्या होगा! मेरी भूछ हुओ हो तो में 
अ्दिसाके आचरणमें गिरता चला जाझँगा । अगर मैंने जो कुछ किया सो ठीक 
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है, तो मेश आचरण अधिकाधिक प्रणति करता चला जायगा । मगर आुस दिन तो 
मेरी पूरी पुरी आत्मवंचनां संभव थी न १? 
* प्ें-८ मेरा कहना यह है कि क्‍या अझिस आदमीको आज जगा नहीं 
लगता होगा कि मेरा विद्वास गूलत था और ये आदमी (गांधी ) जो कहते थे 
वह सच कहते थे १? 

बापु-- “/ हाँ, -अगर अन्हें असा ल्यता तो भुनकी भाषा दूसरी ही होती 
और व्रियिश नीति परसे झुनका विश्वास बिलकुल झुठ जाता । मैं नहीं कहता 
कि वे सविनय भंग करें | मगर वे ओर दूसरे सब छोग आज यह भोग तो 
करें कि गांधी जो कहता था वही सच था और तुम्हें झुसे 
चाहिये । गोखले बार बार मेरे लिओे यह कहते थे कि जिस आदमीमें समझौता: 
करनेकी शक्ति मी अजीब है। अपने साथियोंसे भी यही बात कहते थे । यही . 
बात ये छोग सरकारसे कह सकते हैं। मगर ये लोग जता कुछ नहीं मानते । 
ये लोग अिस अकछूतपनके मामलेमें मी कहाँ समझते हैं ! मेक्डोनल्डकी जिस 
साम्प्रदायिक निर्गयके मामलेमें अच्छी तरह कीमत हो जायगी । ” 

वललभमाओ -- “ क्यों, कीमत अभी मालूम नहीं हुओ क्‍या ! आज ही 
होरने झुसके कथनकों झुद्धत करके अुसका जो अर्थ किया है, वह क्‍या ओससे 
पूछे बिना ही किया होगा! और मेक्‍्डोनल्डने आुस समय जो भाषण दिया होगा, 
वह क्या होरसे पूछे बिना दिया होगा १”? 

बापू-- “ नहीं, भिसमें मेक्डोनल्डका कदर नहीं है । अस आदमीने 
मामला आसके हाथसे छे लिया है और अपनी मरजीसे कर रहा है। और अआुससे 
कहता है कि नहीं तो ठ॒म हिन्दुस्तान खो वेठोंगे | मगर साम्प्रदायिक निर्णयका 
मामला खुद मेक्डोनल्डका- है । झिसीने अपनी पंचायत सम्बन्धी बात सुझायी थी। 
ओर अब सरकारकी तरफसे फेंसला देनेवाला है। होरके पास अपना निराकरण तो 
रखा ही होगा | मगर जिस मामलेमें मेक्डोनल्डको ही ज्यादा करना है, अिसल्ओि 
झुउका जिन्तजार हो रहा है। आज तककी सारी बात ओुरुके महकमेकी है, 
अिसलिओ होरकी स्वतंत्रता समझमें आ सकती है । मगर अब तो अुसे न्यायाधीश 
बनकर बैठना है | देखते हैं वह क्या करता है १” 


र्कः नं ने 
आज वापुने सारा औशोपनिषद्‌ लिख डाला । मेंने पूछा--“ यह किस 
लिओे १” तो कहने लगे--“ मुझे जिसे रठ लेना है। और पुस्तकको ल्थि 
लिये कहाँ फिरा करूँ ! यह कागज तो कहीं भी रखा जा सकता है ।” 
वेदान्त ओर आपनिषदों वंगेशका आजकल अध्ययन हो रहा है। आज 
दोपहरको श्रेताश्वतरका श्होक निकाल कर मुझे बताया और कहा: 
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यदा, चर्मवदाकाईं वेश्टयिष्यन्ति मानवाः ] 
.तंदा देवमविज्ञाय दुःखस्थान्तों भविष्यति ॥ 


४ जिस आपनिषदूके जमानेमें यह छोक लिखा गया; भुस समयकी गहन 
बुद्धिसत्ताकी यह पराकाष्टा बताता है । आत्मज्ञानके व्िना दुःखका अन्त नहीं, 
यह वात, तो है ही | मगर जिस बातक्ा असर अच्छी तरह तब पढ़ता है जब 
आत्तज्ञानके बिना दुःखनाशक्री अशक्यता ओेसी ही क्रिसी दूधती अशवयतासे 
बतायी जाय | यद जिस तरह कहकर बतायी है कि जैसे हम चमड़ा शरीर 
पर पहने हुओ हैं वेसे ही आकाशको पहन सकते हों या जैसे शरीर पर चमह़ा 
हाढ़, माँत, वगेराको ढैके हुओ है भुसी तरह आकाशले हम ढेंके जा सक्षते हों, 
तो आत्तन्नानके बिना दुःख मिट सकता है | अिस छोकके और मी बहुतते 
अथ निकल सकते हैं, मगर कया यह शब्दार्थ भी अदभुत नहीं है!” 


सच वात यही है कि ओशोपनिषद ओर श्रेताश्वतरमें आत्मतकी जेसी 
व्याख्या हुआ है, वेसी व्याख्या दुनियाके किसी भी साहित्यमें हुओ मालूम 
नहीं होती । 


आज किसी विषय परसे बात निकली कि वकील और दूसरे वर्ग क्यों 
* नहीं समझते होंगे कि ओक वर्ग भी अिकट्ठा होकर असहयोग 
१६-७-/ १२ करे; तो हुकूमत सारी बन्द हो जाय ! होर तो जब तक 
आअसकी पुलिस और फीज काम करती रहे, तब तक वेफिक्र 
है। ये काम न करें तो ज़रूर ओुसे धक्का छगे। सन्‌ ?२१ में कुछ अँसी ही 
हालत थी। बापू कहने छो -- “ नहीं, भुस वक्‍त आपरी चीज़ बहुत थी। 
मगर सही वात तो यह है कि आज हमें स्वराज्य मिल भी जाय तो हम कया 
करेंगे ! अुसे हम इज़म ही नहीं कर सकेंगे । भयंकर अन्दरूनी झगढ़े होंगे। 
अभी जो कुछ हो रहा है झपमेंसे छोग अहिंसा. सीखकर निकलेंगे या मारकाटमें 
विश्वास लेकर निकर्लेंगे ! मेरे दिलमें अन्दर ही यह विश्वास है कि अहिंसाके 
बारेमें ज्यादा मजबूत श्रद्धा लेकर निक्रलेंगे। अमी तो स्वराज्यकी जिमारत बन 
ही रही है । आजकी ह्वाल्तका सामना करना, ओर केसे काम ल्या जाय 
वग्रेर वार्तोंका निणय और अमल करना स्वराज्यका अमल नहीं तो और क्‍या है ! 
मगर आमारत पर गुमटी नहीं चढ़ी है, जितलिओ हमें स्वराज्य नज़र नहीं 
आता। ” 

आज आश्रमकी डाक चार दिन जिन्तजार करानेके बाद अभी आयी। 

जिस तरह भी नियमित आ जाया करे तो ठीक है। 
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आजके “अनुकरण 'के वचन सोनेके अक्षरोंमें लिखिकर सोते और अुठते 

वक्‍त रोज पढ़ने और मनन करने लायक हैं 
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८ शैतान सोता नहीं है । झिसी तरह शरीरके भीतरका पशुत्व मर नहीं 
गया है। जिसलिओे लड़ाओकी तेयारीमें जग भी दम न छेना। तेरे दायें बायें. 
दरम्न अविश्रान्त बैठे हैं।” 


आज बापूने आश्रमकी डाक अकेले हाथ पूरी कर डाली | मुझसे छह. 
पत्र ल्खिाये और बारह खुदने लिखे। देवदासके ,पतन्रमें लिखा -- 
८४ आजकल मेरी डाकमें खुब गढ़बढ़ हो गयी दै। बड़ा चक्कर काट कर 
आती है। फिर भी गनीमत है कि मिल जाती है। केदीका हक ही क्‍या! 
केदका अर्थ ही इकका न होना है। केदके वारेमें यह समझ होनेसे मनको शान्तः 
रखा जा सकता है। मिलनेंके बारेमें मी यही वात है। बहुत करके महादेवसे 
मिल सकोगे। मगर तुम सोचते हो. वेसा समय विभाग नहीं बनाया जा सकता। 
या तो न मिलनेकी जोखम आठायी जाय या मिलनेका मोह ही छोड़ दिया 
जाय | तुमसे और ल्क्ष्मीसे मिलना हो जाता तो खुशी तो होती; मगर मेरा 
आअुठाया हुआ कदम ठीक ही छगता है। ज्यादासे ज्यादा चोट- बाको लगेगी। 
मगर अआसने तो चोटें सहनेकी ही जन्म लिया है। मेरे साथ सम्बन्ध करने या 
रखनेवालोंको करारी कीमत चुकानी ही पढ़ती है। यह कह सकते हैं कि बाको 
सबसे ज्यादा चुकानी पढ़ी है। पर मुझे झितना तो सन्तोष है कि झिससे बाने 
कुछ खोया नहीं। ” 


आश्रमको व्यक्तिगत प्राथना पर प्रवचन भेजा और दो पत्नोंमें प्रार्थनाके 
चारेमें जवाव दिये। नारणदासभाओको लिखा -- “ आजकल प्रार्थनाके बारेमें 
विचार आते रहते हैं |?” व्यक्तिगत प्रार्थनाकी जरूरत बताते हुओ कहा -- 
# प्राथनाके समय आन्हें मल्निता छोड़नी ही चाहिये। जेसे कोओ आदमी भुसे कोओ 


' देखता हो तब बुरा काम करनेमें शरमायेगा, वेसे: ही असे भीश्वर्के सामने मल्नि 


काम करनेमें शरम आनी चाहिये। मगर ओऔशघ्वर तो हमेशा हमारे हर कामको 
देखता है, विचारोंको जानता है। जिसलिओ आठ ओक भी क्षण नहीं, जब झुससे 
छिपाकर कोओ काम या विचार किया जा सके । जिस तरह जो दिल्से प्राथनाः 
करेगा, वह अन्तमें ओश्वस्मय ही हो जायंगा यानी निष्पाप बन जायगा।” 
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दूसरे खतमें : “ किसी महुध्य या बत्तुको : रक्ष्यमें रखकर प्राथना हो 
सकती है। झुसका फू भी मिलता है। मगर जैसे अंद्येश्यते रहित प्राथना 
आत्मा और जगतूके छिझे ज्यादा कल्याणकारी हो सकती है। प्राथनाका असर 
अपने पर होता है यानी आुससे अन्तरात्मा ज्यादा जाग्रत होती है; और ज्यों ज्यों 
जाग्रति ज्यादा होती है, त्यों.त्वों सुसका असर ज्यादा फेल्ता है। अपर दृदयके 
चरेमें जो कुछ लिखा है वह यहाँ मी छाग्र होता है। प्रार्थना हृदयका विपय 
है। मुँहसे बोलने वग्रेशकी क्रियायें हृदयकों जाग्रत करनेके लिझे हैं। व्यापक 
शक्ति जो बाहर है वही अन्दर है और आुतनी ही व्यापक है। झुसके लिखे 
शरीर बाघक नहीं है। बाधा इम पेंदा करते हैं। प्रार्थनासे बाधा मिठ्ती 
है। प्राथनासे सिच्छित फल मिला या नहीं, जिसका हमें पता नहीं चलता। 
में नमंदाकी मुक्तिके लिओ प्राथना करूँ और झुसे हुःखसे छुटकारा मिल जाय, 
तो मुझे यह न मान लेना चाहिये कि वह मेरी प्राथनाका फल है;। प्रार्थना 
निष्फछ तो इरगिज नहीं जाती, लेकिन हमें यह पदा नहीं लगता कि कौनसा 
फल देती है। और हमारा सोचा हुआ फल निक्रल आये तो वह अच्छा ही है, 
जता भी नहीं मानना चाहिये। यहाँ भी गीताबोध पर अमछ करना है। 
प्राथना की हो तो भी अनासक्त रहा जा सकता है। किसीकी मुक्ति हमें ज्िष्ट लगे 
तो झुसके छिझे हमें प्राथना करनी चाहिये, लेकिन वह मिले या न मिले अिस 
बारेमें हमें निश्चिन्त रहना चाहिये | शुल्या नतीजा निकले तो यह माननेका कारण 
नहीं कि वह प्राथना निष्फल ही गयी। क्‍या जिससे ज्यादा स्पष्टीकरण चाहिये १? 


ओत्यरका लम्बा पत्र आया। झुपमेंसे ओअक वाक्य बहुत पसन्द आया। 

मेरी दो छोटी लड़कियाँ जितना मुझ पर विश्वास रखती हैं, 

१८-७- १२ अंतना में ओऔश्वर पर रख सकूँ तो कितना अच्छा ! हमारी 

विललीके छोटे बच्चे रोज सवेरे हमारे आसपास चक्कर 

क्राटते हुओ दूधके लिझे तिलमिलाते हैं ओर नहीं मिलता तो बड़ी ही अयॉम्यों 
मचा देते हैं, यह देखकर मुझे भी यही विचार आता है । 

ओस्थरको पत्र लिखा । आसके ओक हिस्तेमें जिन्दगीकी छोटी छोटी 

वार्तेमिं बापुका पश्चिमी दृष्टिकोण दिखायी देता है: 
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४तुम ल्खिती हो कि जीकी सभालके न होनेसे जमनालालजीका घर 
कैसा वीरान ल्णता है | मुझे सदा जैसा लगा है कि यह ल्ली और पुरुषके - 
बीच कामके बैंयवारेके बारेमें बहुत गलत विचारोंका फलछ है। कार्यविभाग 


.... जहूर होना चाहिये | मगर पुरुष पर घरकी सेभालका भार आ पढ़े तब वह 


लाचारी महद्यूस करे और असी ही हालत सत्रीकी भी हो जाय जबं अुसे स्वतन्त्र 
रहना पढ़े ( पश्चिमसे यहाँ यह.ज्यादा होता है), तो यह गलत परवरिशका 
नतीजा है | जब घरमें क्री न हो तब पुरुषकों जितना आलहूसी क्यों बनना 
चाहिये कि घरको सुघढ़ ओर साफ सुथरा न रख सके ! जिसी तरह पुरुष- 
रक्षकके अमावमें ल्लीको किस लिभे असहाय वन जाना चाहिये ! जिस अजीब 
बातका कारण मुझे तो यही लगता है कि हमें यह माननेकी आदत पढ़ गयी 
है कि स्लनी खास तोर पर घरके कामके ही योग्य है, और आुसे जितना नाजुक 
रइना चाहिये कि शुसे हमेशा रक्षाकी जरूरत पढ़े । हम आश्रममें दूसरा ही 
वातावरण पेंदा करनेकी कोशिश कर रहे हैं। काम खुब कठिन है, सर है 
करने लायक ही । ? 


ओक नेगालीने लम्बा पत्र लिखकर भाषण दिया थां कि ये छोग जो 

असक्य दुःख आओठा रहे हैं, भुनकी जिम्मेदारी आप जैसे नेताअओंके सिर है। 
ओुसे बापुने लिखा: 
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४ आपके पत्रके लिओे शुक्रिया । आप जानते हैं कि राजनीतिक मामर्ोंकी 
चर्चा 'में कर नहीं सकता | मगर आपका यह कहना मुझे मंजूर है कि अपने 
कार्मोके परिणामकी जिम्मेदारी हर नेताके सिर जरूर है |” 
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आन क्लेटन आया था | वोलनेमें बड़ा मीठा है। महात्मा ! और 
सरदार साहब ) के बिना ओक वावय नहीं बोलता। श्रीमती 
१९-७-३२२५  नायइके लिओे अपनी ज्लीकी तरफसे फूल छाया था। 
बापूको भी अपने बठनके घरमें लगे हुओ फूलेमिंसे ओक 
दे गया ! कहने छगा कि में सेम्युअल होअँ तो नरम दल्वालसे कह हूँ: अच्छा 
तुम्हें कुछ न चाहिये तो मुझे कुछ देना भी नहीं है। कओ बातोंमें गणें 
व्यार्यी | यह हाल सुनाता था कि हवानासे तम्बराखूका वीज यहाँ आता है 
ओर यहाँ बढ़िया तम्बाखकी सिगरेट बनती हैं । बापूसे पूछने छगा--- “ [5 
870'गा8 9 ए०6 ?? ( कया बीडी पीना दुर्व्यंसन है ! ) बापू हँसे और बोले -- 
४ [६ 45 39 990 ॥8/90 ? ? ( यह ओक कुटेव है।) जिस पर वह कहने लगा --- 
४ ०, 70, ॥ #ेट्ट058 ए0पए ०ण०फ 707 एर४ं5०॥र्श 8६ (78 
(79073 ९९४०४ एप 9ए7३ए. फ़रग्नक्त ॥ €0796 ६0 शी 2790 
607६ इप70726 --- 85 ! 607" -- 7 ॥४ए७ 28 930 037, ]0णंग्रएर 
प्राए् (7767 धार्त ९६४९ 0ए. ० 5078. (नहीं, नहीं, आपके , 
चरखेकी तरह ही वेकारीकी हाल्तमें यह बुराओसे बचाता है । में जब जेल्में 
आता हैं ओर बीढ़ी नहीं पीता, तब मेरा सारा दिन खराब हो जाता है । 
मिजाज ठिकाने नहीं रहता और कुछ भी अच्छा नहीं लगता ।) 


आज डाक ज्यादातर सीधी द्वी आयी । मीरावहनका छपरासे १४ 
तारीखका ल्खां हुआ पत्र आया, यानी सरकारके पास गये बिना ही आया | 
आिसमें आओन्होंने यह संब लिखा है कि भुन्हें छपरामें मी १२ घप्टेमें छपरा 
छोड़नेकी सूचना क्यों मिली, आधी रातको सुचना की मीयाद पूरी होने: पर 
ओऔर काशीकी गाढ़ी सुबह पकड़ने पर मी आओमन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया, और 
काशीमें ओुन्हें तीसरी छचना फिर क्यों मिलेगी । काशीमें गंगाजी पर वे ओेक 
दिन सुबह घूमने गयीं, अुसका वर्णन किसी बढ़े भकतको शरमाने वाला है: 
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८ कल सवेरे गंगाजीके किनारे घूमते वक्‍त दिव्य आनन्द अनुमव किया । 
तीथोंकी पवित्रता और दिवयताके खिलाफ लोग कितना ही बोलते हों, मगर * 
आँखें खोलकर वहाँ घूमनेवालोंकी तो यह खयाल जरूर आता है। गंगाजीका 
नीछा,, चमकता पानी; सफेद रेतवाले मखमर्-जैसे किनारेको छुनेवाी, मीठी 
घृण्टियों जैसी आवाजें करनेवाली और आुगते हुओ सुर्यकी: किरणोंकी सुनहरी 
छायासे चमकने वाली भुसकी छोटी छोटी लहरें; अपर दौढ़ती हुओ छोटी छोटी 
बदलियोंसे शोमित नीलरंगका आकाशः खेतों परसे बहकर आनेवाली और शरीरका 
सुखद स्पर्श करनेवाली हवाके झोंके; आकाशकी तरफ अपने हाथ फैलाकर खड़े 
हुओ और अपने असंख्य पत्तोंकी सरसराहटसे सुबहकी प्रार्थनामें शरीक होनेवाले 
वशानदार पेड़; --- यह सब देखकर मनुष्य अपने आपको भूल जाता है और. 
सारी कुदरतके साथ ओकताकी तानमें भुसका छुदय अुछलने लगता है |” 

ये तो फिर कवि ,और चित्रकार भी तो हैं न! 

र्श् कु ्ः क्रः 

काशभुष्ड कैसरल्गिके सफरकी डायरी पूरी कर दी । बहुत ही अजीब आदमी 
है । मुझे लगता है कि वह जसा होगा, जेसा कोओ आदमी बेफिक्र होकर बेठा 
बैठा निश्चित्त विचार किया करता है । असने हर चीजमेंसे अच्छी ही बात 
निकालनेका ब्रत लिया हो तो दूसरी बात है। मगर हर चीजको भुसकी परिस्थितिके 
योग्य बनानेंके लिओ आुसका बचाव करनेका जो भार लिया है, वह बेहूदा लगता 
है | जैसे, हिन्दूधमके अछूतपनका बचाव; चीनियोके सबकुछ खाने और छुओका ' 
बचाव ही नहीं, बल्कि आसमें सुन्दरताका आरोपण भी करना; और जिसी तरह 
जापानकी वेश्या-सहिष्णुताका बयान ! कहता है कि पविन्नताकी बुतपरस्ती क्‍यों करनी 
चाहिये ? अपने भाञीको देशंके लिभे लड़नेको भेजनेकी खातिर बहन अपनी 
पवित्रताको बेच दे तो जिसमें क्‍या बुराओ है! जितना होने पर भी थिस 
आदमीके कितने ही समझदारी मरे विचार हैं, कितना ही दी अवलोकन है 
ओर कितना ही स॒क्ष्म निरीक्षण भी है। " 

असकी योगीकी व्याख्या बढ़िया है: ेृ 

7 8 ग्राएडध2८ 45 8 ८070९एफश्ांएट परहा), ज्ञराॉ]052 सि९ 277978025 
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3 (हवा, थ्या्त ज़ञा0 8०८0्रचागहीरए ३5 ८०फफ़ांट्शुर धाततप! बाते 
ए0ए75 00६ ४5 सएए7705६ फएंगह एांशिीएपए: बाज गगस॑फत, इटी 8 
परावाय टथण76: पैंदाए धार ९डएछा८इडं0ता 66 पर,” 


४ योगी ध्यानमम्त होता है | आअुस्के जीवनका प्रवाह अन्तर्में बहता है | 
वह सिर्फ तत्वकों पानेंके लिओ जीता है | और झिसके लिझे वह सदा आत्मामें 
ही समा रहता है। जिसलिसे वह पुरी तरह सत्यपरायण होता है । किसी- भी 
तरहकी पावन्दीके व्रिना वह वही कहता है, जो आुसकी अन्तरात्माकों सच मालूम 
होता है | जैसा मनुष्य जीवन विकासके किसी भी अशका निपेघ नहीं करता।” 


0६ 8 आगन्‍8]० 5०8९ ० 098, 70: ९०९७० ऐप्वव99, ॥85 
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८ हिन्दुस्तानके किसी भी संतने, खुद बुद्धने भी, अनेक देवताओंकि 
बारेकी छोकिक भान्यताका विरोध नहीं किया। बहुतोंने, खासकर शुद्ध अद्वेतंके 
प्रतिपादक शंकरने भी, लिस विश्वासका समर्थन किया है। ओक तरफ ओखश्वरका 
वर्णन करनेकी वाणीकी अशक्ति और दूसरी ओर श्ुसको प्रगठ विमृतियोंकी 
अनन्तता --- जिसका भान भुन्हें अच्छी तरह था। जिसलिओे ओकके बजाय अनेक 
देववाओंकोी (अल्य अलग विभृतियेकि रूपमें) मानना पसन्द किया गया । 

£ चेडी माहात्य 'ेंसे महादेवीका वर्णन देकर वह हिन्दुओंकी औद्वर- 
भावनाको समझाता दे: 


4 
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८ महादेवीका यह मशहूर स्तोत्र मुझे याद आता है। जिसमें जिस 
देवीका पहले ओश्वर -- परमात्माके रूपमें वर्णन किया गया है। फिर जिसे गंगा 
के रूपमें, सरस्वतीके रूपमें और -बादमें लक्ष्मके रूपमें बताया है। ओक ही व्छोकमें 
जगतके प्राणीमात्रमें, शान्ति, शक्ति, बुद्धि, स्पृति, कोशछ, समृद्धि, नम्नता, क्षुघा, 
निद्रा, श्रद्धा, सौन्दर्य और जाग्रतिके रूपमें बताकर जितना और कहा गया है 
कि वह जीवमान्रमें 'भूछके रूपमें भी मौजूद है। मुझे लशता है कि चाहे जितने 
भव्य परत ओक ही रूपमें वर्णन करनेके बजाय संयुक्त रूपमें -रहनेवाली यह 
विविधता हिन्दुस्तानी भकतके विश्वासका ज्यादा अच्छा वर्णन है।” 


श्रीमती बेसप्टके लि कहता है: 
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४ जिस भूमिका पर बहुत थोड़े पुरुष कभी भी पहुँचे होंगे, झुछ भूमिका 
परसे यह ञ्री अपने आपका नियेत्रण करती है। बह अपनी जात्त्माकी 
गहराआसे अपनी शक्तियोंका निर्यत्रण करती है और यही जिस ज्लीका महत्त्व 
है। वह अपनेसे ज्यादा बुद्धिशक्तिवाले मनुष्योंसे भी ज्यादा सिद्धि प्राप्त कर 
सकती हैं। कारण वह अपने आपका, अपनी शक्तियोंका, अपने विचारोंका, अपनी « 
भावनाओंका और अपने संकब्पोंका पूरी तरह निरीक्षण कर सकती है | यह 
योगका प्रभाव है। योगसे अगर जितना हो सकता है, तो और ज्यादा भी हो सकता : 
है । पूर्णताको पहुँचनेके लिओ यह भ्रुत्तम साधन है| योगाभ्याससे झितना लाभ 
हो सकता है कि मुझे आश्चर्य है कि शिक्षा संस्थाओंमें अमी तक यह विषय 
पढ़ाओमें क्‍यों नहीं रखा शया । जीवनमें सारे बलोंकी शक्तति बढ़ानेके लिझओे 
वेशक आअुनकी ओकाग्रता बढ़ानी चाहिये । ओकाग्रता सारी प्रगतिका शास्त्रीय 
आधार है। . « - योगाम्यासका दूसरा महत्व यह दे कि वह चित्तको हर कई 
मठकनेसे रोकता है । किसी भी फूल कामसे शक्ति बर्बाद होती है । . . - 
सभी शक्तिशाली मनुष्योंका मुख्य लक्षण यह देखा जाता है कि वे चंचल नहीं 
होते । वे अपनी जिच्छासे मनको किसी भी काममेंसे खींच सकते हैं. और 
किसी भी काममें छगा सकते हैं । कमजोर मनवालोसे मजबूत दिलवाले आदमी 
अक ही सवाल पर ज्यादा सतत ध्यान दे सकते हैं . . .। थोड़ा भी समय 
नियमित रूपसे ध्यानमें लगाया. जाना इमारे आन्तरिक विकासके लिभे अत्यन्त 
महत्वपूण है | सुबह ही कुछ मिनट ओकाग्रतासे ध्यान करना किसी कामरमें चित्त 
ल्यानेकी सख्त तालीमसे भी ज्यादा फलदायक है |. झिस पर यह भी समझमें 
आता है कि प्राथनासे मनोबल बढ़ता है । 


मगर सिद्धियोंका अुसने सख्त निषेघ किया है और कहा है: 
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“८ शेगी दशा तो विल्कुल बुरी ही चीज है| . - - प्राचीन कालके 
गुर शिष्योंकी अपनानेसे पहले ओक खास झर्ते रखते थे कि अुनका शरीर 
विल्कल निरोगी हो, झुनके ज्ञानतंतु निर्दोष हों और अुनमें दृढ़ नीतिमावना 
हो । . . . थोगीको प्ररा निरोगी होना चाहिये, अपनी लिद्वियों ओर जान- 
तंतुओं पर आुसका पूरा काइ होना चाहिये, आुसमें सदा समत्व होना चाहिये, 
और सब मामलछोंमें विवेक होना चाहिये । हिन्दुस्तानी योगी देहदण्डका - दुष्मन 
है| वह कप्ती देहदमन नहीं करता | ” 


मगर गुदुशिष्यक्री बात करते हुओ वह विचित्र बात कहता है कि महापुरुष 
शिष्य नहीं वन सकते । जन कि हमारे यहाँ कोओ भी बड़े साधुसन्त गुरके 
. बिना नहीं रह घे। 
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४ महापुद्य कर्मी द्विष्य नहीं वन सकते । यह बात स्वमावसे ही झुनके 
लिओे अस्म्मव है । किसी आदर्दके, किसी संस्याके या किसी बाहरी तत्वके 
आधीन रहनेकी शक्ति अनमे कितनी ही क्यों न हो, तो भी आुनका अमिमान 
और सिफ अमिमान ही नहीं, परन्तु अुनकी आतन्तरिक सत्यपरायणता किसी भी 
जीवित मनुष्वका अनुसरण करनेसे आन्हें रोकती है । वे जानते हैं कि जब तक 
मनुष्य जीता है तब तक मनुष्यके नाते असमें कमियोँ और कमजोरियों होती 
ही :हैं। क्िसलिओ थे अुसक्षा देवतापन स्वीकार नहीं कर सकते | हिन्द॒स्तान- तो 
चमपरावण लोगोंका मुल्क माना जाता है। वहाँ मंने ओके मी धर्मसंस्थापक 
अंता नहीं सुना जिउकी अपनी जिन्दर्ीम झुसे खास तौर पर बुद्धिमान शिष्य 
मिले हों । नये सम्प्रदायक्रे आसपास शुरूमें जो ओोलिया जमा हो जाती हैं, वे 
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निरषवाद रूपमें मंद शक्तिवाले और अम्धश्रद्धाल लोगोंकी होती हैं । आुन्हें तो 
और किसीसे ज्यादा जरूरत किसी रास्ता बतानेवालेकी होती है |” , , , 
रामऋष्ण-विवेकानन्द, तोतापुरी-रामकृष्ण,. झकर-गौड़पादाचार्यके. होते 
हुओ भी !! - 
यह तारनहार कीन है ! 
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८ कोओ भी गुरु जैसी कोओ चीज नहीं दे सकता, जो सुधुप्त अवस्थामें 
भी हस्ती न रखती हो | जो सो रहा है अुसे वह सिफ़ जगा सकता है, 
बन्धनमें पंढ़े हुओको मुक्त कर सकता है, जो छिपा हुआ है ओुसे बह प्रकाझमें 
ला सकता है। वे कभी नयी चीज नहीं देते | हममें, जो कुछ मौजूद है, भुसे 
वे बन्धनमुक्त करते हैं | . . - यह सानना वहम है कि तारनहार माने जाने 
वाले आदमी मनुष्यकी हैसियतते सचमुच तारनहार थे। . - « ये तो कुछ 
खास ग़ुणोंका आस्कष दिखानेवाले थे । अपने आदशोकी शुद्ध मतिके रूपमें वे 
असर डालनेवाले माने जाते हैँ। . . « कमजोर मनुध्योकोी, जैसे अपना प्रतिविम्ध 
दर्षणमें पढ़ता है वेसे ही दूसरी महान आत्माओंमें अपने स्वभावका भतिविम्ब 
पढ़ता दिखायी देता है, तो बहुत अच्छा छगता है। . . « महापुरुष तो 
दूसरे आदमियोंकों दिखा देते हैँ कि हरओअक आदमी आअनके जैसा हो सकता 
है । थे बता देते हैं कि मनुष्य मात्र आत्माके रूपमें, सत्यके रूपमें कैसा है ।”” 

बापुके बारेमें यह कितना सच है ! 

बौद्ध ध्मके बारेमें वह कहता दे कि वह राष्ट्रीय प्रकृतिकि माफिक नहीं 
था, जिंसलिझे नहीं ठिक सका। मगर यह नहीं कह सकता कि ओऔसाओ 
और अिस्लाम घम हिन्दुस्तानमें कैसे टिके हैं! 

6 ५ ५ 
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ओसाभी तर्कके पुजारी होनेके कारण सब कुछ अपना. ही सच माननेवाले 
हैं। अपना सच और दूसरोंका झूठ, यह कहकर विरोध बढ़ाते हैं। जब कि 
हिन्दू धर्ममें हर प्रकारंक अधिकारीके लिझे भावमाकी अलग अलग श्रेणियों हैं। 
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४ भगवद्गीता शायद दुनियाके सारे साहित्यमें सर्वोत्तम अ्रय है। तत्वशानकी 
इृष्टिसे कितनोंको यह निर्माल्य ग्रंथ लगता है। क्योंकि झुसमें अक ही साथ अल्ग 
अलग दिशाके विचारोंका प्रतिपादन किया हुआ है। हिन्दुस्तानियोंको तो 
भगवद्दीतामें परी तरह ओकवाक्यता लगती है । अद्वैतमतके संस्थापक शंकराचार्य, 
जो पुकार पुकार कर यह कहते थे कि त्रह्के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, 
व्यवहारमें देती थे । ओन्होंने सारी जिंदगी सांख्यवोगका समर्थन किया है । 
ओर अपने धामिक आचरणमें अन्होंने अनेक देवताओंकों माना है । यह क्‍यों 
कर हो सका ? न्याय या तर्कमें शंकरकी जबरदस्त शक्तिके बारेमें तो कोओ सवाल ही 
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नहीं अठाया जा सकता । मगर थे केवल नेयायिक ही नहीं थे, अुससे ज्यादा 
थे। अन्हें यह प्रवाइप्राप्त जेसा लगा कि अल्या अल्ग साध्यके लिग्रे अलग अलग 
साधन जुटाने चाहियें। व्यवहारमें तो कोओ भी आदमी देते अपर रह ही 
नहीं सकता |. देतकों पूरी तरह स्वीकार किये विना विचार करना, जिच्छा करना, 
प्रदत्त करना या कुछ भी करना मनुष्यके लिभे अशक्य है | तो फिर किस 
लिओ अआसते जिनकार किया जाय ? वेसा करनेसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता । . . - 

“४ तो कया हिन्दुस्तानी सब मर्तोका सार ग्रहण करनेवाले लोग हैं! नहीं, 
नहीं, सो तो वे हरगिज नहीं हैं । बुद्धिवादियोंसे वे झुल्टे ही हैं । अनकी 
खुबी यह है कि वे यह मान लेनेके वहममें फँसे हुओ नहीं हैं कि आध्यात्मिक 
सत्य किसी भी ओक ही दशशनमें पूरी तरह मृततिमन्त हो सकते हैं । थे जानते 
हैं कि परम सत्यका - निणय किसी ओक दृष्टिसे हो ही नहीं सकता । जो होना 
सम्भव हो तो भी वह अनेक दृष्टियोंसे ही होगा | अद्वेत और द्वेंत ओेक दूसरेंके 
विरोधी हैं, यह कहनेका अरथ सिर्फ जितना ही है कि अंग्रेजी मापपद्धति और 
दशक मापपद्धति ओक दूसरेकी विरोधी हैं |” 

ओऔसा ओर बुद्धके बारेमें कितना ही भाग बहुत सुन्दर लिखा गया है: 
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«& आअुनके महत्वका ओक ही कारण है कि आपदेशकों वे सिफ जबान तक 


ही नहीं रखते, बल्कि आचरणमें लाते हैं । जिप्तसे ज्यादा सिद्धि क्या हो सकती 
है ! ज्ञानी 'दीखनेके लिओ सिर्फ बुद्धिकी जरूरत है । मनुष्यमें बढ़ी चढ़ी बुद्धि 
हो, तो वह माम्रली अथमें शानी माना जाता है। मगर बुद्ध बननेके लिओे तो 
जिस झँचीसे अँची चीजके दर्शन किये हों अुसको सारे जीवनका मुख्य और प्रेरक 
बल बन जाना चाहिये । आुसमें स्थूल या जड़ वस्तुओं पर सीधा काबू रखनेकी 
शक्ति आ जानी चाहिये |? 

जिस देशकी त्रह्मविद्या सीखनेके तरीकेके बारेमें : 
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८ गुरुमंत्र जब तक अपनी आत्मा पर अधिकार नहीं कर लेता, तब तक 
शिष्यको आस गुरुमंत्रमें लीन हो जाना चाहिये | आसे ज्ञानकी नयी ही भूमिका . 
पर पहुँचना है।” 

चीनका चित्र बढ़िया दिया है ओर चीनिर्योकी खासियतें भी । चीनकी . 
संस्कृति पर दो ग्रेथेंका वड़ा असर पड़ा है 
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. “घर या सदाचारका ग्रन्य और विनय या शिश्चचारका ग्रन्थ | धर्म यां 
सदाचार : जो हमसे आपर हैं, हमसे नीचे हैं ओर हमारे जेसे हैं, झुन सबके 
: लिओ प्ृज्यमाव | जो है झुस सबके लिओ पूज्यमाव । जिस खयालसे प्रृज्यमाव 
तमाम सदगुर्णों और तमाम श्ञानका मूल आधार है । यही वात ठीक है | जिस 
चीजको हम आदरके साथ देखते हैं, भुसीके साथ न्याय कर सकते हैं | अिसलिओे 
सभ्यता या विनय मुज्यतः बाहरी चीज नहीं है, बल्कि नीतिकी जढ़में रहनेवाली 
चीज है | हम हर आदमीसे सदूगुण और दयाकी आशा नहीं रुख सकते, 
मगर सामनेवाले आदसीके प्रति आदर या अुसके व्यक्तित्वकी स्वीकंतिकी आशा 
तो सभीसे रखी जा सकती है | हर आदमीको सभ्य होना ही चाहिये, अिसका 
यह सबलू कारण है |” 

अिसीका नाम. आदर है, यही सहिष्णुताकी जढ़ है --- यही चीज में बापूमें 
पण पण पर देखता हूँ और शायद ही दूसरे किसीमें देखता हूँ । 
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८४  शिशचारका यह ग्रन्थ कहता है कि मनुष्यका बाहरी बर्ताव विलकुछ 
शुद्ध हो, तभी वह भीतरी पूर्णता प्राप्त कर सकता है । जिसीलिओ चीनियोंमें 


रेण्ड 


शिशचारकी खास खुबवी पायी जाती है । चीनमें जो अदभुत बिनय देखा जाता 
है, वह कन्फ्युशियसके सम्प्रदायक्का परिणाम है।” 


चीनके किसान-जीवनका चित्र बढ़ा सजीव हैः 
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८ ज्प्पा चप्पा जमीन सावधानीसे जोती जाती है। पहाड़ोंकी चोटी पर की 
सारी जमीन भी खेतीके काममें छी जाती है । जहाँ जहाँ मेरी नजर जाती है, 
वहाँ वहाँ में किसानोंको ठंगसे, विचारपुर्वक ओर सन्तोषके साथ काम करते देखता 
हूँ । वहँके विशाल मैदानोंको थे छोग सजीव बनाते हैं । जोते हुओ खेतोंकी 
हरियाली और नदियेंकि खुखे हुओ पार्टेके चमकते हुओ पीलेपनके साथ किसानेकि 
नीले कपढ़े भी चित्रका ओक भाग ही बन जाते हैं। शायद ही जमीनका कोभी 

३०५ 
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इकड़ा जैसा होगा, जिसमें कितनी ही कबरें न होंगी । मगर जिन कत्रेंकि 
पत्थरोंकों अिज्जतके साथ बचाकर किसान अपना हल चलाता है। जमीनके साथ 
जितना बैँंघा हुआ और मानों जमीनका ही हो गया हो, मैसा किसान मेंने दुनियामें 
ओर कहीं नहीं देखा । वापदादोंसे चछी आ रही जमीन पर झुसका सारा जीवन 
गुजरता है और वहीं झुसकी मौत होती है। मनुष्य जमीनका है, जमीन मनुष्यकी 
नहीं। जमीन अपनी सन्तानोंको छोड़ती ही नहीं। आदमियोंकी तादाद कितनी ही 
बढ़े, मंगर वे सव झुसी जमीन पर रहते हैं। ज्यादा मेहनत करके, अधिक कष्ट 
आअठाकर वे कुदरतसे अपनी खुराक ले लेते हैं | ओर मरते हैं तब वालोचित 
श्रद्धांक साथ ओुसी जमीनमें, जिसे वे अपनी मौका पेट समझते हैं, प्रवेश कर 
जाते हैं और सदाके लिओे वहीं रहते हैं । जिन्हें हम मरे हुओ मानते हैं ऑन्‍्हें 
चीनी किपान प्राचीन काल्‍के य्रूनानि्योकी तरह जीवित मानते हैं। वे मानते हैं 
कि हमारी जमीनमें ही हमारे परृवजोंकी आत्मा रहती है। और वह आत्मा अन्हें 
अपनी मेहनतका फल देती है, ओर वे कोओ दोष करते हैं तो अुसकी सजा भी 
देती है । जिस प्रकार विरासतमें मिले हुओ खेत ही भुनका जितिहास, झुनकी 
स्वृति और आओ ुनके संस्मरण हैं | वे जिसी जमीनके ओक अंग हैं, . 2? 


जापानकी कलाके बारेमें बात करते हुओ खसुरुचिकी व्याख्या अच्छी 
दी गयी है ॥ 
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४ ओेशियाबासियेकि जि दुनियाको देखनेके तरीकेसे ही क्रिसी भी चीजते 
जिनकार न करनेवाले व्यापक घमंका और व्यापक तत्वज्ञानका अदय हो सकता 
है । अिसीसे सम्पृण सामाजिक व्यवस्या ओक सिद्धान्तके रूपमें सम्भव है। 
जगतके प्रति ओदियावा्ों जैसी मावनावाला आदमी ही अचेसे अँचे अर्थमें 
सुरुचिवाला बन तकता है। मान्राके स्पष्ट जञानके सिवा सुरुचि और है ही क्या ! जिसकी 
आँखोंने जापानमें तालीम पायी है, वह युरोपमें शायद ही अपनी आँखें खोलना 
चाहेगा । सब कुछ ढूँस हंस कर भरनेकी हमारी आदत कितनी जंगली है! 
इम चीजोंको शुनकी असल जगह पर रखी हुओ शायद ही देखते हैं। हमारे 
चित्र किस तरह जह्ँं तहाँ घुताये हुओ रहते हैं! और युरोपवालोंको शायद ही 
यह खयाल होता है कि कमरा जिन्सानके लिभे है, जिन्सान कमरेके लिये नहीं । 
परदे या तस्वीरको अच्छी तरह लगाना जितना महत्वपूर्ण है आअुससे ज्यादा 
महखपूर्ण अपने आपको ठीक तरह रखना है। जापानी मन्दिस्की खुबी ओुस्के 
आसपासके बातावरणमें है। भुससे अुसको अलग नहीं किया जा सकता | . . . 
यह बात ध्यान खींचने छायक है कि जापानी युरोपियन पहनावा और रहने 
सहन घारण करने लशा कि तुर्त अपनी सुझचि खो बैठता है।” 

न ्ः 

जिस आदसीका पएवके धघर्मग्रन्थोका अध्ययन अच्छा मालठुम होता है। 
शीता और आपनिषदेकि जितने आुद्धरण हैं वे बिलकुल ठीक हैं, और असा लगता 
है कि याददाइतसे लिखे हों। छाओत्सका ओके विचार बहुत सुन्दर है: 

“नराएटा 48 रखाए्ं बात ९ स्वापी रतपांग्रठ, 
वृप९ (8.5९ 04 ६6 ९६९ए०णर्३ तंपाह्00)0 00 7९8ए९७ धार्त ९8700 5 
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४ स्वर्ग शाश्वत है और प्रथ्वी भी सनातन है। स्वग और प्रथ्चीकी शाश्वत 
इस्तीका कारण यह है कि जिन दोनोंकी हस्ती खुदके लिभे नहीं है। 
जिसीलिओ वे हमेशा जीवन देते रहते हैं । 
ओसा ओर बुद्ध क्‍यों अमर हैं, यह अच्छे ढंगसे बताया हैः 
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४ बहुत छोग तो मौत आनेसे पहले ही सचमुच मर जाते हैं। यानी वे 
स्थूल्ख्पमें जीते रहने पर मी जाग्रतिका दीपक घारण करना बन्द कर चुके होते 
हैं। अक निश्चित कालंसे ज्यादा बहुत ही कम लोग जीते हैं। मगर मैसा 
मनुष्य क्वचिंत्‌ ही पैदा होता हे जो किसी मूलभूत विश्वविचारको अपने 
आपमें मृतिमान करता है, जैसा कि बुद्ध और ओीसा कर सके। वह शाश्वत्त 
काल तक जीता रहता है।” 


अनिष्टकी हस्तीके बारेमें कितने ही विचार बहुत गंभीर चिन्तन - 
बतानेवाले हैं : 
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£ यह पक्की बात है कि जिस दुनियाके व्यवहारमें बुगभका भी निश्चित 
और जहूरी स्थान है। जइसे नयी रचना करनेका रास्ता विनाशसे ही तेयार 
होता है। हमें कुछ बड़ी प्रगति करनी हो तो. आत्पत्ति और विनाशके 
कुदरती क्रमको कभी कभी वेग देना ही चाहिये । पुरानी कठोर बनी हुभी 
चीजोंको विप्लव ही अआुढ़ा दे सकता है। युद्ध कितने ही युर्गोका असमयमें अन्त 
करता है; जिसी तरह बन्धनकारक रूढ़ियोंका फनदा कट सकता है। अगर ओक 
जातिके लोगोंने दूसरी जातिको पराधीन बनाकर कितनी ही चीजें घने जंगलसे 
बाहर न निकाली होतीं, तो जगदूव्यापी संस्कृतियाँ पेंदा ही न होतीं। मौत और 
चखादी कुदरतका स्वाभाविक सिलसिला है । . - . हिन्दुस्तानके पुराणेकि 
अनुसार सृष्टि और प्रलय अेक ही देवताके ओक दूसरेके पूरक स्वरूप माने गये 
हैं, असमें बहुत सत्य है । कमी कभी विनाशकों साफ तौर पर जछूरी माना 
गया है । हा, जिस महादेवकी जगह मनुष्यको नहीं ले लेनी चाहिये | महादेव 
जो कर सकते हैं, भुसे करनेकी जिच्छा मनुष्यको न रखनी चाहिये । मृत्यु 
अनिवार्य है. जिसलिओ हत्याका समर्थन नहीं किया जा सकता | जैसे जन्म 
और मरण झिन्सानकी अपनी अजिच्छाके क्षेत्रसे बाहरकी चीजें हैँ, वेसे ही जीव- 
मान्नके विकासकी तमाम योजना व्यक्तिगत निणेयसे परे है । , - « परन्तु 
जिन्सानको जो करना चाहिये वह शायद ही करता है । और जब जान इंझकर 
कुछ भी करने लगता है, तब तो जो करना चाहिये वह शायद द्वी कर सकता है। यह 
मान कर कि वह सारी योजना जानता है जब वह ओक खास परिणाम पेंदा करना 
चाहता है तब आओसे विगाइता ही दे । अिसीसे मूर्खताभरी लड़ाअियोँ और 
प्रल्यकारी विप्छव पैदा होते हैं | कुदरतका अपना चलाया हुआ क्रम बदल जाता 
है और मर्खताकी जीत होती है। गोरे छोगोंने अिसी तरह बहुत बहुत दिशाओंमें 
भयानक बरबादी मचायी है | किसी मी प्राणीकी हिंसा करना बुराओ ही 
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है | हिंसाका हर ओक काम न्यायकों चोट पहुँचाता है | किसीको कितनी ही 
नियमानुसार सजा दी जाय, तो भी वह नीतिकी भावनाको तो किसी न किसी 
प्रकार आघात पहुँचाती ही है | वह सत्र कुछ होने पर भी यह माना जा 
सकता है कि बुराओमेंसे मछाओ निकल सकती है | छोटी छोटी वातोंमें दी 
नहीं, मगर बड़े पैमाने पर भी यह सम्भव है । अितिहासमें हम देखते हैं कि. 
वहुत ही हिंसक जातियों भी बहुत- चे सदाचारकी दृष्टिसे संस्कारी बन कर 
निकली हैं । शारीरिक वल नेतिक बुनियाद पर ही टिक सकता है | श्म्मितके 
विना अकेली ताकत कुछ नहीं कर सकती । ओर त्याग करनेकी तैयारीके विनाः 
अनुशासन, संगठन ओर हिम्मतसे भी कुछ नहीं होता ।? "' 

अमरीकी लोकतंत्रका ओक वाक्यमें अच्छा चित्र दिया है: 
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“४ सार्वल्लेकिक मताधिकारसे “जिसकी छाठी भुसकी भैंस? वाल्य नियम संस्कृत 
रूपमें सनीवन हुआ दीखता है। लोगोंके आवेग ओर रुखका फायदा आुठाकर 
और सुझाव वया चाछाकी भरे दावपेंचसे यह तय किया जाता है कि किसके 
हायमें सत्ता आयेगी | बल्त्कार और फुसलाइटमें जितना फर्क है आुतना ही . 
फक छुटेरे सरदारोंकी सत्तामें और जिस ढंगसे हथियाओ हुमी सत्तामें है ।॥? 

सारी पुस्तक विचारोंको भुत्तेनन देनेवाली (00ए28!7 ८०77०॥४४8 ) 
है, ओर जितनी निश्चिन्ततासे लिखी गयी है आुतनी ही निश्चिन्ततासे भुसे पढ़ना 
ओर आुसका विवेचन करना चाहिये। हि 


आज अविन पर हॉनिमनका लेख है । अिसने भुसे चाछमक मोका- 

परत्त बताया है | 
+ है 80 0907007:परग5 जव0 शारेट३ए0पाड ४0 ८0एश7 5 व)2टणाडांड- 
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0 डं7८८एा८ए. 
£ यह चाछाक अवसखादी है। अपनी असंगतताओं तथा सिद्धान्तों और 
नीतिके परिवर्तनोंकी सच्चेपनके आग्रह और सचाओके दम्भी स्वॉगके मोटे परदेके 

नीचे ढेंकना चाहता है |” 
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“४ वह ओक बार साअमन कमीशनके हिमायतीके रूपमें खड़ा हुआ, फिर 
नरम दल्वालोंका विरोध देखकर झुक गया । ओक वार झुसने सविनयमंणकी लड़ाओको 
लाठी और आइ्नेन्ससे कुचलनेकी कोशिश की । वादमें काँग्रेकका जोर देखा 
तो झुक गया | अुसकी सचाओकी वातोंसे अदचि होती है | अब ये बन्द हो 
ज़ायँ तो ही अच्छा । अगर बह गोलमेज परिपदकों फिर जिन्दा करा दे, तो 
जरूर आउकी सचाओके बारेमें विचार किया जायगा |” 

बापू : “में जिस विचारका नहीं । अिस आदमीमें सचाओ है, जिस 
अथ्में कि झुसमें अुखाइ-पछाड़ नहीं, दावपेंच नहीं । वह सीधी सादी बात करनेवाल 
है । साजिमनके समय झुसे वह बात अच्छी नहीं लगती थी, मगर झुसने विचार 
कर लिया कि अनुदार दलके नाते जो नीति अपना छी गयी है भ्रुसके खिलाफ न 
जाया जाय | झुसके खरेपनकी भी हृद है ओर वह हृद यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य 
अखण्ड रहे । झअुसे खतरा हो तो वह वचन भंगका भी विरोध नहीं करेगा | 
वह त्रिटिश साप्राज्यको ओऔर्वरकी ओेक अदभुत कृति माननेवाला है -- जेसा कि 
हरभेक अनुदार दल्वाला मानता है -- और ' झुसी दृष्टिसे वह सब चीजेंको देखता 
है । मगर वह खरा हो या न हो जिससे क्‍या सरोकार! हमारा तो वास्ता 
जिस बातसे है कि हमें जो चाहिये वह मिलता है या नहीं ।” 

आज सातवक्केकरका हरूम्बा पत्र आया | विश्वरूप दशशनवाले ११वें 
अध्यायक्री बापूने ओक महाकाव्य कहा है। झुसके वारेमें ओुन्होंने लिखा है; 
6 यह तिर्फ काव्य नहीं है, यह सत्य है। बासुदेषः सर्वमिति स मदह्दात्मा 
खुदुललभः-- यह गीताका सिद्धान्त वेदों ओर आपनिषदोमें वार बार आता है 
ओर आजिस अध्यायमें मी बाछुदेवः सर्वेम्‌ बतानेका तात्पर्य यही है कि विख- 
मात्रमें वासुदेव है, विश्वका हर व्यक्ति वासुदेवका अछ्ण अल्ग अंग बन जाता 
है ।” ओन्हें बापुने हिन्दीमें लम्बा पत्र लिखाया: 

८ विश्वरूप-दर्शनयोगके वारेमें जो आपने लिखा है वह सब ययाथ है । 
तदपि मेंने जो आस अध्यायकी भूमिकामें लिखा है, शुसमें कोओ फर्क नहीं होता 
है | सारे जगतको जो मनुष्य वासुदेव स्वरूप मानेगा, वह विश्वरूपका दर्शन 
अवश्य करेगा । परन्तु रूप अपनी कब्पनाकी द्वी मृति होगा । खिस्ती जगतको 
ओश्वर रूप मानता हुआ अपनी कब्पनाके अनुकूल मूर्ति देखेगा | जो जैसे 
भजता है वैसे ओश्वरकों देखता है । हिन्दू सम्यतामें जो पैदा हुआ है और 
असीकी शिक्षा जिसने पायी है, वह ग्यारह॒वों अध्याय पढ़ते हुओ यकेगा नहीं; और 
आुसमें अगर मवितिक्ी मात्रा होगी तो आस अध्यायमें जैसा वणन है वैसा ही विराट 
रूप दर्दीन करेगा । पस्तु जैसी कोओ मूर्ति जगतूमें असक्षी कल्पनाके बाहर 
नहीं है । ब्रह्म, आत्मा, वासुदेव, जो कुछ भी विशेषण आस शवितिके लिभे हम 
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जिस्तेमाल करें, निराकार ही है | भकक्‍तके लिओ वह, आकाररूप बनती है | यह 
अस शव्तिकी माया है, यही काव्य है । हम असका निचोड़ ओअेक ही खींच 
सकते हैं जो आपने खींचा है। डाकूमें भी हमको वासुदेवका रूप देखना होगा। 
और इसमारेमें वह शक्ति आ जायगी तो डाकू डाकृूपन छोड़ देगा । और जब 
तक हमारेमें यह शक्ति नहीं आती, तव तक हमारा सब अभ्यास और सब ज्ञानू 
निरर्थक ही है। आपने विश्वरूप-दशन पर जो लिखा है, आुसके बारेमें अत्तर 
नहीं माँगा है । मेंने दिया है क्योंकि में भी वेसे विचारोंमें ग्रस्त रहता हूँ। और 
आपके साथ पत्र द्वारा अैसे वार्ताछाप करनेसे मुझको आनन्द होता है |” 


आजकलकी मनोदशा बतानेके लिओे भी यह पत्र बहुत अप्योगी है । 
नारणदासभाओने 'लिखा था कि “ प्राथनाके बारेमें मुसे आजकल बहुत विचार 
आते हैं।” यह भी आुर्सके साथ पढ़ना चाहिये । जिस पतन्नके पिछले' हिस्सेमें 
वैदिक मन्‍्त्रोंकों समझनेकी किसी कुंजीके लिभे आऑन्होंने सातवष्ठेकर्को लिखा 
है -- “ अनेकॉके अनेक अथे, सनातनिर्योमें मी मतभेद, समाजियोंमें भी मतभेद, 
युरोपियन विद्वानोेमिं भी मतमेद, जिसलिओे घत्रराहट होती है। अुपनिषदोके 
बारेमें भी यही बात है |” फिर ल्खिते हैँ -- “ औशोपनिषद्‌ कणप्ठस्थ करना 
शुरू किया है | अुसके अनेक अथ देखनेके बाद मेंने अपने लिभे ओअक खास 
अथ बना लिया है। मगर संस्कृत भाषाका थोड़ा ज्ञान होनेके कारण झिस 
तरहका अर्थ बनाना धृष्टता ही छगती है। मेरे जैसा आदमी वेदिक मन्त्रोंका 
अथ निणय केसे कर सकता है?! और सौभाग्य या दुर्भाग्यसे संस्क्ृतका 
जितना ज्ञान जरूर है कि कओ अशथॉमेंसे अक अर्थ पसन्द करनेकी शक्ति है। 
आत्मसतन्तोषके लिझे तो गीताजी काफी हैं। मगर वेदोंमें चेचुपात करना 
मुझे प्रिय है । असलिओ कोओ छुचना कर सकते हों तो कीजिये।?” 


नारणदासभाओका पत्र आया | आश्रममें दो सपाहसे डाक ही नहीं 

ु मिली । बच्चे बेचारे लिखना छोड़ बैठे हैं । बापू कहने 

२०-७-7३२ लगे -- “ जितने काशगजके टुकड़ोंसे स॒ुन्हें शिक्षा मिल रही 

थी, वह भी बन्द हुओ। ” 

मेरा ११ तारीखका छिखा हुआ पत्र कह्य जाता है १४ तारीखको डाकमें 

पड़ा, मगर आश्रममें १८ तारीख तक नहीं मिला। मगर केद किसे कहें! 

और अपटन सिंकलेरने रूसी जेलेंकि अनुभवियोके जो वर्णन झिकट्ठे किये 

हैं भुन्हें पढ़कर तो असा लगता है कि यह केंसी जेल! हमारे यहाँ तो 
कुछ भी दुःख नहीं । 
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वल्लभमभाजीकी संस्कृत-अच्छी हो रही दै। शुनकी सरल्ताकी कोओ 
हद नहीं है | मुझसे पूछने लगे -- “ महादेव, यह विभक्ति क्या होती है! 
ओऔर नृपः कह सकते हैं.तो राजः क्यों नहीं और चिह्वानः क्यों नहीं! ” 
मगर आज जब ब्रह्मचर्य पर महामभारतके स्छोक आये, तब्र पलमर तक वे भी 
स्तव्घ रह गये । मैंने बापूसे कहा -- “ संस्कृत भाषाकान्ता संगीत और किसी 
भआषामें नहीं होगा, और अुसमें ब्रह्मचर्यके बारेमें जो लिखा है वह भी दूसरे 
किसी साहित्यमें नहीं होगा |”, बापू कहने छगे---“ संगीतके बारेमें तो 
कुछ नहीं कहा जा सकता, ग्रीक-लेटिनमें होगा भी; मगर ब्रह्मचर्य और सत्वके 
बारेमें तो शायद ही और किसी साहित्यमें संस्क्ककी बराबरी करनेवाली चीज 
होगी]? थे हैं वे छोक ( अनुशासन पर्वमेंसे ) 


न तपत्तप आित्याइुब्रह्मचय तपोत्तमम्‌ 
अ्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु॒ मानुपः | 
आजन्मगरणागत्तु॒ ब्रह्मचारी  भवेदिद 

न तस्य किंचिदप्राष्यमिति विद्धि नराधिप ॥ 
पंचर्विशतिपयन्तं ब्रह्मचर्य समाचरेत्‌ 
गुणवान शक्तिसम्पन्नः शतायुस्तु भविष्यति ॥ 
कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थासु स्वंदा 
सर्वत्र मेथुनत्यागों त्ह्मचर्थ विधीयते ) 
यदीच्छसि वशीकतु जशदेकेन कर्मणा 
सुदु्वृत्तिन्द्रिय ग्राम बलाच्छीघ्रे निवास्य ॥ 


आज बापू छगनलाल जोशी, शेकर और डॉ० मुकुन्दसे :मिले । बापूने 

हा कि-- “४ छगनलालने ओक खबर बहुत अच्छी दी कि 

२१-७-7१५ अब दो पठान युवक कंग्रिसकी तरफसे आये हैं ओर वह 
भी झुस वक्त जब वे झगड़े हो रहे थे | वे लोग बड़े 

अच्छे आदमी हैं और भुन्होंने बहुत अच्छी छाप डाली है | भुन्होंने दूसरी 
खबर यह दी कि रामदास बहुत झुदास रहते हैं, क्योंकि झुनके पास जो दन्तमेजन 
आया असके साथ झिलायची आ गयी। भुसे तो भुन्होंने तरन्‍्त नष्ट कर दिया, 
मगर अुनकी आुदासी नहीं जा रही है।?” बापुने पूछा -- “ नष्ट तो कर दिया, 
मगर झिन कर्मचारियोंको खबर दे दी!” छगनलाल कहने लगे -- / नहीं 
खबर तो नहीं दी |” बापूने खुद ही सारी बात सुपरिष्टेप्डेप्ससे कह दी । 
असी दिन किसीने हिंगाष्टक चूरनमें मिर्च मेंगवायी थीं। झिसलिशे बापू कहने 
लगे -- “ किसीका क्‍या कदर ! देखो तो मेरा घर ही फूणा हुआ है! आिसमें 
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रामदासका दोष तो है ही नहीं, मगर झुसे भेजनेचालेका जरूर है| ” सुपरिष्टेण्डेण्ट 
कहने लगे --- ४ जिसमें कुछ नहीं, रामदासके अफसोस करनेका कोओ कारण 
नहीं है ।? 

मीरावहनका जैसा पोस्ठकार्ड आया कि वे काझीमें बीमार पड़ी हैं । अनके 
पत्रमें  अुन्हें मिलनेवाली बेहद सेवाका जिक्र था। अआन्हें पत्र लिखा : 

+ (ए९ 7९ए०7 धिा0फ एीशा ए९ ८20म्राणंह: 8 528८7 0 (0९ [9 एफ. 
धीवा: 80एटाा पीर 9049, शैपवे गा प्रक्कपा९ 85 वा ग्प्रथा #िज़ 
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« शरीर सम्बन्धी नियमोंकों हम कत्र तोढ़ते हैँ, अिसका हमें पता नहीं 
चलता । और जा सिद्धान्त जिन्सानके बनाये कानूनके बारेमें है, वही कुदरतकेः 
कानूनके बारेमें भी है कि अज्ञान यह कोओ बचाव नहीं है । यानी तुम्हें बुखार 
आया है, जिस पर मुझे आश्चर्य नहीं है | तुमने जोरदार अपाय किये और 
अनसे मलेरियाका जोर रुक गया। असे समय मित्रोंकी सेवा वरदान बन जाती है 
और आुसके कारण जल्दी हम अच्छे भी हो जाते हैं। में जानता हूँ कि शिवप्रसाद 
बादंके घरमें केसी वढ़िया आवमगत होती है | तुम्हें ये मीठे अनुभव हो रहे 
हैं अिससे मुझे खुशी है | अिनके कारण असी बीमारी सह्य ही नहीं होती, 
बल्कि अुसमें मानव स्वभावके अच्छेसे अच्छे पहल़का अनुभव होनेके कारण वह 
ओक आशीर्वाद भी बन जाती है । सभी हाल्तमें समीको यह अनुभव समान 
भावसे हो, तब तो वह दिव्यताके नजदीक पहुँच जाता है |” 


कल रातको वापूसे पूछा था कि बिढ़छाने जो बयान प्रकाशित किया है, क्या 

वह काफी है? बापू कहने लगे -- “ नहीं, काफी नहीं है। 

२२-७-३१२ क्योंकि शुनसे जो सवाल पूछा गया था अआसका जवाब 
नहीं है | आऑन्होंनें यह कहा कि इमने (/0गरहप्राव्राए& 

(०770776९ (सलाहकार समिति )से असहयोग किया है; मगर झिससे 
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यह स्पष्ट नहीं होता कि नरम दल्वालेकि प्रस्ताव पर दस्तखत क्यों नहीं किये । 
सम्भव है आन्होंने सहयोगकी शर्ते नरम दलवालोंसे सख्त रखी हों और अुन्हें 
नस्म दलवालेनि न माना हो । दूसरे, अिस बातका भी जवाब नहीं है कि वे 
होससे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं|? आज सर पुद्षोत्तमदासका बयान वही बात 
जाहिर करता है, जो आअुनकी तरफसे बापूने पहले ही कह दी थी । भिनक्ली 
शर्ते नरम दलवालछोंसे ज्यादा थीं। यह बात नहीं थी कि गोल्मेजका तरीका 
फिरसे अपनाया जाय तो अजितनेसे हमें सम्तोष हो जायगा | और विलायतसे 
आनेके बाद भिन्होंने होरको ओक भी पत्र नहीं लिखा । 


मेजर भण्डारीने यह कहा था कि छगनलछाल जोशी और गंगा बहनको 

मुझसे मुलाकात करने देंगे | फिर भी कल शामको ये लोग 

२३-७-/ २२ आये तत्र आुन्‍्हें जिनकार कर दिया! कारण यह है कि 
ये दोनों जन कार्यकर्ता हैं और आन्हें मुझसे, मिलने देनेमें 

डर_ढागा । और कानून तो मौजूद ही था कि सम्बन्धियोके सिवा और किसीको 
नहीं मिलने दिया जा सकता ! छगनछाल जोशी पहले ही दिन वापुसे मिल 
चुके थे। अुसमें क्रिसी तरहक्की जोखम नहीं थी, लेकिन मुझसे मिलने देनेमें 
जाखम लगी | विशप फिशरकी 7॥6 फांस आत06 ७7 (द्चा20॥7 
( छोटासा दुबछा पतला आदमी गांधी) पुस्तक आयी थी। वह भी डरके मारे 
नहीं दी ओर सरकारके पास भेज दी । मुझे लगता है कि यह तो ठीक ही 
किया, क्योंकि ये पढ़ लेते तो भी डरकर न देते ओर सरकारमें कोओ समझदार 
आदमी होगा, तो वह पढ़कर जिस पुस्तककों निर्दोष ठहरा कर दे सकता है। 
रातकों सोते वक्‍त बापू कहने छगे -- “ वल्लभभाजी, यह मालुम है न 

कि आन गुजराती पत्रेंकि बारेमें हम कड़वी घुँट पी रहे हैं !” बल्लमभाओ--- 
४ कैसे १!” बापू-- अंग्रेजीके पत्र तो तुरत भेजे जा सकते हैं, मगर गुजरातीकी 
कठिनाओ रहेगी | अिस तरह यह मुझे बहुत अपमानजनक छगता है कि ये 
लोग हमारे आदमियोंका अविश्वास करते हैं। जिन पत्रेका अनुवाद हो और 
ये छोग पास करें, तब कहीं ये जा सकते हैं, यानी जिन ल्लोगोंमें कोभी गुजराती 
जाननेवाला जैसा नहीं मिलता जिसका अिन्हँ विश्वास हो ! यह भयंकर बात 
है | जितलिशे अिस मामलेमें ल़ाओ करनी चाहिये | ल्डाभी यह कि हम 
झिन्हें कहें कि अिस दर्त पर हम पत्र नहीं लिखेंगे |? वल्लमभाओ--“ ये 
लोग तो बेहया हैं । कह देंगे कि भले ही मत लिखो, हमारा क्या विगढ़ेगा !” 
बापू-- “ जिसकी कोओ परवाह नहीं?” मैंने कह्ा--“यह तो टीक है। ये 
लोग क्या कहते हैं, अुनपर कोओ असर हो या न हो, भिसका विचार करनेक्ी 
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जरूरत नहीं, मगर यह मामला और मीराबहनका मामला ओक-सा नहीं है ।. 
चहाँ तो ओअक जिवीत सिद्धान्त था, यहाँ मुझे असी बात नहीं र्गती | यहाँ तो 
ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजीमें लिखे होंगे तो तुरत जायेंगे । मगर आप 
अंग्रेजीमें न लिखें तो भले ही न लिखें, हमें अुनकी जाँच पड़ताल तो करनी 
ही होगी । अगर ये छोग यह आग्रह करें कि आपको ये पत्र अंग्रेजीमें 
लिखने चाहिये तब तो असा नहीं किया जा सकता ।” बापू कहने लगे--- 
“आडे ठेढ़े ढंगते वे कह ही रहे हैं कि अग्रेजीमें लिखो |” मेंने कहा-- 
«८ मुझे लगता है कि आप जिस दोषकी शिकायत कर रहे हैं, वह जिस प्रथाकी 
जढ़में है। ” बापू कहने लगे--“ हाँ, यह तो है, मगर अिसलिओ आओसे कायम 
क्यों रखा जाय ! अपने स्वार्थक लिओे !? 
कल रातकी चर्चावाला मामला सबेरे घूमते घूमते फिर हाथमें लिया ] 
वललभममाओभीकी राय पूछी । वल्लमभाओ कहने लगे -- 
२४-७-?३२ “अिस तरह पत्र लिखते रहना पढ़े अुससे तो बन्द कर 
देना अच्छा है । जिन लोगोंमेंसे तो किसी पर अिसका 
असर पड़ेगा नहीं ।” बापू -- “असर न हो असकी परवाह नहीं । वेसे 
अन्तमें असर पढ़े बिना नहीं रहता। ?” फिर मेरी राय पूछी । मैंने कहा -- 
“अगर हम यह मान छेते हैं कि ये लोग अंग्रेजीके पत्रोंकी जाँच करें (यानी 
यह मान लें कि वे हम पर विश्वास न करके हमारे पत्र देखना चाहें), तो 
हम यह भी क्यों न मान लें कि वे गुजरातीका अनुवाद करें? ओरियंद्ल . 
ट्रांस्लेटरके दफ्तरका काम पत्रोंका अनुवाद करना है, राय देना नहीं ।” बापू 
कहने लगे --- “ यह बात ठीक है। मणर में कहाँ कहता हूँ कि दफ्तरकी राय 
ले! मगर भुन्हें अपना ओक भरोसेका कर्मचारी बुल्वाकर अुसे ये पत्र दिखला 
लेने चाहिये | और जिस तरह अंग्रेजी पत्र पास करते हैं, वेसे ही भिन्हें भी 
पास करके भेज देना चाहिये । ओुन्हें तो अिन कर्मचारियोंका भी विश्वास नहीं 
है, असलिभे सबका अनुवाद कराकर देखना है । यह बड़ा अपमान जनक 
लूगता है । जनरल बोथा तो अंग्रेजी जानता था, झुसका स्वार्थ भी था । 
फिर भी वह कहता था -- “नहीं, में तो डच भाषामें ही बात करूँगा |? डचमें 
बात करनेकी किसीने अुसे दक्षिण अंफ्रीकासे सलाह नहीं दी थी, मगर अुसे 
खुद ही सुझ्म गया । जिसी तरह हमें यह सुझ जाना चाहिये । यह तो दै 
नहीं कि ये पत्र लिखे बिना काम नहीं चछ सकता। यह घमम नहीं कि ये पत्र 
लिखे ही जायें | जिसमें आत्मसन्तोष है, दूसरोंकि' लिम्रे आश्वासन है | मगर 
'असमें हमारी भाषाकी बरेअिज्जती होती हो और हमारे आदमियोंका अविश्वास 
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मालूम होता हो, तो जिसे बन्द कर देना ही ठीक है | और क्या यह भर्यकर 
| छाता कि कोओ आदमी मर रहा हो; झुसे मेंने पत्र लिखा हो, बह 
पत्रके लिझि तरस रहा हा और पत्र यहोँसे पास होकर जाय आअससे पहले वह 
मर जाय? ये छोग यदि यह कहेंगे कि हमारे दफ्तरमें आदमी कम हैं, हमसे काम 
नहीं समल्ता, तो यह बात समझमें आ सकती है। मगर झिन्हें तो किसी विश्वास- 
पात्र आदमी पर छाइनेके वाद खुद देखना हैं | मुझे तो आिस बात पर भी 
चिढ़ होती है कि सुपरिष्टेप्डेण्ण और जेल्के प्रति अविश्वास है । मगर झिन्‍्हीं 
लागरर्म जब आग नहीं तो हम क्या करें ! ? बृल्लभभाजीसे कहा -- “४ आप 
संस्कृतमें श्रय और प्रेयके बारेमें पढ़ेंगे । अिस मामलेमें प्रेथ कहता है कि हम 
पत्र लिखते रहें और श्रेय कहता है कि छोड़ दें |? 
आज आश्रमकी डाकमें १९ पत्र भेजे, मगर सबको सुचना दे दी कि. 
पत्र किसी भी वक्‍त बन्द हो जायें तो चिन्ता न करें। अनासक्तिकी यद्दी 
निशानी है | प्रमुदासकों सत्य और ओबखच्वरके बारेमें लिखा -- “ सत्यके बारेमें 
मुझे कुछ कहना नहीं है | ओऔील्‍्वरकी व्याख्या मुद्रिकिल है। सत्यकी व्याख्या 
तो सबके दिल्ोंमें मोजुद हैं। तुम जिसे झिस समय सच मानते हो, वही सत्य 
ओर वही दुग्हारा परमेख़र | अपनी कल्पनाके झिस सत्यकी आराधना करते 
हुओ मनुष्य अन्तिम शुद्ध सत्य तक पहुँच ही जाता है । और वही परमात्मा 
है। आजकल मैं वेदोंका सार पढ़ रहा हूँ | भुसमें भी यही बात है । मेरे 
खयालसे तो जब तक हमें रुच्चा जीवन जीना नहीं आता, तब तक सारी 
पढ़ाभी वेकार है । सच्चे जीवनमें वनावटकी गुंजायश ही नहीं है । सत्यका 
पुजारी जैसा है, वैसा ही दिखायी देगा । भुसके विचार, जवान और काममें 
अकता होगी । औीरवरको सत्यके रूपमें जाननेसे यह शिक्षा जल्दी मिलती है । 
जैसा सत्यमय जीवन बनानेके लिओे बहुतसी पोथियाँ आअुल्यनी नहीं पढ़ती, मगर 
खारी वाजी ही हमारे हायमें आ जाती है । द्विश्ण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि- 
दवितंसुर्ख, तर्व॑ पृषन्तपावृणु, सत्यधर्माय हृष्टये | जिस मंत्रका विचार 
करना |”? पुरातनको लिखा -- “ मेरी चेतावनी ठुम्हें सवाल करनेसे 
रोकनेकों नहीं थी, मगर -अन्तर्मुख होनेके लिझे थी। मुख्य चीज जान लेनेके 
बाद भुपवस्तुओंका इल करना हमें आना चाहिये | न आघधे तब तक यह 
हीं कहा जा सकता कि मुख्य वस्तु समझमें आ गयी है | यह तो भूमितिके 
साध्य जैसी है। यदि ओअक आ जाय तो भुउ्से पैदा होनेवाले दूसरे अम्बास 
' आने चाहियें। 
कपिलको -- “ तकली चलाना ओक सेवा है। ठुग्हारे आसपास बच्चे हों. 
झुन्हें शिक्षा दो या बड़े हों झुनके लिभे शतकी पाठशाला चलाओ, तो यह भी 
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सेवा ह्वी है । हम खुद दिनदिन झुद्ध होते जायें, अक भी शन्दा विचार मनमें 
न आने दें, तो यह भी मेरे खयालूसे सेवा ही है । और जितना तो विस्तरतें 
पढ़ा हुआ आदमी मी कर सकता है |” 
ने पूछा -- “जो सांसारिक चीजेंकि पानेके लिझे झूठका सहारे 
लेता है, झुसे भगवान मिल सकते हैं ! या सत्यके पालनेके लिओ प्रद्ृतति छोड़ 
दे अुसे ओश्वर मिलते हैं !” ऑन्हें हिन्दीमें लिखा : “जो मनुष्य सांसारिक 
चस्ुकी प्राप्तकि लिभे या और किसी कारण असत्यका सहारा छेता है, राभ- 
देषसे मरा है, अुसको भगवत्माप्ति हो ही नहीं सकती है । और दूसरा दृष्टान्त 
जो आपने दिया है भुसे में अस्म्मव मानता हूँ। सत्यके मांगे पर चलना और 
प्रपंच अर्थात्‌ प्रवत्तिति अलग रहना आकाशपुष्प जेसी बात हुओं। जो प्रइत्तिसे 
अलग रहता है वह किस मार्ग पर चलता है वह केसे कहा जाय ! सत्यके 
गेपर चलनेमें ही प्रद्सिप्रवेश आ जाता है। बगेर प्रत्ृत्तिप्रवेशके सत्यके मार्ग 
पर चलने न चलनेका कोओ सोका ही नहीं रहता। गोतामाताने कओ छोकोंसे 
स्पष्ट किया है कि मनुष्य बगेर प्रह्धत्ति अक क्षणके लिझे भी रह नहीं सकता 
है | भक्त और अमक्‍तमें भेद यह है कि ओक पारमाथिक दृष्टिसे प्रृत्तिमें-रहता 
है और प्रश्त्तिमें रहते हुओ सत्यको कमी छोड़ता नहीं है । और रागहेंधादिको 
क्षीण करता है । दूतरा अपने मोगेकि ही लिख प्रद्कत्तिमें मस्त रहता है, और 
अपना कारये सिद्ध करनेके लिओ असत्यादि आउुरी चेश्लसे अलग रहनेकी कोशिश 
तक मी नहीं करता है। यह प्रप॑च कोओ निनन्‍्ध वत्तु नहीं है । प्रपंचके ही 
मारफत मगवद्‌ दरशन शकक्‍्य है। मोहजनक प्रपंच निध्व और सर्वथा त्याज्य है। 
यह मेरा दृक् अमिप्राय है । और अनुभव है ।” 
सोनी रामजीको --- “ जनेअके गढ़ अर्थ मेंने बहुत सुने हैं मगर ये सब अर्थ 
फ्राल्पनिक हैं | जनेअूकी आत्यत्तिक समय ये सब भाव भरे थे, यह में नहीं 
मानता | मगर आये और अनायेमें भेद है, यह बतानेके लिओे जो अपनेको 
आर्य मानते थे ओन्होंने जनेअकी निशानी अख्तियार की। वह समय ओसा होना 
चाहिये, जब्र रूआसे कपड़ा बनानेकी क्रियाकी खोज हुओ होगी। श्रुत॒ प्राचीन- 
काल्‍में क्या और आज क्या, करोड़ों लोग सिफ घोती पहनते थे और नंगे 
चंदन रहते थे । जो अनाय॑ माने जाते हैं वे तो असे थे ही। झिसलिओ 
आयने खत कातनेकी क्रियाको गति देनेके लछिझे, कताओको बढ़िया बनानेके 
लिओ, और यह साबित करनेके लिओे कि यह पविन्र आद्योग है जनेआ रूपी 
चिन्ह आयेके लिओ ग्रहण किया । जिस कथनके लिओ मेरे पास कोओ - 
अतिहासिक प्रमाण नहीं है | सिर्फ मेरा अनुमान है। आज तो आर्व-अनायैमें 
कोओ फर्क न है और न रहना चाहिये । दोनों जातियोंका संकर हजारों वर्ष 
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पहले हुआ था और आजकल्के लोग जिसी संकरसे पैदा हुओ हैं। अगर कोभी 
जनेभू पहने तो सबको पहननेका अधिकार होना चाहिये, जैसे प्रयलमें में कोओ 
सार नहीं देखता। आस कारण मेंने जनेअ छोड़नेके बाद फिर पहननेकी कोशिश 
नहीं की, भिच्छा भी नहीं की । और जहाँ तक जनेअसे अँच-नीचका भेद 
पैदा दोनेकी सम्भावना है, वहाँ तक वह छोड़ने लायक ही ठहरती है | गीरी- 
प्रसादको तो में कहँगा कि वह जनेअका मोह छोड़ दे । जनेआ ब्ह्मचारीकी 
निशानी है। अगर ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय तो वह भृत्तम जनेश है। 
खुतके घागेका क्‍या प्रयोजन ! 

काकाको आकाशददनके विषयमें लिखते हुओ -- “ मेरी दिलचस्पी दूसरी 
ही तरहकी है । आकाशको देखने पर जिस अनन्तताका, स्वच्छताका, नियमनका 
और भव्यताका खयाल आता दै वह इमें शुद्ध करता है | ग्रहों और तारों 
तक पहुँच सकते हैं ओर वहाँ भी शायद वही अनुभव हो जैसा प्रथ्वीके 
सारासारका होता है। मगर दूरसे अनमें जो सौन्दर्य भरा दीखता हैं और 
वहाँसे व्पकनेवाली शीतलताका जो झान्त प्रभाव पढ़ता है, वह मुझे अलोकिक 
मालूम होता है। ओर हम आकाशके साथ मेल साथें तो फिर कहीं भी बेठे 
हों तो कोओ हज नहीं | यह तो घर बैठे गंगा आयी वाली बात है | जिन 
सब विचारोंने मुझे आकाझ्दशनके लिओे पागल बना डाला है ! और जिसलिओे 
अपने सन्तोषके छायक ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ ।॥?” 


वब्लभभाओके तीखे विनोद कभी कभी तीरकी तरह चलते हैं । वेचारे 

मेजर मेहता पूछने छगे---  ओठावामें क्या होगा १? झिस पर 

२५-७-०३२ वल्लभभाओ कहने लगे--“ नाहक ओटावा तक गये हैं ! 
जो चाहें सो यहीं आईिनेन्ससे कर लें। फिर वहाँ 

तक जाना ही क्यों पढ़े?” वे बेचारे दिग्मृढ्ठ हो गये । आज पत्रव्यवहास्के 
बारेमें डोओलको पत्र लिखकर भेजा । मगर सुपरिप्टिण्डेण्ट साइब ही डर गये 
और कहने लगे--- नहीं बावा, औसा पत्र न भेजिये | जिसका अथ शायद यह 
लगाया जायगा कि यहाँके हिन्दुस्तानी कमेचारियोने आपके पास शिकायत को 
है |? भिसलिओे कल तक पत्र मुल्तवी रहा | डरका मानस अजीब होता ई | 
जिन्सानको सीधा खड़ा करना चाह, तो वह खड़ा होनेसे अिनकार कर देता है | 
, मे फिर संतानमिग्रहके बारेमें वहस की--“ जिससे बुरे परिणाम 

निकल सकते हैं, जिसमें शक्तिका भी हा होता है। मगर ओक खा तरहकी 
ओऔलादको --- कमजोर और रोगीको -- रोकनेकी जरूरत हो तो क्या किया जाय १? 
बापूने क्िन्हें लिखा: “संतति नियमनके वारेमें तो मेश दिल विरोध ही करता 
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रहता है | यह .जरूर सम्भव है कि मुझ पर पुराने विचार अनजाने असर डालते 
हों। मगर जिन कारणोंसे मैं विरोध करता हैँ वे कारण आज भी मौजूद हें; 
यानी संतति नियमनसे होनेवाली भारी हानि हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं । नओी 
सन्तान पैदा होनेसे रोकनेके लिभे बनावठी भुपाय करनेसे आंज जो त्नियाँ सबला जैसी 
हैं, भुनक्की मी अबला बुन जानेकी संभावना है | संतान निम्नहके पीछे जो सारी 
विचारओणी है, वही भयेकर और भूल भरी है। संतति नियमनका समर्थन करनेवाले 
यह मानते हैं कि जननेन्द्रियको सन्तुष करनेका मनुष्यको अधिकार है। जितना 
ही नहीं, यह घर्म है और झुसका पालन न किया जाय तो जीवन विकास कम 
होता है । मुझे अिस विचारमें बहुत दोष दीखता है। अनुभवमें भी में यह 
दोष देखता ही रहता हूँ । कृत्रिम झुपाय करनेवालॉसे संयमकी आशा रखना 
फजूल है। यह मानकर तो सेतति नियमनका प्रचार ही होता है कि अिस मामलेमें 
संयम नामुमकिन है । और जननेन्द्रियका संयम असंभव या गेरजरूरी या हानिकारक 
मानना मेरे खयालसे घमको न मानने जैसा है, क्योंकि घर्मकी सारी रचना संयम 
पर कायम हुओ है | जब्र कमजोर सन्तान रोकनेके सीधे, आसान और निर्दोष 
भुपाय बहुत हैं, तो फिर अआन्हें छोड़जर संततिनिग्रह जेसी जोखममरी चीजको 
कैसे काममें लिया जा सकता है? यह तो लगभग सभी मानते हैं कि जिसमें 
जोखम हैं । अिसलिओे जिम ढंगसे में जिस चीज पर विचार करता हूँ, आससे 
तो मुझे यह चीज त्याज्य ही छूगती है । अतना फिर ल्खिनेका दिल हो गया 
है, क्योंकि तुम्हारे पास विचार करनेका अवकाश है। ओर दँूँकि यह विषय बहुत 
गम्भीर है, जिसलिभे यह आवश्यक है कि ठुम आस पर खूब बारीकीसे विचार 
कर छो। फिर तुम किसी भी नतीजे पर पहुँचो भुसका मुझे डर नहीं है, क्योंकि 
में मानता हूं कि अन्तमें तुम्हारी सचाओ तुम्हें बचा छेगी; या में भूल करता 
होआंगा, तो तुम अुस भूलकों सुधार सकोंगे। अगर संतति नियमनका घम्म तुम्हारे 
सामने प्रत्यक्ष हो बायगा तो अुसे मेरे पाससे स्वीकार कराये विना तुम्हें चेन नहीं 
पढ़ेगा । और मेरा काम सीधा है। मेंने किसी विंचारकों कितने ही आगम्रहके 
साथ पकड़ रखा हो सगर अुसमें मुझे दोष दिखाओ दे जाय या दूसरा बता 
दे, तो मुझे भुसे छोड़ देनेमें देर नहीं छगती |” 


आज पत्रव्यवहारके बारेमें डोओलको पत्र गया | बापूने झुस अफसरको 
यक्रीन दिलाया कि जिसका दूसरा अर्थ न लगाया जाय । 

२६-७-?३२ वे बोले--“ अन्दर लिखि दीजिये कि मैं जेल्के करमचारियोंका 
जिक्र नहीं करता |? बापू बोढे --- “ तब तो वे जरूर मानेंगे 

कि आपके कहनेसे यह लिखा गया है। जिसके बजाय तो जो मेंने स्वाभाविक 
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रूपमें लिखा है; अुसीको जाने दीमियि | सच तो यह है कि यह मामला मैसा 
है, जिस पर आपको अिस्तीफा दे देना चाहिये--अगर आपमें स्वामिमान हो । 
मगर हममें वह तेज रहा ही नहीं | जिसलिभे आप कुछ न कर, तो मुझे 
जितना तो करने दीजिये | ” 


जो ढेर सारी डाक आठ तारीखको सरकारके यहाँ गयी थी, वह शामको 
आयी । झुसमें सभी पत्र जरूरी थे, जिनके जवाब तुरन्त देने चाहिये थे। झुस 
गुम हुओ हवावाजकी बहन शीरीनवाओका हृदयद्रावक पत्र था। घरमें ७२ 
सालकी माँ, दूसरा ओक बढ़ा भाओ लरूनदनमें किसी नर्सिंग होममें आठ साल्से 
पढ़ा है, और यह भाओ :झुड़ते अुढ़ते चछ बसा! बेचारी ३० बरस पहले दो 
किताब गुजराती पढ़ी थी। अआुसने भी मेहनत करके गुजरातीमें अच्छा पत्र 
लिखा । मगर अन्तमें लिखा-- “मुझे अंग्रेजीम॑ लिखनेकी जिजाजत दीजिये |” 
वापूने लिखा : 
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८ प्यारी बहन, 

«८ तुम्हारा दुखमरा पत्र आज ही मिला। मुझ तक पहुँचनेसे' पहले कितने 
ही हाथोंसे गुजरा है| तुम्हारे ओर तुम्हारी बृढ़ी माताजीके प्रति मेरा दिर 
हमदर्दीते पिघल रहा है | हम ओख़रको झुलाहना देते हैं, ओुस्के दोष 
निकालते हैं ओर झुसका अस्तित्व माननेसे जिनकार करते हैं, और वह इमें 
यह सब कुछ करने देता है | मगर असा करना हमारा अज्ञान है। हम 
रोज सुबहकी प्रार्थनामें अक सुन्दर संस्कृत छोक बोलते हैं: 

विपदो नेव विपदः सम्पदो नेव सम्पदः | 
विपद्‌ विस्मरण विष्णोस्संपन्‍नारायणस्द्तिः ॥ 

४ और क्या झुस अंग्रेज कविने भी नहीं कहा है कि “चीजें जेसी 
दिखती हैं वेसी नहीं होतीं!? बात यह है कि ओऔख्वरके सारे कानून इम जानते 
हों, तो ही हमें अन बारतोंका अर्थ मिल सकता है जो साधारण हाल्तमें हमारी 
समझमें नहीं आती | यह क्यों मानती हो कि तुम्हरे भाओजीकों अपने बीचसे 
आठा लिया गया तो यह दुःखकी बात हुओ । इम सही बात नहीं जानते -। 
मगर हम जितना तो जानते ही हें या हमें जानना चाहिये कि ओऔश्वर पूरी 
तरह भला है और न्यायी है। हो सकता है कि हमारी बीमारी भी; 
जैसी तुम्हारे दूसरे भाजीकी है, आपत्ति न हो। जीवनका अर्थ है यम-नियम । 
आुसके लिओ हमें कष्टकी आगमेंसे गुजरना ही पढ़ता है | में चाहता हैं कि तुम 
और ठ॒म्हारी माताजी अपने जिस दुःखमें सचमुच आनंद ले सको। परमात्मा 
तुम्हें शान्ति दे ! 

८ शहदकी बात बिल्कुल भ्रूठ जाना ओर मुझे अंग्रेजीमें शोकसे लिखना ।” 
(शहदका छत्ता भिन्हींने भेजा था । कहाँका था वगेरा विगत मेजनेको लिखा 
था। आस बारेमें बापूने लिख दिया: “ लिखनेकी कुछ जरूरत नहीं है।” ) 

राजाजीका जेलसे निकलनेके “बाद पहला पत्र आया । झेसमें बापृके 
झुनकी लड़कीके नाम टिखे पत्नोंका ओर तारका ओुल्लेख था ओर जैंवाअओकी थोड़े 
दिनकी बीमारीका जिक्र था। अपने जैँवाओ ओर भुसकी मोतके बारेमें लिखा : 
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४ ये लोग डॉ० राजनके यहाँ गये थे | वे कहते ही रहते थे कि पापाका 
ओक्स-रे कराने ओर ओुसके रोगका निश्चित निदान करानेके लिओ मेरे यहाँ आकर 
रहे | जैँवाओ जब वहाँ गये थे, तव बिलकुल तंदुरुत्त थे। कल्पनामें भी खयाल 
नहीं हो सकता था कि असा होगा | पापासे मिलमे और अआसकी सेयासे मुझे 
मुक्त करनेके लिभे वे कुछ ही महीने पहले रंगूनसे आये थे। पापा पर ओुनका 
चढ़ा प्रेम था और लूगमग मरते दम तक ऑन्होंने भुसक्की खूब ही सेवा की। यह 
बात बिलकुल सच है कि मौत ओक प्रिय मित्र है, लोग समझते हैं वेसा 
'कोओ भयेकर दुश्मन नहीं है । पर जब वह आती है तब हम सभी आुससे जैसी 
'लड़ाओ करते हैं ओर जिस दोस्तको निकाल बाहर करनेके लिओे नये-पुराने 
'विज्ञानके सारे भुपाय अिस तरह आजमाते हैं कि जिस समय हमें जिस सत्यका 
अधिकसे अधिक स्मरण रखना जरूरी होता है, झुसी समय जिस सत्यको हम 
बिलकुल भूल जाते हैं | में रंजलते नहीं, परन्तु अधकारसे घिरा हुआ हैं । 
प्रकाशंके लिओ प्राथेना कर रहा हैँ । सभीके भाग्यमें जो बदा है वही मेरे भी 
हिंस्सेमें आया है। झुसकी शिकायत क्या क्ूँ ! मेरे लिझे जरूर प्राथना कीजिये |”? 

जिन्हें लिखा: 
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८ आपका २३ तारीखका द्वदयद्रावक पत्र मुझे आज मिला । अभी 
तक पापाका .खत नहीं पहुँचा है । अधिकारी लोग मेरे पत्रव्यवहारकी जरूरतसे 
ज्यादा देखभाल करते. हैं । ञअसलिओ पत्र मिलनेमें बढ़ी देर होती है और 
अनिश्चितता भी बहुत रहती हैं| आनेवाले पत्र जरूर वक्‍त पर मिल जाते हें। 
“८ आप पर जो विपत्ति आ पड़ी है, अुस समय मत्युके बारेमें चर्चा करना: 
मुझे पसन्द नहीं है । जॉबकी तरह आप कह सकते हैं कि “यह कंगाल 
आश्वासक है।? मगर मुझे जितना तो लगता ही है कि हम ओऔशध्वरको 
पहचानते हैं, तो मत्युमें भी आनन्द मानना सीखना ही चाहिये । गुजरातके 
पहले भक्त-कवि नरसिंह मेहताका लड़का गुजर गया तब कहते हैं. कि अआुसने 
आुत्तव मनाया ओर कहा --' भ्ं ययु भांगी जेजाल, सुखे भजीशझं श्रीगोपाल ? । 
परमात्मा करे आपको जिस अंधकारमेंसे ज्यादा प्रकाश मिले । में जानता हूँ 
कि हमारे किसीके आश्वासनकी आपको जरूरत नहीं । वह तो भीतरसे ही मिल 
सकता है । यह तो सिर्फ यही बतानेको लिखा है कि हम तीर्नोकी आपके लिओ 
कितनी भावना है ।? 
.बैेचारे सुबरैयाकी लड़की जिस दिन वह जेलसे आया अआसी दिन मर गयी। 
ओसे लिखा 
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४ तुम्हागा ओर लल्तिाका दुःख में समझ सकता हूँ। जिस बच्चीके बारेमें 
लल्ता मुझे प्रेमपृर्ण शब्दोंमें अक्सर लिखती रहती थी। ठुम तो आश्रममें काफी 
समय तक रहे हो | जिसलिओ जितना तो समझ ही सकते हो, खास तौर पर 
असे मीके पर, कि औश्वरने हमें जो दिया दे अुसे छे लेनेका अुसे अधिकार है। 


रे रेड 


सुम यह भी जानते हो कि हम क्या मानते हैं | हम सब जिस दुनियामें 
देनदार बन कर आये हैं; और जब वह फर्ज पूरा हो जाता है, तव चले 


जाते हैं । बच्चीका कर्ज पूरा हुआ और वह मुक्त हुओ। तुग्दें, लल्ताको और 
इम सबको अमी अपना कर्ज चुकाना है |” 


जिस बार मुझे मुलाकात नहीं दी आसके बदलेमें जब्र यह प्राथना की 

कि मुझे रामदास या मोहनलाल्से मिलने दिया जाय, तो 

२७-७-/ ३२२५ कहने लो--- “जब जिस याडंसे दूसरे याईमें ही नहीं 

जाने देता, तो दूसरे वर्गके केदीसे तो मुलाकात हो ही केसे |” 

मैंने कहा कि सावरमतीमें तो इम मिल सकते थे । ओन्हें आइचर्य हुआ | 

बल्लममभाअओने तुरन्त चोट की -- “वहाँ होता होगा, मगर यह लेल तो 
सरकारकी बड़ी छावनीके पास जो है ।” 

आश्रमकी डाक कल नहीं आयी । जैसा दीखता है कि फिर किसी 
चअक्करमें पढ़ गयी है । ु 

बायरनका “प्रिजनर ऑफ शिलोन? पढ़ लेनेकी भिच्छा होती है। मगर 
मिले कहाँसे ! अिसका शुरूका गंभीर संबोधन बार चार पढ़कर याद कर डाल्य 

बल्लभभाओीको संस्कृत सीखनेमें वढ़ा मजा आ रहा है । 'घासांछि ! 
क्यों अिस्‍्तेमाल क्रिया और “बस्चाणि? क्यों नहीं! ओक वचन, ट्विवचन और 
बहुवचन क्या होता है और स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, 
कृदन्त किसे कहते हैँ, वगेरा प्रारंभिक सवाल बालोचित निर्दोपितासे पूछते ईं 
ओर नये शब्द सीखते हैं। ओर जो सीखते है झुनका प्रयोग करते हैं । यह तुम्हे 
शोभा नहीं देता, जिसके लिओ कहेंगे --- “ झिंदं न शोभने अस्ति |”? 
ओर कट्टर टोरियोंकि लिझे कहते हैं --- / ये सच तो (आततायी ? लोप हैं।” 
आज पृछने लगे -- “ शान: झने: के माने शनिवार है!” ८ * घासांसि ! 
क्यों अस्तेमाठ किया और “ बच्चाणि! क्यों नहीं ! जिस सवालका जवाब 
तो रस्किन जैसा ही दे सकता है ।” जिस तरह बापुने कहा। 

, » » को दूसरे विवाहकी सिफारिश की । “आता करनेसे तुम किसी 
दिन निर्विकार बनोगे | आज तुम्हारे लिझे यह असंभव-सा लगता है। तुम्हारे क्रोघका 
कारण भी वही है । तुम्हारी स्वादेन्द्रिय बलवान दीखती दे | जिसमें आश्चर्य 
नहीं। क्योंकि काम, क्रोध, रस वगैरा सत्र साथ साथ चलते हैं। तुम मानते हो 
कि तुम अपने काममें ओतप्रोत हो । मुझे जिसमें शक है । जिसका अर्थ यह 
नहीं कि तुम छापरवाह हो। मगर जो आदनी अपने कर्तव्यमें डूबा रहता दे, वह 
विकारवश हो ही नहीं सकता । जितनी फुरतत कहँसे पायेगा! तुम्दारी यह 
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हालत है ही नहीं। तुम कर्तव्यपरायण बननेके लिभे खूब कोशिश कर रहे हो, यह 
स्पष्ट है। यों तो तुम निर्विकार बननेके लिभे मी कोशिश कर रदे हो; मेगर जैसे निविकार 
नहीं बने वैसे ही कर्तव्यमें भी तन्‍्मय नहीं हुओ | माहुम होता है काम करते 
समय भी तुम्हें विकार आते ही हैं । मेरी खुदकी स्थिति कहाँ अंसी ही नहीं 
थी ! दूसरोंको लगता था कि मेरे काममें खामी नहीं आती । मगर में अपनी 
खामी देख सकता था । जिसीसे तो ब्रह्मचर्य पर आया । ” 
को -- “यदि तुम सचमुच निविकार हो, तो . - - के वशमें 
होने पर भी तुम आओन्हें सन्‍्तोष दे द्वी नहीं सकतीं । यह तमाम विषयी लछोगोंका 
अनुभव है । नतीजा यह होता है कि त॒म्हिरे साथ भोग कर लेने पर भी 
» » अतृप्त ही रहते हैं और अससे झुनकी विषयवासना बढ़ती है | अिसलिओ 
अगर तुम्हें दोनोंको साथ ही रहना हो, तो तुम्हें भोगमें रस लेना पंदेशा । अगर. 
तुम्हें सा न आये, तो तुम्हें अलग रहना चाहिये। अभी तो तुम दोनोके साथ 
रहनेका में बुरा ही परिणाम देख रहा हूँ | ठुम ओक दूसरेको धोखा दे रहे हो, . 
खुद अपनेको धोखा दे रहे हो ओर दुनियाको भी धोखा दे रहे हो । तुमः 
दोनेके जीवनके बारेमें मेरे सिवा दूसरे लोग तो यही मानते मा्म होते हैं कि 
भाशभ्रममें रहे हुओ होनेके कारण साधु-साध्वीकी तरह साथ रहते हो। जिस 
झठसे ठुम दोनों बच जाओ और दोनों अपनी अपनी पसन्दके विवाह कर 
लो तो सबसे अच्छा | मेरे खयालसे तुम दोनोंका मौजूदा जीवन दूषित है । 
दूसरी स्रीसे शादी कर लें, तो झुस जीवनको निर्दोष समझँगा, कर्योकि वह 
स्वाभाविक होगा ओर अन्तमें . . - शान्त हो जायेंगे । जिस सुधारके लिओे 
दोनोंको दिल खोलकर बातें कर लेनी चाहियें। और फिर जो कदम अठाना 
ठीक दिखाओ दे, झुसे भुठा लेना चाहिये। असा होनेपर . - , किसी दिन 
निविकारी बन सकेंगे । मौजूदा ढंगसे तो वे जलते ही रहेंगे और भुनके विकार 
बढ़ते ही रहेंगे । तुममें जो शक्ति हे, असे तुम खो न बेठना। निराश न होना | 
ओऔश्वर तुम्हारी मदद करे ।? 
विषयवासना छोड़नेके बारेमें टॉमस ओ केम्पिसके >छोक ये हैं 
7.0788:क्रावग8 ८प५८०क जग प्र्धए2 7९४४८४7८८, >प फैए 8 
6727 पबाआ जागो 40 926 5पँपेफ्टत, 
“पुफ्र6 शि९३। जी ८0ग्रग्गरॉंगंए, पा ऐड ई९एए०पा ठ इज आंधी 
7६ ०९ 7९०४ पाता, 
बुफढ ०त 5९7ए९॥ ज्ं गराहइप्र8४/2८ (7९९, 270 ६:0पं]९ ६7९९ 
8ा९एछ कप 77 फछाबएथा 76 उगबी! 922 एप ६60 मीह६ ग्राणार०एटाः 
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“४ लम्बे समयसे चली आ रही रूढ़ि विरोध तो करेगी, मगर अच्छे 
संस्कारोंसे भुसे दवा दिया जा सकेगा।” 

४ शरीरमें रहनेवाला पशुत्व सिर झुठायेगा, मगर आत्माके प्रभावसे श्ुसे 
मार गिराया जा सकेगा | 

४ पुराना सॉप ओुसे भुकसायेगा और तुझे बार बार सतायेगा, मघर 
प्राथनाके जोरसे अुसे भगाया जा सकेगा | फिर अपयोगी कामसे झुसे पास 
आनेसे रोका जा सकेगा । ः 


बापूने कल मेजरसे पूछा था कि “यहाँ कोओ आर पढ़ानेवाला मिल 
सकता है या नहीं !” झुन्होंने कहा-- “ है, छानीमें 
२८-७-१२ जरूर होंगे, अंग्रेजोॉंकी हिन्दुस्तानी पढ़ानेवाले ।” बापू 
बोले-- “ में नेल्के भीतरवालोंकी बात करता हूँ ।” 
मेजर --- “ यह समझ लीजिये कि यहाँ मुझसे ज्यादा अच्छी आुर्दू जाननेबाला 
कोओ नहीं है |” आुन्हें पता रूग गया कि ये कैदियेमिंसे किसी भुर्दू 
जाननेबालेको मॉगेंगे | अिसलिओे पहलेसे ही यह .जवाब दे दिया । बापू 
बोले --- “मगर आपको कया रोका जा सकता है!” थे कहने छो-- 
४ जरूर | सब कठिनाजियाँ लिखकर रख लिया करें और मुझसे पुछ लिया करें |” आज 
निरीक्षणका दिन था, असलिओ वे चले जानेकी जबंदीमें थे | बापुने कहा -- 
#£ कया आज आपको थोड़ा रोका जा सकता है! ” आुन्होंने कहा -- “ हाँ, नी बजे 
बाद मुझे कुछ भी काम नहीं है । में नौ बने त्क जिस तरफकी कोठरियाँ 
पूरी करके आ जाओँगा |” आये | बापू अल्फ़ारूकमेंसे शब्द निकालकर पूछने 
लगे और थे घबराने छगे | जैसे तेसे कुछ शब्द समझाये, कुछ नहीं समझाये 
और अन्तमें कहने लगे --- “ यह तो मेरे वृतेसे बाइरकी बात है। आप कहें 
तो रोन ये शब्द ब्रेलवीसे पूछ छाया करूँ ।” बापु -- “ मगर में जिस 
किताबको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब समय मिलता है तमी पढ़ लेता हूँ ।” 
बादमें अपने घरले ओक आु्दू छुगत भेजनेको कह गये | 


आज आशभ्मकी ढेरों डाक आयी। दो घण्टे पढ़नेमें लगे। “मन रिव्यू कि 

पिछले अंक रोज घूमनेके वक्‍त पढ़े जाते हैं । मओ मासके 

२९-७-२३२ अंकमें 007 ॥5प7त&7827078 (हमारी पलतफइमी) 
नामका ओक बहुत जानकारीसे भरा हुआ छेख पढ़ा, जिसमें 

यह विषय या कि पश्चिमी सम्यता पूर्व यानी हिन्दुस्तान, चीन और जिस्लामकी 
कितनी ऋणी है । [एत9 79 छिप्रष्ठाशाते ( ऑिम्लैण्डमें हिन्दुस्तान) नामक 
जॉन अर्नशॉका छेख निहायत सच्चा, बढ़िया प्रथवकरणसे भरा हुआ और ठच्ची 
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हाल्तका हृबहू और बारीक निरीक्षणवाला माठृम हुआ। जिस आदमीसे विलायतमें 
मिले होते तो कैसा अच्छा होता! - ' 

. बाहरसे, ढोलकी आवाज सुनाओ दी. बापू कहने छंगे --- “ ये ढोल किस 
बातंके बजते होंगे!” बल्लभभाओ कहने लगे -- ४ जेलमें ही बज रहे हैं!? 
बापू बोले --- “ किसीकी शादी होगी १? मेने पेट्रिक पिअर्सक्री बात कही, जिसकी 
फाँसी चढ़नेसे पहले शादी हुओ थी । बापुने कहा -- “वह स्त्री धन्य है । 
पर यह जरूर जानना चाहूँगा कि अब वह क्या कर रही है । वुम्हें 
विलायतमें किसीसे पूछना था कि वह क्‍या कर रही है!” ह 


आज नाडकर्णीका अुद्धृत किया हुआ छोक बापूने झुद्धत किया 
| वृक्षाओ्‌ छित्वा पशुन्‌ दत्वा कृत्वा रुधिरकर्देमम। 
३०-७-११३२ यद्चेव॑ गम्यते स्वगे नरक केन गम्यते | 
जिस पर वल्लभभाओ कहने लगे --- ४“ मुसलमान तो यह 
मानते ही हैं ।? जिस परसे भ्रद्धान्‌द और शजपाल वगेरा की बात निकली, 
और अतन्तमें भोलानाथ और अउके कारकुनोंकी | ये बेचारे तो बिलकुल अकारण 
अत्वंत निर्दोष मारे गये, क्योंकि जिनका विचार तो अपनी पुस्तकमें मुहम्मदका 
जीवन देकर सेवा करनेका था। अन्होंने गेश्रिअलक्की तस्वीर भी किसी पुराने चित्र 
परसे ली थी | अिस पर बापुने दक्षिण अफ्रीकाका अपने पर बीता हुआ किस्सा 
सुनाया । बापूने वार्शिगटन अविंगका लिखा मुहम्मदका जीवनचरित्र पढ़ा ओर 
अुन्होंने मुसल्मानोंकी सेवा करनेके लिभे (लिंडियन ओपीनियन ”में भुनकी समझें 
आनेवाली सरल भाषामें झुसका अनुवाद देना शुरू किया | ओक दो प्रकरण 
आये होंगे कि मुसलमानोंका सख्त विरोध शुरू हो गया । अभी पेगम्बरके बारेमें 
तो कुछ आया ही न था । पेगम्बरके जन्मके समयकी अखस्तानकी मूर्तिपृजा 
और वहमों और दुराचारोंका वणन था | यह भी अिन छोगोंको बर्दास्त न 
हुआ । बापूने कहा -- “ यह तो अंथकारने प्रस्तावनाके तोर पर कहा है । 
जिन सबका सुधार करनेको पेगम्बरका अवतार हुआ । ?” मगर कोओ सुने ही 
नहीं । हमें असा जीवन चरित्र नहीं चाहिये, नहीं चाहिये! बत अगले प्रकरण 
लिखे हुओ थे भुनका कम्पोज किया हुआ था, सब रद किया । बादमें 
बापूने यह और कहा कि-- “ बेचारे भोलानाथने तो चित्र निकाल डाला और 
चाहे हुओ सुधार कर दिये तब भी अुसकी जान न बच सकी ! जिसके बाद अमीर- 
अलीका 5एां!7६ 0 ॥8087 ( जिस्ल्मका हादें) गुजरातीमें देनेकी जिच्छा 
थी ओर ओक मुसलमान दोस्तने छपाओके लिझे रुपया दे दिया था, फिर .भी 
यह विचार ही छोड़ दिया था!” 
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नाडकर्णीने रामराज्य पर अक टीकात्मक निवन्‍्ध लिखकर असे बापूके 
नाम लिखे पत्रका रूप दिया है। जिप्तमें रामचन्द्रके किये 
३१-७- १२, अधर्मा--बालीका वघ, दंवूकका संहार, सीताका निर्वासन 
ओर अभिसी तरहकी कथाओं पर जिन्हें सनातनी हिल्दू 
अक्षरशः मानते हैं और जिनके कारण शझूद्दों और ज्ियोंकों सताते है, 
अछूतों पर जुल्म करते हैं और अंत्यजों या झुद्गेतरोंको झुनके अधिकारोंसे वंचित 
रखते हैं, अिन सब्र पर कड़वे प्रहार किये हैं । कहीं कहीं झुनका तीखापन 
मर्यादाकी लौघ जाता है | वह यहाँ तक कि किसी मिश्वनरी या मिस मेयोके 
हाथमें यह किताब पड़ जाय, तो हिल्दूघर्म पर प्रहार करनेके लिओ अुसे ओक 
मजबूत छाठी मिल जाय | 
मेंने बापूसे पुछा--“झिसका जवाब देंगे!” बापूने कहा --०८ थोड़ा 
'लिखनेका विचार तो है|” मैंने कहा ---४ लिखवाकर रखिये और बाहर निक्रल 
कर छपवा देंगे |” बापु कहने छगे--“ नहीं रे, जिस तरह लिखवाना मेरी 
आक्तिके बाहर है। में कहता हूँ कि में जो लिखता हूँ वह में नहीं ल्खिता, बल्कि 
औश्वर ल्खिवाता है, सो अक्षरशः सच दै | अपने “यंग भिन्डिया 'के लेख 
'पक्षता हूँ तो असा छगता है कि फिर लिखने बैदं तो वेसा नहीं लिख सकता। 
बारडोलीके समयके गुजराती लेख आज में नहीं लिख सकता । हर चीजके लिओ 
वातावरण चाहिये | जिसलिओे झुसे छोग-सा जवाब लिख भेजूँगा।” मेंने 
कहा -- “यह तो कम ज्यादा मात्रामें बहुतेंकि लिझे सही है । जिस आदमीको तन्मय 
' होकर लिखनेकी आदत है, वह ओक मौके पर और खास हाल्तमें जो लिखेगा 
वह दूसरे अवसर और परिस्यितिमें नहीं लिख सकेगा। लीजानमें आपने * सत्य ही 
ओखवबर है” पर आधे घंटे तक जो व्याख्यान दिया था वह आज आपसे कहा 
जाय तो नहीं दे सकते, और फिर भी आज जिस विषय पर आप नया ही 
निरूपण कर सकते हैं |?” हि 
जैसे मेरे सवालके जवाबमें ही हो, अन्होंने आज ओक छोटी-सी छढ़कीको लिखे 
पत्रमें ही नाडकर्णीको भुत्तर दे दिया । लड़कीने पूछ था कि “ मीसबाओके 
चमत्कार पुस्तकोंमें दिये हुओ न मानें, तो फिर झुसके बारेमें और कोओ कहे तो 
क्या झुसे मान ले यदि पुस्तकोंकी बात न मानें, तो हमारे वीरों और वीरंगनाओंकि 
बारेमें जाननेका साधन क्‍या है !” आओसे जवाब देते हुओ लिखा -- “ पुस्तकोंमें 
लिखा हुआ सब कुछ वेदवाक्य नहीं माना जा सकता। जो सदाचारके खिलाफ 
है और जो अमानुष्री है, वह कहीं भी लिखा हो तो भी न माना जाय । 
सच झुठको तोलनेकी शक्ति जब तक इममें नहीं आती, तब तक हे पड़ी 
हुओ चीजके बारेमें जिन बुजुर्गों पर विश्वात हो भुनका कहना मानना चाहिये।! 


३२९ 


है 


! 
। 


)+ 


भगवानजीको लिखा -- “ औशोपनिषदमें ओक मंत्र है। आअसका अथ 
यह भी होता है कि तू अपने सामने रखे हुओ काम पर ध्यान दे । असा करते 
करते जरूर औश्वरके दशन होंगे । ओऔश्वर तो सभी जगह है। मेरे” काममें * 
भी है। जिसे में “अपना” काम मानता हूँ वह झुसीका है। आस कामका 
ध्यान करूँ तो भुसीको माँगा । जो मालिकका काम करता है, वह मालिकको 
पाता है |” 

लड़कियाँ शीलकी रक्षाका विचार करने लगी हैं । बया अुसकी रक्षा हथियारोंसे 
नहीं हो सकती ! अन्हें दो जवाब दिये--“ जिसका मन पवित्र है, झसे विश्वास 
रखना चाहिये कि पवित्रताकी रक्षा औश्वर जरूर करेगा । हथियारोंका आधार 
झुठा है। हथियार छीन लिये जायें तो !- अहिंसाधरका पालन करनेवाला हथियारों 
पर भरोसा न रखे; भझुसका हथियार भुसकी अहिंसा, .,अुसका प्रेम है |” ओक 
लड़कीने यह पूछा या कि--- “सच होते हुओ भी अप्रिय बोलें, तो क्‍या हिंसा नहीं 
होगी ! ” झुसे जवाब दिया --“ सच बातसे किसीका जी दुखे तो ओुसमें हिंसा 
नहीं हे । हमारी जिच्छा न होने पर भी किसीका जी दुखे तो आओुसमें हिंसा 
नहीं है । मैं ठमसे भायका दूध माँगू मगर मुझे भुसका व्रत होनेंके कारण ठुम 
न दो और मेरा जी दुखे तो तुम हिंसा नहीं करती, घर्मका पालन करती हो।?? 
दूसरे पत्रमें---“स्रीको या ओर किसीको रक्षाके लिओे बाहरी हथियारोंकी जरूरत 
नहीं है । कभी कमी ये हथियार रक्षा करनेवालेके खिलाफ ही भ्िस्तेमाल होते 
हैं । और जो अध्विसाधर्मका पालन करता है, वह मर कर ही अपनी रक्षा . 
करेगा, मार कर नहीं । ब्ियोंको द्रोपदीको तरह विश्वास रखना चाहिये कि 
ओनकी पविन्नता (यानी ओखर) ही अुनकी रक्षा करेगी । भीर्वर हममें अुसके 


: ग्रुणेकि रूपमें रहता है और रक्षा करता है |” 


» की लिखा: (अऑन्होंने लिला था कि मुझे बहुत अकेलापन 


महसूस होता है, मेरा कोओ अपयोग नहीं है, वगेरा | अिसके जवाबमें ) : 
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४ तुम्हें सक्षम अभिमान सता रहा है। साथ ही तुममें आत्मविश्वास भी 
नहीं है | नहीं तो ठम्हारी सेवाके मुहताज जितने सारे साथियेकि बीचमें रहकर भी 
क्‍या तुम्हें अकेलापन लगना चाहिये! तुम पुस्तककि बीचमें रहते हो, मगर तुम 
आन्हें छूते नहीं | तुम अतने हिन्दी बोलनेवाले ल्ली-पुरुषोके बीचमें हो, मगर 
त॒ग्हं अुनसे बोलना अच्छा नहीं लगता | तुम भितने कार्यकर्ताओंकि बीचमें शो, 
परन्तु तुम काम नहीं करते | जहाँ कछ घासको ओक पत्ती आुगती थी, 
आज दो अगानेकी उ्हें जिच्छा नहीं होती) जहों ओेक गज कपड़ा बुना जाता 
है, वहाँ दो गज बुननेकों तुम्हारा जी नहीं करता। हमारे तत्वश्ञनकी खाकफे 
बराबर कीमत नहीं, अगर वह तत्काल प्रममय सेवामें नहीं वदल जाता | ठुम 
जिप्त विशाल सम्ृहके बीचमें हो, आुस्म तुम अपनी तुच्छ हस्तीकों भूल जाओ। 
ठुम पर जो यह शझिथिलता सब्रार हो गयी है, असे भुतार फेंको |? 

ने लिखा था: “क्या में आशभ्रममें जाओँ! जिस चुम्बककी तरफ 
खिंच कर जाता वह तो वहाँ है नहीं |” अन्हें लिखा: “ आश्रममें न जानेका 
कारण. तुमने खूब बताया । सभी जैसा करें तो ! काजी और अुसके कुत्तेकी कहानी 
सुनी है ! काजी बहुत मशहूर था। झुसका कुत्ता मर गया तो भुसकी लाशका जुलृत 
निकाला गया। आुसमें सारा गाव गया। काजी मरा तो कौंधिये मुझ्किलसे मिल 
सके | तुमने भी अेसा ही किया कहा जायगा न? या ५ देहीनां स्नेही सकत्ठ 
स्वारथिया अन्ते अछ्वगा रहेशे रे? मजनका तो हम सभी अनुसरण करते हैं 
न! शरीरमेंसे जीव निकल गया कि उसे जला देते हैं | मगर तुमने ---! यह 
वाक्य ठुमने पूरा करना | मतलब यह है कि हम व्यवितका मोह न रखें । व्यक्तिके 
ग़रणोंका मोह हो सकता है, परन्तु वह मोह शुद्ध प्रेमका होगा | सबके ग्रुण 
कुछ न छुछ कार्यरूपमें परिणत होते हें । अगर हम आन ग़ुर्णोकी अच्छा 
समझते हों, तो भुनसे जो कार्य मूर्तिमन्त हो भुसे आुत्तेनन देना चाहिये । 
जिसलिओ तुम आश्रममें चली जाओ, जितनी लड़कियोंमेंसे कुछसे तो जानपहचान 
कर ही ली होगी। किसी किसी समय प्रार्थनामें मी माग लेना |” 

जिसी बारेमें . . « के पत्ममें : ेु 

१. व्यक्ति-पुजाके बजाय ग्रुणपुजा करनी चाहिये | व्यक्ति तो गलत 
साव्रित हो सकता है और शभ्रुतका नाश तो होगा ही, गुणोका नाश 
नहीं होता । 


शव 
ल्‍्भ्व 
दी 


२, -आश्रमके संचालक मण्डलके ज्यादातर लोग पसन्द न हों, तो आने 
सहन करना सीखनेका यह सुनहरी मौका है । दोषोसे खाली कोओ नहीं है । 
ओऔर अपने जैसा ही दूसरोंको मानना चाहे, तव तो पसन्द-नापसन्दका भेद ही 
मिट जाता है । 

२. आशभ्रमके आछूल मंजूर हैं तो अुनके बाहरी रूपके बारेमें मतभेदकी 
चिन्ता नहीं होनी चाहिये। हमें (मम मम! यानी तत्वक्रे साथ काम होना चाहिये, ., 
<टप ठप! यानी बाहरी रूपके साथ नहीं । 

४, तुम्हारे स्वभावके दोष मिटानेके लिओे तो आश्रममें रहना ही धम्म है। 

५, तुम आश्रममें अपने ध्येयों तक नहीं पहुँच सको, तो दोष तुम्हारा 
है। आश्रममें पूरी आज़ादी है । 

६, तुम्हारे प्रेमीजनोंका आकण तुम्हें आभ्रमके बाहर क्‍यों ले जाय ! 
आनका प्रेम आुन्हें अ'4 ऋतानुसार रास्ता दिखायेगा । प्रेमके लिओ शरीरके पास 
रहनेकी जरूरत होती हु; नहीं, और हो तो वह प्रेम क्षणिक ही माना जायगा। 
ओकके शुद्ध प्रेमकी परीक्षा दूसरेके वियोगमें --- भुसके मरनेके बाद -- होती है। मगर 
यह सब तो बुद्धिवाद हुआ | तुग्हाय दिल जहाँ होगा वहीं छुम. रहोगी । 
हदय आश्रममें न समा सके तो मैं क्या कर सकता हूँ और तुम क्‍या कर 
सकती हो १७ मु 

जिस बहनको बापूने लिखा था -- “ “ किसीके काज़ी न बनो, भले ही 
दूसरे तुम्हारे काज़ी बनें! अिस सुत्रके आधार पर भी मंत्रियोंकी आलोचना 
करना योग्य नहीं |” जिसका जवाब बहनने चिढ्र कर दिया -- ८ भले 
ही हमारी आलोचना हो, लेकिन क्या जिससे दूसरोंकी आलोचना न करें! 
सार्वजनिक व्यकवितियोंकी आलोचना करनेका हक सबको है ।” जिन्हें लिखा -- 
४ ८ किसीका न्याय न करो, भले ही दूसरे तुम्हारा करें? की तुम्हारी आलोचना 
सुम्हें शोमा नहीं देती । भुसका अर्थ ही तुम नहीं समझी । तुम्हारी आलोचनामें . 
चहुत अहंकार भरा है। “भले ही तुम्हारा न्याय दूसरे करें? का अर्थ तो 
यह है कि हमें असे दोषमें, न आना चाहिये। हम दुनियाके सामने 
ओुद्धत न बने । “भले ही दुनियाको जो कहना हो या करना हो वह कहे या करे ? 
असा विचार. या वचन हम केसे कहे? दुनियाके सामने हम तुच्छ हैं । 
ययानी हम रुत्य मार्ग पर होते हैं, तब भी दुनियाकों सजा नहीं देते । अुसका 
न्याय नहीं करते | मगर हम दुनियाकी सजा और न्यायकों सहन करते हैं। जिसका 
नाम नप्नता या अहिंसा है | तुम्हारा लेख व्येगमें या क्रोधमें लिखा गया 
हो, तो मैं चाहता हूँ अेसा न लिखा करो। मुझ पर जो गुस्सा निकाला है 
आुसकी चिन्ता नहीं । जिसको में हँसीमें झुड़ा सकूँगा । मगर ये बचन मुझे चुभते 
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हैं । तुम्हारी कल्मसे जैसी बात निकलनी ही न चाहिये | यानी जिस दरहका 
विचार तक न आना चाहिये | विचार आ गया तो अच्छा किया कि मेरे सामने 
रख दिया | रला तो में सुधार 'सकता हूँ । ये वाक्य मेंने अिसलिओ नहीं 
लिखे हैं कि तुम मुझे अपने विचार छिपाओं। तुम जैसी भी --- पागल, झुद्धत, 
नम्न --हो, में वैसी. ही देखना चाहता हूँ | मगर मेरी मौंग यह है कि झुपरोक्‍्द 
विचार तक तुम अपने मनमें न आने दो |” 


माल्यसका “ जीवों जीवस्य जीवनम्‌ ? के नियमके बारेमें अिसी पत्रमें लिखा: 
८४ अुतका ल्खिना कुछ तो छोग नहीं समझे और कुछ मूल भरा है | जो 
कानून मनुष्येतर प्राणियों पर छाग्र होता है, वह मनुष्य पर छागर नहीं होता | 
मनुष्येतर प्राणी दूसरे जीवॉको मार कर और खाकर गुजर करता है | मनुष्य 
जिससे बचनेकी कोशिश करता है | जिसीमें भुसकी अहिता है। जब तक 
शरीर है, तव तक वह पृण अद्िसाको नहीं पहुँच सकता। मगर भावनाके, रूपमें 
पहुँच जाय तो कमले कम अहिंसासे काम चला लेता है । खुद मर कर दूसरोंको 
जीने देनेकी तेयारीमें मनुष्यकी विशेषता है | जैसे मनुष्य बढ़ता है, वैसे ही 
खुराक भी बढ़ती है | अभी अआुसमें चढ़नेकी शक्ति है। डाविनकी खोजके 
बाद तो बहुत नग खोज हो चुकी है । “अधिकसे अधिक संख्याका भला 
या “जिसकी लाठी आअुसकी भेंस” वाढ्य कानून गलत है। अहिंसा सबका 
भल्र सोचती है । ओश्वके यहाँ सबके भलेक़ा ही न्याय होगा । यह तलाझ 
करना हमारा काम है कि वह न्याय किस तरह किया जाय और अुस न्यायमें 
मनुष्यका क्या कर्तव्य है | जिस नीतिके विरुद्ध नीति पेश करना मनुष्यका 
काम हरगिज नहीं है । ” 


, आज “ठाभिम्प आफ आिंडिया में बढ़े बड़े अक्षरोंमें- मेरी जमीनका ल्गान 

चुकाये जानेका समाचार पढ़ा: महादेवके चचाके लड़के 

१-८-7३१२९ मगन बापूने अतिसटैप्ट कल्वटरकों झुद्धत जवाब दिया और 

ल्यान जम्ता करानेसे अिनकार कर दिया | फिर थानेदार 

गया । अुसने भुनके घरमेंसे कांग्रेस पत्रिकाें पकड़ी और लड़ाओमें भाग लेनेके 

कारण मुकदमा चलाया । वहाँ भुसने माफी मौँंगी और रुपया जमा करा दिया। 

८ टाजिम्स की खबर है, भिसलिझे राम जाने कहाँ तक सच है। मगर यह तो 

सच ही है कि लगान चुका दिया | मुझे खूब रंज हुआ | मगर क्या किया 

जाय! मुझसे हो सका झुतना आज तक किया | मगर जेलमें वैंठे बैठे वया दुश्मनकेः 
दाव काटे जा सकते हें! 
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आज सुबह जरा छंरज निकला कि सब चादरों वगेराकों हवा लगानेकी 
...बापूने हिदायत की | फिर ओक 'किस्सा सुनाया |. यह 
२-८-१३ २ हिदायत देते समय आन्‍न्हें डरबंनके डॉ० नानजीकी स्कॉच , 
स्नीकी याद आयी जो बहुत बढ़िया घोबन थी । रोज कपढ़े 
नहीं घोती या साबुन न लगाती, तो भी अन्‍्हें हवा अच्छी तरह लगाती थी | 
बापूने कहा कि ओुसने हवा छगानेका ग्रुण समझाया । यह कह कर यह किस्सा 
सुनाया कि डॉ० नानजीके यहाँ बाको रखा थां और आपरेशन करायो था -- 
# जिसे बा की सहनशक्तिका अदूभुत नमूना कहा जा सकता है। गर्भाशयका 
स्क्रेपिंग करवाना --- भुसे छिल्वाना था.। बाका दिल कमजोर था, जिसल्ओ 
चेहोशीकी दवा शायद सहन न कर सके, जिस कारण बिना दूवा सँघाये ही 
आपरेशन किया ।? बापु दूर खड़े थे । वे खुद धघूज रहे थे | अुस भागमें 
ओऔजार डालकर चौड़ा करके चीरा लगानेकी तड़तड़ सुनाओ देती थी । बाके 
मुँह पर तो दुःख दिखाओ देता था, मगर मुँहले झुफ नहीं की । बापू कहने 
लगे-- “मैं कहता जाता था कि देखना, हिम्मत न हारना । मगर में खुद 
कॉप रहा था, मुझसे वह देखा नहीं जाता था ।? मेंने बापूसे कहा -- “ जिसे तो 
सहनशक्तिका चमत्कार कहना चाहिये |” बापू कहने लगे --- “ हाँ, भिससमें 
समय भी काफी छगा था ओर चीख मारने जैसी बात थी । मगर बाने अद्भुत 
सहनशीलता दिखाओ ! अऔसी ही हिम्मत भुसने बीफ-टी न लेकर दिखाओ | 
वह कहती थी कि “मरना हो तो भले ही मर जाऊँ, मगर, असी चीज 
लेकर मुझे जीना नहीं है ।! ” 
शामको बापूने पूछा --- ४ . . . की ६१वीं जन्मगँठ किस दिन है, भला!” 
वब्लभभाओ --- “ क्यों, कया काम है! आपको कुछ लिखना है?” 
बापू-- “ हाँ, लिखना तो है ही। ओरोंको लिखते हैं तो भुसीने क्‍या 
कसर किया है ।” : 
वललभभाओ --- “ कोओ आपसे पूछे, आपसे कुछ माँगे तब आप लिख 
भेजे तो दूसरी बात है। नहीं तो आप यहेँ जेल्में बैठे हें, आपंको लिखनेकी 
क्या जरूरत १ ?! 
बापू -- “यह कैसे ! , . , की रचनाओंका . , . में बहत हैँ 
है । लेखकोमें ये. पहले दूसरे माने जाते हैं |” जे गे ५५ 
वल्लभभाओ थोड़ी देर चुप रहे । बादमें कहने छगे -- “ माने जाते होंगे । ? 
बापू-- “होंगे कैसे ! हैं |” ह 
बी हल है ७ हो गया, माठूम हो गया, अब । असे नामर्द 
आदमोको लिखकर आपसे ग्रोत्साइन क्यों दिया जाय ! देशमें 
है, तब वहाँ गे हि व लि गा गा देशमें जब दावानल जल रहा 
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बापू --- ४ क्या आप यह कहते हैं कि मिनके लेखोंसे सेवा नहीं होती ! ”? 

वल्लममाओी --- “ विद्वानंकि लेखोंसे जरा भी सेवा नहीं द्वोती | विद्वान 
पढ़ने ल्खिनेका शोक लगाते हैं. और असा करके आुल्टा. नुकसान पहुँचाते हैं । 
 लोगोंको पढ़ने लिखनेके मोहमें डालकर निकम्मे बनाते हैं । जो निकम्मे बनायें 
वह विद्या और लेख किस कामके ! ” 


बापु --- “ क्या सचमुच » . . के लेखोंके बारेमं असा कहा जाता है! 
मैंने झुनका लिखा , , . का जीवनचरित्र नहीं पढ़ा, मगर क्या यह जीवनचरित्र 
मनुष्यको निकम्मा बनायेगा! ? 

वललमभाओ --- “ छोग जिनका लिखा हुआ दूसरोंका चरित्र पड़ेंगे या 
जिनका चरित्र देखगे?!? 

बापू -- “४ जिनका चरित्र क्या घुरा हैं! आपको माल्म होगा कि १९१६- 
१७में विलिग्डनने लड़ाओंके सिलसिलेमें ठाओुन हॉल्में सभा की थी, भुसमें सबसे 
लड़ाओमें मदद देनेकी अपील की गयी थी। तिलक दलने जिस तरहका 
संशोधन पेश करनेका निश्चय किया कि कुछ खास शर्तों पर मदद दी जा 
सकती है। नहीं तो सभा छोड़कर चले जानेका फेसला किया था। जिस दलकी 
त्तरफसे . . - खड़े हुओ | सबने खूब छीछी करनेकी कोशिश को, मगर वे 
अटल खड़े रहे और जो कहना था वह सत्र कहनेके बाद सब सभासे गये।” 

वब्लभभाजी -- “ ओहो |! यह नायक तो आन्हें करा आता है |? 

बापु -- “ तो आप अुनसे क्या चाहते हैं?!” | 

वल्लभभाओ --- “ कुछ त्याग तो करें या नहीं !”? 

बापू --- ४“ क्या जेल्में आयें तभी त्याग माना जाय १? 

वल्लछमभाओी -- “ मैं यह नहीं कहता | मगर में भुर्ँँ जानता हूँ, आप 
नहीं जानते । जिसलिओे क्‍या कहूँ? वे तो कमसे कम त्याण ओर ज्यादासे 
ज्यादा लाभको मानते हैं |” " 

बापू -- “ हाँ, यह तो अुनका तत्वशान है ।” 

बल्‍लममाओ --- “ यही तो है। आग लगे जिस तत्वज्ञानको | अपनी तरफसे 
कमसे कम त्याग, लोग तो कितने ही बर्बाद हो जायें और अपने लिये ज्यादासे 
ज्यादा लाम |” 

बापू -- ४ देखना, में यह सब आुनसे कहूँगा हाँ! ”? 

वल्लभभाओ -- “ झुनके मुँह पर सब बातें कह सकता हूँ और कही भी हैं । 
, » » में सब झिकट्ठे हुओ थे। वहाँ सब कहने लगे कि , « » तो हट जानेवाले 
हैं। मैंने कहा : काहेके इटनेवाले हैं! हटमेका हक ही कया है! सार्वजनिक 
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जीवनमें क्या झल मारनेको पढ़े थे ! सार्वजनिक जीवनमें पड़नेवाला हट ही 
कैसे सकता है! ? 

बापू --- / झिठमें झुनका क्‍या दोष ! वे बेचारे .काम कर रहे थे, मगर 
आअुनके दुर्माग्यसे में आ पहुँचा ओर झनकी बाजी हायसे जाती रही । झुर्नँ . 
मेरे काममें श्रद्धा नहीं हो और वे हट जायें तो जिसमें क्या आश्चर्य है!” 

वललमभाओ --- “ अच्छा तो लिखिये। आप तो 'संत्यमपि प्रियं बदेत्‌ 
वाले हैं न!” 

बापू -- “ महादेव, यह वाक्य जिनकी पढ़ाओमें आ गया है क्या ! ” 

मैं --- “ हाँ बापू, अब « कलसे तो गीताप्रवेश होगा और ये गीता पढ़ 
लेंगे तव तो आपके सामने अैसे अजीव अजीब अर्थ “रखेंगे कि आपको. जैसा 
लगेगा कि यह तो आफत हो गयी !” सोते समय ही मेंने पूछा --- ४“ तो कछ 
गीता घुरू करेंगे न!” जिस पर खूब कहा : “आदो वा यदि था पश्चात्‌ 
वा वेद कर्म मारिष! | अुस दिन में सुपरिष्टेण्डेण्टकी कुछ आलोचना कर 
रहा था। जिस पर मुझसे कहने लगे : नेतत्त्वय्युपपद्मयते | ओर यैक्सके लिखे 
बार वार क्ृतार्थों5ह कहते हैं ! 


पत्रोंके बारेमें सरकारका जवाब आ गया है, यह खबर अनायात ही लग 

गयी । बापूने यहाँसे डाकमें गये हुओ पत्नोंके बारेमें पूछा । 

३-८-7१२ ' सुपरिण्टेण्डेप्टने कहा “ पत्रोकी चिन्ता न कीज्यि। ” बापू कहने 
लगे : “ क्या भेज दिये हैं ! ” वे बोले --- ५ हाँ ” | बापू --- 

४ आपको भेजनेकी छूट मिली है ?” बे-- “हाँ ? । बापु-- “ कबसे १ ” 
४ शनिवारको हुवस मिला था, जिसलिओ आश्रमकी डाक भी शयी ।! 
जितना बतानेके बाद खुद ही बोले --- ४ जिस बारेमें मैंने लिखा था। असका 
: परिणाम मालुम होता है !” बापूने कहा -- “ अरे भाओ, दस दिन हुओ मैंने 
जो पत्र लिखा था असे आप भूल गये १” जिस पर वे बोले --- / यह पत्र 
तो आपने दो तीन दिन पहले लिखा था न £” बापू कहने छगे -- “ अरे 
जिस बारेमें हमने चर्चा की थी; आपने झुसमें संशोधन कराया था | सरकारने 
अुसका जवाब देनेके वजाय यह हुक्म जारी किया दीखता है |” वे कुछ 
बोले नहीं | लेकिन यह देखकर हम सबको बढ़ा आश्चर्य हुआ कि जिस 
आदमीमें यह पत्र लिखने देनेका स्वाभिमान मी नहीं था, वह आदमी आज 
सरकारकी हार हुआ आुसका श्रेय खुद लेना चाहता है। बापूका अहसान मान 
सकता था, सो तो माने ही काहे को ! 
न नर 
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लप्ण 
पं 
3 री 


डॉ० मेहताके पेर्का घाव जहरीछा हो गया और भुनका पाँव. कट्वा 
देना पड़ा | तार आया है कि झिसले भुनकी स्थिति गंभीर हो गयी है | 
सुबह आपरेशन अच्छा हो गया | यह तार आया था कि द्वालत संतोपजनक 
है । जिस पर बापुने वायल तार दिया था--“बढड़ी खुशी हुओ | रोज 
तार देते रहिये ।” यह बात हो ही रही थी कि डॉक्टरमें वर्दाश्त करनेकी ताकत 
है कि अितनेमें दूसरा तार आया --- डॉक्टरकों खुब बुखार है | फिर तार 
आया -- डॉक्य्सको निमोनिया है और हालत नाजुक है । जिसके बाद भी 
बापून कहा --- “रतिलछाल और मगनकी तकदीरसे अब्र भी जी जायें तो कह 
नहीं सकते ।” अिप्त तरह बापूके मुँहसे भी मानवोंचित झुद्गार निकल जाते थे । 

आज डबल रोटी खराव हो गयी थी। जिसलिओ आजके लिओे और 
कलके ,लिभे भाखरी बना डाढी । खा चुकनेके बाद बची हुओ भाखरियाँ 
वहॉसे छानेके बजाय वहीं रह गयीं। रसोओ वनानेवाले सब खा गये | मेंने 
वहां रख दी ओर लाया नहीं, जिसे बापूने मेरी लापरवाही मानी। “तुम तो 
कवि जो हो! अिसलिओ ध्यान और कहीं होगा |” मेंने कहा -- “थे खा 
गये तो खेर झुनके भाग्यमें होंगी, मगर मुझे यह खटकता है कि मुझ पर 
लापराहीका दोष लगा | आन छोर्गोका फर्ज था कि जब दो दिनकी 
भाखरियों बची थीं, तो आकर मुझसे पूछते कि जिन भाखरियोंका क्‍या 
किया जाय १?” 


आज डंब्टर मेहताके देहावसानक्रा तार आया | कल रातको ९-४५ 
पर शरीर छोड़ा | बापूको कितनी चोट लगी, जिसका 
४-८-१ ३२ अन्दाज जिस तारसे हो सकता है: 
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४ औघ्वरकी जिच्छा! तुम्हें और माताजीको आश्वासन | पिताजीकी आुदात्त 
परंपराओंकी यानी व्यापारमें जीमानदारी, मेहमानदारीमें अुदारता और दानशील 
स्वभाव, अिन सबकी रक्षा करना । सरदार और महादेव शोकमें मेरे साथ शरीक 
हैं। मेरी तो कहूँ ही क्या ! आुम्र भरके वफादार दोस्तकी जुदाओ दिल्में चुम 


रही है | मुझे सब दाल बताते रहना | औद्वर ठुम सबका भला करे |” 
३३७ 


स-२९२ 


ब्ेचारेने दो महीने पहले तो सत्याग्रहमें शामिल होनेकी _जिजाजत मौँगी 
थी और आसे नवम्बरमें बापुसे मिलनेकी आशा थी । मणिछाल रेवाशंकर 
जगजीवनको पत्रमें लिखा -- “ सुन्दर भवनके अब वर्बाद होनेका खतरा पेदा हो 
गया है । तुम सत्रको डॉक्टरका वियोग खंटेगा ही | मगर मेरी हालत अजीब 
है । डॉक्टरसे ज्यादा मित्र अस संपारमें मेरा कोओ नहीं या। मेरे लिओ तो थे 
जिन्दा ही हैं| मगर यहाँ वेठा हुआ में आुनके भवनकों अविच्छिन्न सखनेमें 
लूगभग कुछ मो भाग नहीं ले सकता, यह मुझे खटकता है । तुम जो कुछ 
कर सकते हो कर लेना | डॉक्टरका नाम अमर रखनेके काममें तुम कहाँ तक 
भाग ले सकते हो; यह लिखना |? 

नानाछाल मेहताको --- “ डॉक्टरके चले जानसे मेरी हालत तुम सबसे 
ज्यादा खराव हो गयी है । मुझे यह खय्कता है कि जिसे में अपना सबसे 
पुराना साथी या मित्र कहता हूँ, वह जाता रहे और में पिंजड़ेमें बन्द दोनेसे अुसके 
पीछे कुछ भी न कर सकूँ। मगर झिसमें भी ओश्षरका भेद है, कृपा भी हो। 
में नहीं जानेता कि डॉव्टरका भवन आवाद ( जेंसाका तेसा ) रखनेकी तुम्हारी 
कहाँ तक शवित है | जितनी हो आुंसे काममें लेना । डॉक्टरका नाम निष्कलंक 
रहे और आओनके गुण अुनके लड़के कायम रखें, यह देखनेकी बात है |” 

बढ़े छड़के छगनलछालकों --- “ डॉक्टरके स्वगवासका सच्चा खयाल अबसे 
ठुम्हारे बरतावमें जाहिर होना चाहिये । डॉक्टरके कओ सद्गुण ही भआुनका 
असली वसीयतनामा हैं | वह तुम्हारा भुत्तराधिकार है। तुमसे छोटे भाभजियोंको 
जरा भी बलेश न होना चाहिये | . .-. मेरा आुप्र भरका साथी जा रहा है तब 
मैं अपंग जैसी हाल्तमें (जेल्में) हूँ, यह मुझे खय्कता दै। नहीं तो में जिस वक्‍त 
ठग्हारे पास खंड़ा होता | शायद डॉक्टरकी आखिरी साँस मेरी गोदमें निकली 
होती । मगर ओश्वर इमारा सोचा हुआ सब होने नहीं देता । जिसलिओे 
में भुवना ही करूँगा, जितना डाकके जरिये हो सकता है |? 


पोलाकको : 
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& डॉ० मेहता चल बसे । मेंने अपना आुम्रभरका वफ़ादार मित्र खो दिया। 
बेसे मेरे लिझे वे जीवे-जीसे मी मरनेके बाद ज्यादा जीवित हैं, क्योंकि अब 
में झुनके तमाम अच्छे गुणोंकों ज्यादा याद करूँगा | यह स्मरण ओक पवित्र 
थाती है | मगनलालके नामका पत्र जिसके साथ भेजता हूँ। में चाहता हूँ कि 
तुम भुस्ते पिताके योग्य बननेमें पुरी मदद दो | मेंने झुसे सलाह तो दी ही है 
कि चिन्ता न करे और पढ़ाओमें छगा रहे | कितने ही समयसे डॉ० मेहता 
शरीरसे जजर हो गये थे, -फिर भी भ्रुनकी शुरूकी व्यवद्रदक्षता ज्यों की त्वों 
वाकी थी। भिसलिओ अन्होंने मगनलालकी पढ़ाओके लिझे रुपयेका मितजाम 
किया ही होगा । मगनलाछ जानता होगा । सुझे दुःख है कि झिस समय 
में भुन लोगेके बीच नहीं हूँ। मगर मेरा सोचा हुआ नहीं, सदा झुसीका सोचा 
हुआ होवे |? 

, आज घरससे पत्र आया । आसमें छगान चुका देनेके हाल्यत बताये हैं । 
जानकर निश्चिन्‍्त हुआ | अछब्त्ता चिष्र पदा हुओ और दुःख भी हुआ । 
ममनभा भीके यहँसे गाय, भेस, कुदाली, फावड़े वगेरा सब कुछ जब्त कर 
लिया | घरसे किताबें, आव्मारी वगेरा ले गये, और जअिच्छा तथा मगनमाओभीको 
. सारे दिन डेरे पर ब्रिठा रखा ओर गालियोँ दीं! यह नहीं देखा गया, जिस- 
लिख गाँवमेंसे किसीने रूपया जमा करा दिया | कहते हैँ कि जिच्छा ब्रहुत 
घबरा गयी है । जरूर घबरायेगी, क्योंकि जैसी वार्तोका अुसे अनुमव नहीं है । 
मुझे तो यह जानकर अच्छा ही छगा कि लोगों पर पहनेवाले दुःखमें जिस 
तरह सक्रिय भाग लिया जा सका । ” 

बापू कहने छंगे --“कोठावाला जहाँगीरसे क्या कम है!” मेंने कहा -- 
“ब्दकर है | वह तो जाहिल और मूल था और यह तो पढ़ा लिखा कहलाता दे।” 

शातको सोते समय बापू कहने लगे -- “ज्ञान भी जितना ज्यादा पक्का 
होनेकी जरूरत है कि बुद्धिसि मनक्ो मनानेका थोड़ा ही असर हो । जानते 
हैं क्नि डॉक्टरको जीना नहीं था, वह शरीर नाश होने छायक था और आुसका 
नाश हो गया। किर भी भझितनी वेचेनी किप्त लिओे ! मेंने कहा -- “ अपने प्रिव- 
जनोंकी या जिनके साथ वर्षा निकट सम्बन्धमें बीते हों अुनकी मौतका समाचार सुनकर 
यदि अनका स्मरण बार बार होने लगे तो जिपतमें अस्वाभाविक क्‍या है!” बापू 
बोछै --- ४ स्मरण तो हो परन्तु दुःख किस लिओे हो! मीत और शादीमें किस लिझे 
फर्क होना चाहिये ! विवाहका प्रठंण याद करके आनन्द ही आनन्द द्वोता है, वैसे 


शेर 


ही मृत्युसे होनेवाले स्मरणोंसे आनन्द क्यों नहीं होना: चाहिये! मेरी बेचेनी 
मगनलालकी मौतसे भी कुछ ज्यादा है । कारण झितना ही है कि में बाहर 
होता, तो झिसे परिवारको अच्छो तरह सँमाल छेता | मगर यह भी गलत ही 
है | यह अपँग हालत ठीक क्यों न हों!” डॉक्टरके आुदात्त ग्रुणोंको याद - 
करके झुनका तर्पण किया । | 

अश्थर मेननने, जो हिन्दुस्तानके बारेमें कओ .भाषण दे रही है और अच्छा 
असर डाल रही है, ओेक रूम्बे खतमें बापु, कागावा ओर ओल्बर्ट इ्वाभीत्सरके 
बारेमें लिखकर बापूसे पूछा था कि दुनियामें भाभीचारेकी भावनाके प्रचारके लिखे 
जब असे समर्थ पुरुष मौजूद हैं, तो भी प्रचार क्‍यों नहीं होता ! अुसे 
बापूने लिखा : * . 
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४ बंधुभाव अभी तो वृरका सपना है । सच्ची आध्यात्मिकताकी मुझे यह 
कसौटी मालूम होतो है | जब तक जीव माजत्रके साथ ओकता महसूस न हो, 
तब तक प्रार्थना, अपवास, जपतप सत्र थोथी बातें हैं। मगर अभी तक तो 
हमने यह चीज बुद्धिसे भी नहीं मानी । फिर ददयके साक्षात्कारकी तो बात 
ही क्या ? अभी तो हम अच्छे बुरे देखने लगते हैं। अच्छे छोग आपसमें 
भाआचारा कर लें तो यह स्वार्थी मण्डल हुआ। बंघुमावमें किसी तरहका हिसाब 
नहीं लगाया जाता, वापस जवाब मिलनेकी जरूरत नहीं होती। अगर हम असे 
भेदभाव करने छगगेंगे तो जिन्हें इम दुष्ट आदमी मानते हैं, अन स्त्री-पुरुषोंके 
साथ प्रेममाव नहीं रख सकते ) आजकलके कलह ओर रागद्वेषके बीच जैसा. 
करना बहुत कठिन है । फिर भी सच्चा धर्म तो हससे यही मौंग रहा है । 
अिमलिओे हममेंसे हरभेकको, दूसरे क्या करते हैं झिसका विचार किये बिना, झिस - 
सचाओका साक्षात्कार करनेकी कोशिश करनी चाहिये |” 
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वापू आज जमनादास"ओर ब्रेलबीसे (सरकारसे ली हुओ मंजरीसे 
ओर रामदास ओर हस्गोविन्दसे मिले । तीन दी आदमी 
५-८-१ ३२ मिल सकते थे, झिसलिओ रामदासने अपने स्वभावके अनुसार 
कहा -- 'हरगोविन्द तुम आओ, म॑ अगली बार सही, 
. और बापुके नाम स्लेट पर पत्र लिखा । बापने सुपरिष्टेप्डेप्से कहा -- “ यह 
रामदास निराश होकर जायगा । आप आुसे मुझसे मिलने न दें, मगर कया झुसे 
मुझे देखने भी नहीं देंगे! झुसे नीचे खड़ा रहने दें और में जाऊँ तब मुझे 
वह देख ले, तो जितना करनेमें आप कानुन नहीं तोइते। ”? रामदासको घुल्वाया । 
आन्होंने प्रणाम किया ओर जाने लगे। सुपरिष्टेण्डेग्ट पर असर पढ़ा और बोला : 
८४ नहीं, नहीं, रामदासके जानेकी जरूरत नहीं | बैठो ।” में यही कहूँगा कि 
यह रामदासके त्यागका नतीजा' निकछा | यह नहीं कहा जा सकता कि 
यह सुपर्ण्टिण्डेण्फी मलाओका था या वापूने रामदासके करण सन्देशके 
कारण जो आग्रहमरी विनती की थी आुसका प्रमाव पढ़ा । मगर समदासके 
शुद्ध त्यागका फल जरूर कहा जायगा । 
दृरगोविन्द पेड्याने पुछा कि मुझे बाहर जाकर क्‍या करना चाहिये, 
जामसाइबके विरुद्ध झगड़ा करना या रियासतमें रहनेका तसस्‍्कारका हुबम तोड़कर 
वापस जेल्में पहुँच जाना ? बापुने कहा --- / मुझसे यह राय न दी जा सकेगी । 
मुझे बाहरकी हालतका खयाल नहीं हो सकता । और हो सके तो भी में राय 
नहीं दे उकता।? जिसके बाद हस्गोविन्द पंड्याने सिद्धान्तका प्रश्न अुठाया --- 
“४आपने तो कहा है न कि देशी राज्योकि विरुद्ध सत्याग्रह हो ही नहीं सकता । ” 
बापू कहने छंगे --- “ यह कोओ तिकालाबाधित सिद्धान्त है क्या ! सत्य और 
अंदिताके_सिवा_ मैंने त्रिकाछाबाधित रिशद्धान्तके रूपमें ओके भी चीज नहीं 
रखी । अरे, में तो आगे बढ़कर यह कहता हूँ कि त्रिकालावाधित वस्तु ओक 
' सत्य ही है, क्योंकि किसी द्वाल्तमें अ्टिता और सत्यके अक ही होने पर भी य ओर सत्यके अक ही होने पर भी यदि 
अन दोनकि बीच चुनाव करना पढ़े तो में अद्विसाको तिर्लाजलि देकर सत्यको 
किक जल रखनेमें आगापीछा नहीं देखँगा। मेरे । मेरे खबाहूसे सत्य हो सबसे बड़ी 
चीज है |? 
जमनादास ओर नेलबीके साथ काफ़ी विनोदभरी वातें हुआं। भिन 
लोगोंको कर्मचारियेंने असी पट्ी पढ़ा रखी थी कि कुछ प्रछनेको झुनकी दिम्मत ही 
नहीं होती थी | बापुने अुन पर दवाव डाल कर पूछा --“ क्या तुम्हें काओ 
शिकायत नहीं करनी है! नासिक यहाँसे अच्छा हाल था या बुरा !? वर्गरा वगेरा। 
आखिर सुपरिष्टेष्डे्णे ही कहा --- / अिनको ओक शिकायत है ओर वह यदद कि 
रविवारको जिन छोगोंको दो बजे बन्द कर दिया जाता है, वह अनुकूल नहीं पढ़ता। 
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मेरी मुश्किल यह है कि कर्मचारियोंको झुस दिन देर तक ठहरना- पढ़ता है । ? 
जिस पर बापूने कष्ट -- “यह कोओ बचाव नहीं। कर्मचारी कैदियेकि लिझओे 
हैं या कैदी कर्मचारियेंके लिझे हैं !” सुपस्ण्टिष्डप्टको चोढ पहुँची | थे बोले-- 
८ यह कैसे ? कर्मचारी कैदियोंके ' लिझे कैसे ! कर्मचारी तो केदियोंको जेल्में 
रखते हैं न!” बापुने कह्ा--“तो क्‍या कर्मचारियोंकों केदियोंकी सजा देनेके - 
ल्मि ही रखा है? सच पूछा जाय तो कर्मचारी केदियोंकी सेवाके लिझे ही 
हैं। झुनकी तन्दुरुत्ती कायम रखने और कानूनके भीतर रहकर जितनी सुविधायें 
दी ना सकती हों आओन्हें देनेके लिओे ही वे हैं।” सुपरिष्टेण्ेण्ट सुनता रहा । 
आज डाकमें कितने ही अच्छे पत्र थे | अुनमें दो खास थे । जिट्लीके 
सीनाना आश्रमकी मिस टर्टनका पत्र वेरियरके लेखके साथ और वहँके आश्रमके 
तीन फूलेकि साथ आया। ओर शुक्रवारकों लिखा गया था--यह विश्वास 
दिलानेके लिभज्रे कि आज ७॥ बजे हम आपके साथ होंगे। पत्र भी हमें 
झुक्रवारको ही मिला। दूसरा पत्र ८५ वषषके बुंढ़े बाबु हरदयाल नागका था; 
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“ कृष्णदासके नामके पत्रसे यह जानकर बड़ी खुशी हुओ कि आप, सरदारजी 
और देसाओजी आनन्दमें हैं। जेलमें में बहुत अच्छा था और अब भी हूँ। 
जेलमें मेश समय कातने और पढ़नेमें-बीतता था । वहीं मेंने तकछो सीखी । 
मुझ पर ओश्वरकी बढ़ी कृपा रही, क्योंकि वहाँ मुझे आध्यात्मिक और शारीरिक 
दोनों छाम हुओ | आध्यात्मिक छामका तो हिसाब नहीं लगाया जा सकता । . 
मगर शारीरिक छाम यह हुआ कि मेरा वजन १६ पौण्ड बढ़ा । सरदारजी 
ओर देसाभीजीको मेरा यथायोग्य कहियेगा ।? 

ओन्हें बापूने लिखा : 
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प्राणा€ एथब78 0 इटाएंट९, फर ताला प्यार /0एए ए०प बाते जठपा 
प्र07र्दशापिं सांध्थापए, एप हट्हतेंड +0फ0 पे थी. 


“८ प्रिय हरदयारू बाबू 


£ आपका पत्र पाकर हम सबको बहुत आनन्द हुआ | जितनी पकी अमरमें 
आपने तकछी सीखी, यह जानकर मुझे आपसे ओर्पा होती है । और यह 
भी बढ़ी खुशीको वात है कि आपका वजन १६ पौष्ड वश गया। सेवा करनेके 
लिझि आप बहुत वर्ष जिय | आपके और आपकी तन्दुसस्तीके बारेमें हम बहुत 
बार बातें करते हैँ । हम सबका नमस्कार | ” 


दो कर्नाठकी नोजवानोंने २०-२५ दिनसे झुपवास कर रखा या। १५ 
दिनके आुपवासके बादसे भुन्हें जबरन दूध पिलाया जाता 

६-८-/१२९ था । अंसी खबर मिली थी कि ये छोग चौमासेमें ब्राह्मणका 
ही बनाया खानेके लिओे झुपवास कर रहे हैं । जिसलिओे 

इस यह कह कर बोले नहीं थे कि जिनकी सौँग मूखतामरी है | आज वापृमे 
जिस वातकी चर्चा सुपरिष्टे्डेण्टसे छेड़ी । सुपरिष्टेण्डेटसे पुछा गया कि “आप 
किसीको जिन लोगोंसे मिलने देंगे या नहीं ! अिन लोगोंकों भुनकी भूल समझाओी 
जायगी और आझुपवास छुड़वाया जायगा ।” वे कहने लगे-- ४ जिस तरदद तो 
अनुशासन संग हो जायगा। अगर यों अपवास केरे और भुन्हें दुर्त समपझानेको 
आदमी भेजें तो केसा चले ! ओर जिस प्रकार अन्त कहाँ हो १» बापूने 
कहा -- ४ मगर में नहीं कहता कि आप अझुन्हें ब्राह्मणके हाथकी रसोओ दीजिये। 
में तो यह कहता हूँ कि अआुन्हें समझानेके लिभे किसीको जाने दीजिये।” फिर 
बापू जग सख्त होकर बोले--“ आपको कर्मचारीके बजाय ओक लिन्सानकी 
दैसियतसे अत चीज पर विचार करना चाहिये। कर्मचारीके रूपमें आपको मसा 
खयाल हो सकता है कि अिन आदमियोंको मेरे वशमें रहना ही चाहिये । मंगर 
मिन्सानके नाते असा खयाल होना चाहिये कि जिन आदमियोमेसे जिन्सानियत 
ने जाने देना चाहिये ।” भुन्होंने कह्ा --“ नहीं, जिस तरह में भुन्हें दसरेसे 
मिलने दूँ, तो फिर लोग अपने मित्रोंसे मिलनेके लिभे शुपवास करने छोेंगे । 
और अञिन लोगोंका क्या भुपवास है ! में मानता हूँ कि ये तो छिपे छिपे खाते 
होंगे । असा छगता ही नहीं कि ये भुपवास कर रहे हैं |” बाएूने कहा -- 
“तब यों कहूँगा कि आपने ओुन्दें अधिक मनुष्यताइन बना दिया ६ै। क्या 
आप यह चाहेंगे कि ये लोग सा करते रहें !” बेचारेने यक्र कर कद -- “में 
हारा | आपके साथ बहसमें कौन जीत सकता है! अच्छा आपको मिलना हो 
वो मिल्यि ।” दोपहरको मिले, मालम हुआ कि ये लोग तो जेल्की नियमा- 
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डे 


चल्कि अनुवार मिले हुओ केदीके अधिकारके अनुसार ब्राह्मणका भोजन मँँगते हैं। 
नियमावलिमें यह लिखा है कि किसीको अपनी जापपोत छोड़नेकी जरूरत नहीं-है। 
प्राह्मणफो या तो प्राह्षणफफी बनाओ हुओ रसोओ मिलेगी या ओसे बनाने दिया 
जायगा ) बीजापुरमें मुनशीने झन्हें कहा था कि जिस नियमके अनुसार कैदीको 
यह हक है। दोनों सत्याग्रहियोमेंते अेक तो चौथी बार जेलमें आया है । पहले 
अुसने अव्राह्मणका बनाया हुआ खाया है। मगर कहता है कि मेरा भाओऔ 
मर गया । असे मेंने वचन दिया था कि में सब आचार पालन करूँगा और 
ध्राह्मणोंका बनाया खार्जगा | दूसरे सत्याप्रही लड़केने तो यहाँ नेलमें' आकर, 
भी ब्राह्मणेतरकों बनाया हुआ खाया है | मगर अब असके साथ हो शया है। 
जिस सत्याग्रहीका कहना यह था कि. सत्याग्रहमें शरीक हुओ जिससे केदीका 
हक भी खो दूँ! बापुने अिन लोगोंको समझाया क्रि असी हठ नहीं की 
जा सकती | जेल्में आकर आता झगड़ा किस लिओ ! बगेरा । मगर जब अन्होंने 
सरकारी नियमके अनुसार अधिकारकी वात कही, तब बापू कहने छगे --- “ अच्छा, 
तो में तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, मगर जिस शर्त पर कि सुझे यह विश्वास हो जाय 
कि असा नियम है । अगर आऔसा नियम न होगा, तो वुम्हें मेश कहना मानना 
पड़ेगा | या तो तुम्हें जेल्के नियम मानने होंगे या सत्याग्रहकी नियमावलिको 
मानना होगा |” अन्होंने आखिरमें वचन दिया कि आपको विश्वास हो जाय 
कि असा नियम नहीं है और सुपरिण्टेण्डेग्टकों ब्राह्मणका भोजन देनेका पूरा अधिकार 
नहीं है, तो हम आअपवास छोढ़ देंगे |” जिसके बाद बापूने जेलके नियम 
देखनेको माँगे | डॉ० मेहता कहने लगे --- “ असा सक्यूलर है कि किसी केदीको 
नियम दिये ही नहीं जा सकते |” तब बापूने कहा --- “/ जिसके लिओ मुझे लड़ना 
पढ़ेगा |” शामको भंडारी बापूसे मिलने आये। यह मुल्यकात बड़ी ओऑल्लेखनीय 
थी ।, मंडारीके चेहरे पर विषाद था| भीतर ही भीतर चिढ़ भी थी कि यह 
सब क्‍या हो रहा है और 'मुझे कहाँ तक शुकना पढ़ रह्य है? * मिन छोगोंने 
पहले अवाह्मणोंका भोजन खाया है तो अब क्यों म खायें ! मेरा यही कहना 
है । जिसलिशे जिसमें घुद्ध भावसे लड़नेकी बात ही नहीं रह जाती। ? बापूने 
कहा -- “कुछ भी हो, आन्‍न्हें आज ब्राह्मणकी तरह रहनेकी जिच्छा हो और 
नियसके तौर पर आप आन्हें दे सकते हैं, तो देना आपका घम है ।” बे 
बोले-- “ नहीं, मुझे देनेका अधिकार नहीं | मुझे आभी. जी. पी. से पुछवाना 
होगा । भुसकी मंजूरीके बिना हरगिज नहीं दिया जा सकता।” बापुने कह --- 
“मगर झिन युवकोंका कहना है कि नियमके अनुसार आपको ही अधिकार है,” 
 बल्छममाओने भी कहा -- “ अधिकार है क्योंकि मेने झिस तरह ब्राह्मणका 
भोजन देते देखा है ।? अब नियमावल्ि देखनेके केदियोंके अधिकारकी चर्चा 
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चली । वे कहने छो--“यह अधिकार तो है ही नहीं |” बापू बोढे-- 
“तो पृछ लीजिये डोओलको कि हमें बताओ जाय या नहीं !” वे बोले--. 
« आपको बता हूँ और फिर आप बढ़े कि मेरी समझसे आपको अधिकार है 
और में कहूँ क्रिमुझे अधिकार नहीं है तब क्या हो ! ” « तो डोओहटसे पृषठना। ? 
“तो फिर वहाँ मालूम हो जाय न कि मैंने आपको जेल मैन्युअछ बताया?» 
बापूने कह्--“यह न बताते हुओ वैसे ही पुछवाना | में जिस मौकेको 
लेकर मेन्युअछ प्राप्त करनेके लिओ नहीं लगा |? सुपरिष्टेप्डेप्टने कहा -- / अच्छा, 
तो में कछ नियम देखझूँगा और फिर आपको बताऊँगा |” मैंने कह्ा--४ पर 
क्रिस लिझ ! अमी ही मैंगवा लीजिये जिससे फोरन फैसला हो जाय ! ” बापूने 

कहा --- / जाओिये, आपको वचन दिया कि मुझे जरा भी लगेगा कि आपका 
अथ छग सकता है तो में झसे मान दूँगा । अगर यह लगा कि दो अथोकी 
गुजायश ही नहीं, और मेरा ही अर्थ सही है, तो फिर आप आशभी, जी, पी.को 
लिखियेगा ।” वे राजी हो गये। पुस्तक मैंगवाओं गयी। काढी किताबमेंसे 
कलमें पढ़ी गयीं। कलममें था कि ४ किसीकी धामिक भावना दुखानेकी मनाही 
है । ब्राह्मण अगर आ्राक्षणकी बनाओ हुओ रतोओीका आग्रह करे, वो अुसे दी 
जा सकती है । हाँ, वह सिर्फ तेग करनेके लिओ ही यह माँग न करता हो । 
प्रकरण ससोलिया केदी न हो, तो भुसे खुद रसोओ बना लेनेकी हुट होनी 
चाहिये । मगर जातपॉतकी रूसे पेश किये जानेवाले अधिकारेंकि सासलेमें 
सुपरिष्टेण्डेप्टको कोओ शक्रा हो, तो झुत्ते आओ. जी. पी. से जहर पुछवाना 
चाहिये और आअनका हुक्म आखिरी माना जायगा। ” बापुने पह् कर तुस्न्त दाद 
दिया -- “आपका अर्थ सही है |” सुपस्ण्टिण्डेण्टकी खुशीकी कोमी हृद नहीं 
थी । अुसने देख लिया कि गांधीजीसे शुद्ध सी टव न्याय मिल सकता है । 
लड़कोंको बुल्वाया गया । आन्हें बापूने कहा और वे फ़ीरन मान गये । यह 
प्रकरण सुपरिष्टेप्डेण्टण और बापूके सम्बन्धकों -ादा मीठा और समझवाल्य 
बनानेमें बहुत भुपयोगी साबित हुआ । 


आज आश्रमकी डाक खतम की। प्रभुदासके नामके पत्रमेंसे --- / नाम-जपनके 

पीछे तू भृतकी तरह पढ़े रहना। कहींसे सहायता नहीं मिले 

७-८-/३५. तब भी जिससे जरूर मिलेगी। ” प्रेमावहनको -- “ अन्दरकी 
आवाज भैंसी चीज है, जिसका वणन नहीं किया जा सकता । 

मगर कओ वार हमें अैसा खयाछ हो जाता है कि भीतस्से अमुक प्रेरणा हुओ 
है | मैंने जब भुसे पहचानना सीखा, वह समय मेरा प्रार्थनाकाल कट्दा जा सकता 
है, यानी १९०६के आसपास | तू पूछती है अिसलिझे याद करके यह लिख 
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रहा हूँ। बाकी वेसे मुझे कुछ भता मान हुआ हो कि * अरे हा तो कोओ नया: ह 
अनुभव हुआ, ? सो बात तो मेरे जीवनमें ही नहीं है । जसे हमारे वाल बिना 
जाने बढ़ते हैं, वेसे ही मैं मानता हूँ कि मेरा आध्यात्मिक जीवन बढ़ा है ।? 


८ ज्ञामके जपसे पापइरण अच्छी वरह- होता .है। शुद्ध भावसे नाम 
जपनेवालेको श्रद्धा होती ही है । वह जिस निश्चयके साथ शुरू :करता है कि 
नामजपसे पाप दूर होते ही हैं । पाप दूर होना यानी आत्मशुद्धि होना। श्रद्धांके साथ नाम 
लेनेवाला कमी थकता तो है ही नहीं। अिसलिओ जो वात जीमसे होती है, वह 
अन्तमें हृदयमें अुतरती है और आुय्से थ्रुद्धि होती है । यह अनुभव 'निरफपवाद 
है । मानतशाद्री भी मानते हैं कि मनुष्य जैसा विचारता है, वेखा बन जाता दे । 
रामनामकी वात भी जिसीके अनुसार है ।. नामके जप पर मेरी श्रद्धा अट्टूट है। 
नामजपको खोजनेवाद्य अनुभवी था । और मेरी पक्की राय है कि यह खोज 
बहुत ह्वी महत्वपण है | वेपढ़ोंकि छिझे भी शझुद्धिका द्वार खुछा होना चाहिये । 
यह काम नामजपसे होता है; (गीता, ९/२२;: १०/१०)। मात्य वगेरा - 
ओकाग्र होनेके और गिनती करनेके साधन हैं |” 

८४ विद्याभ्यास सेवाके लिओ ही हो । मगर सेवामें अट्ूर आनन्द है, - 
अिसलिओ यह कहा जा सकता है कि विद्या आनन्दके लिओे है । भैया नहीं 
जाना गया कि आज तक कोओ सेवाके बिना सिफ साहित्यविछाससे अखण्ड आनन्द 
भोग सका हो ।॥” 

४ दुनिया अनादि काल्से अंसी की असी ही चली आ ,रही है, तो 
सुधरेगी कब ! ?? झिस प्रश्नके एछनेवालेको छिखा -- ४ आपका पत्र मिला। मेरा 
अनुभव यह बताता है कि यह विचार करनेके वजाय कि सारी दुनिया ओक ही 
तरहसे केसे चले, यही विचार करना चाहिये कि हम केसे ओकसे चलें । इसमें 
तो यह भी पता नहीं कि संकृर आअुल्या चलता है या सीधा। परन्तु इम सीधे 
चली, तो दुसरे भी हमें सीधे ही मालठृम होंगे या सीधा करनेका ढंग मालुम हो 
जायगा । आत्माको जाननेका अर्थ है शरीरको भूल जाना यानी झुन्य बन जाना | 
जो शुन्य बन गया है, आसने आत्माको पहचान लिया है |” 


« « को लिखा--“., . , की लाश देखने गयी यह अच्छा किया | 
जिस .हालतमें हम सबको किसी दिन पहुँचना है ओर यह जिच्छा होनी चाहिये 
कि वहाँ पहुँचनेका समय आये तब हम खुश होकर यह घर छोड़ें । जहाँतक हो 
सके भुसे साफ, पवित्र ओर तन्दुरस्त रखें । मगर जाय तब जाने दें । यह हमें 
बरतनेके लिझे मिला है | देनेवालेको जब ले जाना हो तब खुशीसे ले जाय | 
हमें झुउक्ा भुपयोग भी सेवाके छिओ ही करना है, अपने मोगोकि छिझे नहीं। ” 
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« » » को लिखा -- ८ तुम्हारे दुःखमें में नहीं मिट्टैगा | तुम्हारी पत्नी तो 
दुःखसे छूटी है । भुसकी मृत्यु असे वक्‍्तमें ओर जैसे ढंगसे हुश्री है कि ओष्पों 
करने लायक है। तुम अपनेको अनाथ हुआ क्यों मानते हो! अनाथ तो अपनेकों 
वही समझ सकता है, जिसके सिर पर औद्घर न हो। मगर भीक्वर तो समीके सिर 
पर है। यानी हम घोर अज्ञानके कारण अपनेको अनाथ मानते हैं। तुद्दारा कवच 
न सति थी और न तुम्हारी पत्नी। ये सब झूठे कवच हैं, सा कवच हमारी 
श्रद्धा है। मनुष्यशरीरकी इस्ती कँचके कंगनसे भी बहुत कम है। कॉचका कंगन 
जतनके साथ रखनेसे सेकड़ों वरत तक चल सकता है। मनुष्यका शरीर कितना भी 
जतन किया जाय, तो भी ओक खास हृदसे आगे जा ही नहीं सकता; और शआुस 
मर्यादाके मीतर भी चाहे जब्र नष्ट हो सकता है | ओेसी चीज पर मरोता क्या 
किया जाय # तुम आश्रमक्रे काममें डब जाओ । जिघर झुघरका विचार ही न 
करो । छह बरसकी मंगलाकी चिन्ताकी वात ही नहीं । तम खुद भुसे अच्छी 
तरह समाछो । शान्ति ओर जयबकुंवरकों सैमाल रखना सिखाओ | तुम शायद 
नहीं जानते होगे कि रूखीबहन विलकुछ बच्ची यी, तबसे संतोकके जीते जी भी 
मगनरालके हाथों पछी थी। भितके जीनेकी शायद ही आशा थी । मुस्किलसे 
सास ले सकती थी । जिस लछड़क्ीको मगनलाल नहलाते, ब्रा सवारते और 
पास बैठकर खिलाते थे और अपने दूसरे बच्चोंकी भी देखभाल करते थे । 
फिर भी नौकरीमें सबसे ज्यादा काम करते थे। सुन्दरसे सुन्दर बाड़ी अन्हींने 
बनाओ थी । फिनिक्समें पहला गुलावका फूल ओन्हींने भुगाया था । फिनिक्सकी 
कितनी ही सख्त जमीनमें जब अनकी कुदालीकी चोट पढ़ती थी, तब धरती 
कॉपती मालूम होती थी | जो मगनलाल कर सके वह सब तुम कर सक्ते हो । 
अिसमें मेंने कहीं भी मगनछालकी बढ़ी कलाशक्ति या आनके पढ़े लिखेपनको 
बात नहीं कही है । मगनलालमें आत्मविश्वास या। अपने कामके बारेमें श्रद्धा 
'थी । और भगवानने आन्हें बलवान शरीर दिया था,। यह शरीर अन्तर्में आभ्मके 
बोझले और अनकी तपश्चर्याते कमजोर हो गया था । लेक्नि मैं यह मानता 
हूँ कि मगनलालने अपने छोटिसे जीवनमें सी वर्षके वराचर या सेकढ़ों बरस जितना 
काम किया । मगनलालकी मिसाल तुम्हारे सामने असलिभे रखी है कि तुम 
मगनछालको जानते थे और अनके प्रेममावके कारण तुम्हया आशभ्रमसे सम्बन्ध 
हुआ था | मगनलालको याद करके भी भूल जाओ “कि तुम अपंग हो या 
अच्येरेमें हो । मैं मानता हूँ कि जो सुविधायें तुम्हें सहन ही मिली हुओ हैं, 
वे भित देशमें छाखोंमें अकको भी प्राप्त न होंगी । ” 

, , , को लिखा -- “ हमारे खयालसे अपयोगी भुद्योग सब अच्छे हैं 
और करने लायक हैं | जिस प्रकार चमारका काम, बढ़ओका काम, पाखानोंका 
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काम, खेतीका काम, बुनाओका काम, रसोओका काम, ढोर चरानेका काम 
या औसे ही दूसरे काम सब बराबर हैं; और अगर में समाजकी समझा सकूँ तो 
सब॒धन्धोंकी भले ही बे पढ़े-लिखेंकि हों या बेपढ़ंकि, मुंशीजीका हो या 
मेहतरका हो, अेक ही कीमत छणाओ जाय । यह तो तुम्हें मालूम ही होगा कि 
झिसी दृष्टिसे जाँच करनेके लिभे आश्रममें आजकल घेटोंका ही हिसाव लिखा 
जाता है। अिसलिओे अगर फिल्हाल बुनाओके लिओ पूरा खत न मिले, तो यह 
हरगमिज न मानो कि खेती वगेरा दूसरे काम करनेसे तुम किसी भी तरह गिर 
गये हो |” + हे 


« « को लछिखा--“ , . . के बारेमें तुम्हें पहले तो अपना मन 
व्योल लेना चाहिये | क्या तुम्हें अभी विषय भोगने हैं ! अगर यह नि३चय पक्का 
हो कि नहीं भोगने, तो वह . - » को और मिरत्रोंको बता देना. चाहिये । 
जैसा होनेसे . . . को आघात तो जरूर पहुँचेगा, मगर तुम्हारी मजबूतीका 
असर आन पर बिजंलीकी तरह पढ़ेगा। मजबूतीका अर्थ यह है कि . . 
पागल हो जाय या मर भी जाय, तो तुम्हें सहन करना है । यह भी  व॒म्हें 
साफ बत्ता देना चाहिये कि जिसीमें ठुम दोनोंका भला है। मगर तुम बह 
तक न जाओ, तो . . . के साथ बोलना छोड़ दो | और लोग जिस तरह 
खुदकी पंत्नियोेंकि साथ रहते हैं वेसे तुम मूक वन कर रहो और झिस तरह 
रहते हुओ जितना संयम पाला जा सके आतना पाछो । तुम असा करो तो 
अिसमें तुम्हारी निन्दा करनेका किसीको अधिकार नहीं है। सब अपनी अपनी 
शक्तिके अनुसार ही आगे बढ़ सकते हैं | बीचकी हालतमें छूटके रहना और 
अपनेको, अपनोंको और दुनियाकों धोखां देना जरूर निन्‍्दाके लायक बात है । 
जिस स्थितिसे बचो । फिर कुशल ही है । ज्यादा विचारके चबकरमें गोते न 
लगाओ [. तुमने विचारोंमें बहुत वर्ष लगा दिये हैं । जल्दीसे ओक निश्चय 
कर छो, तो तुम्हें खुब शान्ति मिठ जायगी । वयवसायात्मिका बुद्धिरेकेह 
कुरुतन्दन का अथ यही है | अिस छोक पर ओर अुसके बाद वालों पर 
विचार करोंगे, तो जिस पत्र पर ज्यादा प्रकाश पड़ेगा |” 


गांधी परिवार्से आप क्या आशा रखते हैं ! जिस सवालके जवाबमें : 
४ गांघी कुठुमसे मेरी आशा यह है कि सब सेवाकारयमें ही लगें, भरसक 
संयम रखे, ओर घनका लोभ छोड़ दें, विवाइहका विचार छोड़ें, विवाहित हों 
तो भी व्रह्मचय रखें, ओर सेवासे ही अपना गुजारा करें | सेवाका क्षेत्र 
: जितना लम्बा चौड़ा है कि भुसमें असंख्य स्रीपुरुष समा सकते हैं। भितनेमें 
' सत्र कुछ आ गया न- (7? 
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होनिमेन अब गर्पे हॉकने छगे हैं। बापू कहने लगे : ८ यह हा्निमनका 

दूसरा पहलू है।” “फ्री अेछ? कहता है कि गांधी और वायसरायके बीच पश्च- 

व्यवद्दार हो रहा है | मिसे ओ. पी. आओ. झृठ बताता 

८-८-“१२ है। और 'क्रॉनिकल? झुसे बढ़े अक्षरमें छापता है, मानों 

वह खुद जिस पापसे मुक्त हो! “ऋ्रनिकल ोें तीन 

काल्म भरकर ओक लेख लिखा है। असमें जबरदस्त भाषाडंबरके साथ खबर दी 

है कि हम जिसे विश्वासपात्र स्थान समझते हैं, वहोँसे पक्के समाचार मिले हैं 

कि महात्मा शाधीको छोड़ दिया जाय तो आश्चर्य न होगा! फिर सेम्युअल 

होरके साथ पत्रव्यवह्ारके बारेमें झुन्हें पत्र मिले हैं अुमका जिक्र है --- बल्कि 

आन पत्रेंकि अुद्धारण भी --और भुन पर आलोचना है। गणीके घर गप्पी 
आये, आओ गप्यीजी; बारह हाथकी ककड़ी ओर तेरद हायका बीज ! 


बापू मेरी फ्रेंचक्ी पढ़ाभीका ओस्लेख करके लिखते ह --.. £ मिसके 

लोभका कोओ ठिकाना नहीं ।2 मगर खुद आर पढ़ रहे 

९-८-:१२ हैं, सिक्‍्रेका अध्ययन कर रहे हैं और खगोलके अध्ययनके 

लिओ पुस्तकालय जिकट्ठा कर रहे हैं) आज अकबर 

हेदरीको पत्र ल्खि कि अझुसमानिया विश्वव्रिद्याल्यके छुने हुओ प्रकाशन मुझे 

भेजिये | बिढ़छासे करंसी कमीशनकी कओी रिपोर्ट मेंगवाओं और अपनिषदर्मे 

ओशद्योपनिषद्‌का शहरा अध्ययन करने लगे हैं । यानी कभी आदमियोंका भाष्य 
पढ़ना झुरू कर दिया है। 


मानसशासत्रके गहरे अध्ययनंके आधार पर स्थापित नीतिशात्ष जैसा 

महाभारतमें मिलता है वेसा और कहीं नहीं मिलता | 

१०-८-7३२ सत्यकी अनेक व्याख्यायें हैं ओर वर्णन हैँ; मगर जिस लेक 

' शछोकमें सत्यक्री व्याख्या और असत्यकी बुराओ जैसी बताओ 

गयी है, वेसी शायद ही और कहीं बताओ गयी होगी | और वह भी आदि 
पर्वमें ही : 


योष्न्यथासन्तमात्मानमन्यया प्रतिप्रथ्मते । 
कि सेन न इृत॑ पाप॑ चौरेणात्मापहारिणा ॥ 


असतयाचरणी, दंभी और मिथ्याचारी जैप्ता भयेकर चोर कोओ नहीं ६, 
क्योंकि झुसके पायकी बराबरी करनेवाला ओक भी पाप नहीं है । 
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आज सब जेल्यिंके ही पत्र आये | रामदास, मोहनलाल भट्ट, सेयद 
अब्दुल्ला ब्रेलवी, खुर्होद ओर मुहम्मद आलमका । समी पत्र 
११-८-/३२१५ महत्वके थे । ॥ है 
रामदासने नीतिके प्रइन झुठाये- थे । और बापूसे 
पूछा था कि आप ओक समय बहुत सख्त थे ओर मारी प्रायश्रित्त करते 
ओऔर कराते थे। अब जरूरतसे ज्यादा आुदार केसे बन गये हैं ! जिस आुदारताका 
लोग बेजा फायदा भी अंठाते हैं । खुद आओनन्‍्होंने दालचीनी, लॉग और 
जिलायचीके किस्सोंके बाद दालचीनी और लोग न खानेका - व्रत लिया दिखता 
है | भिसलिओ निम्‌ बहनने दूध घी खाना छोड़ दिया । 
बापूने आज ही रामदासको लम्बा पत्र लिखा: 
£ मेरी समझ तो यह है कि तुमने अभी तक दालचीनी, लॉग छोड़नेका 
निश्रय नहीं किया है| में निम्र॒को लिखनेकी सोच रहा हूँ । अगर वह ब्रत ले 
ही ब्रैठी होगी, तब तो आुससे छुड़वानेका आग्रह नहीं करूँगा। सिर्फ घर्म समझा 
दूँगा | में मानता हूँ कि असे धरम छुड़वानेका आग्रह नहीं. करना चाहिये । 
असा आग्रह करके अिन्सान अपनी मजबूती छोड़ देता है ओर दिल्में कमजोरी 
आ नाती है । जैसा तुम लिखते हो, पहले मैंने जो सख्ती की थी, आुसका मुझे 
पछतावा नहीं है | झुस वक्‍तके लिओ वह ठीक थी। आज मेरी जय सी 
सख्ती हिमालय जैसी मारी मालुृम होती है। जो काम आज में सिर्फ आुलाहनेसे 
ले सकता हूँ, अुसके लिझे मुझे पहले खुद आुपवास करना पढ़ते और दूसरोंको 
भी. हैसियतके अनुसार वेसा ही करना पढ़ता था | जैसा पहले करता था वैसा 
ही अब भी करूँ, तो में निर्दय साबित होऊँगा। तो क्‍या में बढ़ा आुसी तरह 
दूसरे भी बढ़े हैं?! असा होनेका कोओ कारण नहीं है | मगर जिनका मुझसे 
सम्बन्ध है, झुन पर मेश असर रहता ही है । जिसलिओ ज्यादा करनेकी 
जरूरत नहीं रहती । यानी तेरे लिभे निमुसे अलग कष्ट सहन कराने या करनेकी 
जरूरत नहीं है । क्योंकि में बढ़ा चौकीदार बेठा हूँ | मेरा शरीर न रहे तब 
तुम सबको खूब सावधान रहना पढ़ेगा । सच्ची हाव्त यह है । जिसीलिओ 
अक्सर मेरी शेस्मोज्ूदगीमें .ढिलाओ आ जाती है। दुनियाका कानून ही जैसा है । 
जिसलिओ हमें शिक्षा यह लेनी है कि हमें अपनी जाग्रति पूरी साथ लेनी चाहिये। 
आज भछे ही बेलकी तरह पेड़के सहारे चढ़े हों, मगर - यह परतन्त्रता दहै। 
अससे छूटकर अपने आप सीधे खड़े रहना सीख लेना चाहिये । निम्र. पर 
विजलीके वेगसे जो अछर हुआ, झुसका कारण जो मैंने आपर बताया है वही है । 
तुझे जो याद है वह काल मेरा आता नहीं था। क्योंकि आसपातका वातावरण 
अतसा भुत्तदायी नहीं या । जितना झअँचा नहीं हुआ था | में निम्रको कुछ 
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भी सख्त लिखे, तो वह सुख ही जाय । अब मेरी आुदारता समझमें आयी! 
पहलेकी सख्ती और आजकी अआदासताके पीछे यही थुद्ध प्रेम काम करता रहा 
है । वैसे तुम्हारा लिखना ठीक ही है कि मेरी अदारताका अनथे करके कोओ 
लापरवाह बन जाय तो बुरा ही है | असा डर रहता है अिसका कारण दूसरा 

है| मैं खुद अपने प्रति नरम हो गया हूँ । मेरी पहलेवाली अकड़ जाती रही 
है। मनचाहा काम शरीर देता नहीं। और जो में नहीं कर सकता, वह दूसरोंसे 
लेनेमें संकोच होता ही है | अिसलिओ मेने आश्रममें अक्सर कहा है कि में 

अब आश्रम चलानेके छायक नहीं रहा | आश्रमका चौकीदार जाग्रत और 

बलवान होना चाहिये | पहले तो में काममें सबके साथ खड़ा होता था, 
जिसलिओ दूसरोंको मेरे साथ खड़ा होना ही पड़ता था| अब मेरे काम 

देखनेकी वात नहीं रही | मेरे कहे अनुसार चलनेड्ी बात हैं। भिसलिमे 

'आउपासके वातावरणमें तुम्हें ढिलाओ जरूर दीखती होगी | यह सब्र कुछ 

तुमने अच्छी तरह समझ लिया है न! 

४ तुम्हारी सावधानी मुझे पतन्द है | जिस मामलेमें निमृके प्रति कठोर 

न बनना । पति पत्नीके सम्बन्धोके बारेमें मेरे विचारंमें फर्क जछर पड़ा है। 

जि ढंगसे मेंने वाके साथ बर्ताव रखा, बेशक में चाहता हूँ (कि आस ढंगसे 
तुम कोओ भी अपनी पल्नियेकि साथ थे रखो । मेरी उख्तीसे बाने कुछ खोया 

नहीं, क्योंकि बाको मेंने कभी अपनी सम्पत्ति नहीं समझा । अुनेके प्रति प्रेम 
और सम्मान तो या ही । भुन्हें में अची चढ़ी हुओ देखना चाइता था | फिर भी या 

मुझे नहीं डॉट सकती थी ।*में डॉट सकता या । बाको व्यवहारमें मेंने अपने 

चरातर अधिकार नहीं दिये थे । ओर बेचारी वबामें वे अधिकार मुझसे लेनेकी शक्ति 

नहीं थी। हिन्दू द्वियो्में वह शवित होती ही नहीं। यह हिन्दू चमाजकी खामी 

है। अिसलिओ में चाहता जरूर हूँ कि तुम - निमुको अपने बराबर ही खतेत्र 
समझो । मैंने भुसे हँसीमें ओक पत्रमें लिखा था कि ओुसे अपनेको पराधीन 

मानकर तुम्हें हर बातमें तंग न करना चाहिये। तो झुसने लिखा -- 'रामदास 

जानते हैं कि में पराधीन तो हूँ ही? । भाषा मेरी है, मावार्थ ठीक है । यह 

* पराघीनता मिट जानी चाहिये । निम्को नौकर चाहिये तो तुम्हें क्‍या पूछे? 
नारणदाससे माँगे, झगड़ा करना हो तो वह भी करे । यह मेंने तुच्छ भुदाइरण 

दिया है | मगर जिन मामलॉमें अ_ुसे आजादी होनी चाहिये । तुम्हें व्यभिचार 

करना हो, तो तुम्हें निमुका डर नहीं होगा। भुसका भ्रेम तुम्हें रोके, यह दूसरी 

बात है | जिसी तरह निमृकों व्यभिचार करना हो तो वह निडर होकर कर 

सकती है । ओक दूसरेका प्रेम दम्पत्तिको पापसे भले ही बचा ले, डर कमी 

नहीं बचा सकता । यह शिक्षा देना में आश्रममें ही सीखा | बाके प्रति मेरा 
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सावरमतीका बस्ताव दिन दिन आिछ तरहका होता रहा है। मिससे वा अची आुठी 
है | पहलेका डर अमी तक पूरी तरह नहीं सिटा होगा। मगर बहुत कुछ मिट 
गया “है । मनमें भी वा पर गुत्ता आता है, तो अपने पर निकाल लेता हूँ। 
गुस्सेकी जड़ मोह है । मुझमें जो यह तब्दीली हुओ है वह महत्वप्रंण है और 
आुसका नतीजा बहुत अच्छा निकला है। मेरा प्रेम और भी निमेू होता 
जायगा, तो ही परिणाम और भी सुन्दर होगा । असंख्य ज्ियोँ सहज ही मेरा 
विश्वास करती हैं । सुझे विश्वास है कि अुसका कारण मेरा प्रेम और आदर 
है | ये गुण अह्शय रूपमें काम करते ही रहते हैं ।” 

ब्रेल्वीका पत्र अनकी साकद्विलीकी, अज्ज्बल देशभवितक्ी और लब्लभाओीके 
परिवारके प्रति अुनक्की निष्ठाकी निशानी है । वेकुप्ठकेक साथ अपनी दोस्तीको 
वे जिन्गीमें हुआ ओक अनुपम सीमाग्य बताते हैं । ओक हिन्दू कुठम्ब सच्ची 
आअदारतासे रहकर वया कुछ कर सकता है, यह त्रेलवीके पत्रसे देखा जा सकता 
है । खारा पत्र संग्रह करके रखने लायक है ॥ 


सुपरिप्टेण्डप्टकी आते ही एए॥७९५ (॥6 प्रं८फ़85 १ (क्या खबर है! ) 
पृछनेकी आदत है । आज बापुने झुसका असा जवाब दिया 

१२-८-2३२ कि बह सुद् हो गया 
“ ख़बर आपके पास हो या हमारे, पास! आपने 
तो मेरे लिझे जाल विछाया था और में भूलचूकमें फँछ गया होता, तो मारा 
ही गया था न! आपको २० तारीखको अम्सारीने पत्र लिखा था और 
अुसका जिक्र न करके आपने मुझसे पूछा कि वे आवें तो क्या आप अनसे 
मिल्गे | अिसका जवाब अगर में यह दे दूँ कि में नहीं मिैँगा, तो आप 


सरकारकोी लिख दें कि यह नहीं मिंंगे। झिस पर सरकार अन्सारीको जवाब दे... 


दे कि गांधी किसीसे मिलते नहीं | यह तो ठीक हुआ क्रि मेंने असावधान जवाब 
नहीं दिया, नहीं तो आपने तो घुझे फंदेमें फंसाया ही था न१” बह बोल : 
४ नहीं, मेंने असा चाहा ही नहीं था । अन्सारी तो मेरे मित्र हैं | में ओुन्हें 
लिखता कि गांधीजी नहीं मिलते, तो सरकारको आपके ल्खिनेकी कोओ जरूरत 
नहीं होती । नाहक भिंनकार क्यों कराया जाय १” बापू -- “ झिनकार करनेमें 
कुछ अर्थ है । ओर आप पत्र आया तब मुझसे चर्चा करके निणय कर 
सकते थे । मगर आपने तो पत्र आया कि सरकारको भेज दिया और फिर 
मुझसे पूछने आये |- भुस वक्त भी आयने यह नहीं कहा कि पत्र आया है 
अिमछिये पूडता ( ।7? नहीं, नहीं, में सरकारों ने छिखता मगर 
अन्धारीकी लिखता |” ४५ अन्सारीकी तो आपको पहले ही लिखना था ४ 
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आप ओक द्वी साथ ठंढी और गरम दोनों फूँक़ नहीं मार सकते | आपके वे 
मित्र हों, तो आपको झन्हें पहले द्वी लिखना था । या मुझसे पूछ कर लिए 
सकते थे । मित्र न हों तो आप सीधा सरकारको लिख देते और वह बात 
छोड़ देते । मगर आपने तो जाल सवा । जानबृझ कर - नहीं | मगर लिप्तका 
नतीजा वही होता | में आपसे कहे देता हूँ कि यह ढंग खत्तरनाक है ।” 
४ मुझे अफसोस है, मेरा अैखा कोओ अजिरांदा नहीं था |” कह कर चले 
गये | मगर बहुत झपे हुओ दिखाओ दिये । 

आश्रमक्री ढाकमें लड़कियोंकि मातिक रोध और अुठ बारेंके अशान और 
छिपानेकी आदतसे पैदा होनेवाली बीमारियोंका हाल पढ़कर वापुकों बहुत विचार 
आये और हम्त्रे पत्र लिखे । आनन्दीको छूम्वा पत्र लिखा और अुसे सब 
लड़कियोंसे पढ़वनिके लिओे और प्रेमाबहनसे अुस सम्बन्धमें चर्चा कर लेनेके 
लिओ छिल्ला । अमतुल्कों जता ही लिखा । 

प्रेमाचइनके नाम लम्बा पत्र छिखा |. | 

व्यक्तिपूुजा और गुणपुजाके बारेमें -- ४ तुम नारदमुनिका भ्रुदाहरण 
तो देती हो, परूठ्ठ भुनंके वचनोंका रहस्य कहाँ जानती हो! ओुनके जैसी 
ब्यक्ति पूजा जरूर करो | वह करने छायक है | जैसे अतिहासिक वेकुण्ठके 
भगवान वेसे ही भुनके कृष्ण! नारदमुनिके भगवान अआुनके कल्पना मन्दिरमें 
विराजमान थे । वे नारदमुनि तो आज मी हैं और आअुनके कृष्ण भी हैं, क््योक्ति 
वे दोनों हमारी कव्पनामें ही रहे हैं। मेरे खयाल्से अतिहासकी अपेक्षा 
कल्पना बढ़कर है । रामसे नामका दर्जा झँचा है, चुलसीदासने जो यह कहा 
है झुसका अथ यही हो सकता है । तुम व्यक्तिपृजाक्े चक्षरमें पड़ी हो जिसीसे 
मुझे चिन्तामें डालती हो न! आश्रमक्के बारेमें ठुम मुझे वेफिक्र नहीं कर 
सकती । नारणदास कर सके हैं। जैसे ओर भी नम्ने बता सकता हूँ । 
वे भी व्यक्तिपूजक तो हैं ही । कौन नहीं है! मगर अन्त वे व्यक्तिको पार 
करके आुसके गुर्णो या असके कार्यके पुजारी वन जाते हैं । यह अमूल्य बस्ु 
भूलकर हमने अपनी मृढ़तामें ल्लियोंकी सती होना सिखाया । यद्द व्यव्तियुजाको 
' पराकाष्ठा है ! वेसे पत्नीका घ॒मम तो यहे है कि खुद पतिका काम अपनेमें अमर 
करे । पतिपत्नीमेंसे विकार और नर-मादाका विचार निकल जाय, तो यह 
आदर सारे संसारके लिझे हर हाल्तमें लागू पढ़ता है | यानी यह प्रेम जाकर 
भगवानमें मिलता है | पर्तु अब जिस विपयको छोड़ देता हूँ। 

८ मेरे विरोधी पहले भी थे और अब भी हैं । फिर भी मुझे झुन पर 
गुत्छा नहीं आया | सपनेमें भी मेंने झुनका बुरा नहीं चाहा । फल यह हुआ 
कि बहुतसे विरोधी मित्र बन गये हैँ । मेरे खिलाफ किसीका विरोध आज तक 


3७ 


£: 
का 


म-२३ 


काम नहीं कर सका । तीन बार तो मुझ पर -निजी हमले हुओ, मगर अभी तक, 
मौजूद हूँ । झिसका मतलब यह नहीं कि विरोधियोंको अुनकी सोची हुओ. 
सफलता किसी दिन मिलेगी ही नहीं। मिले या न मिले, अुछसे मेरा कुछ भी 
लेना देना नहीं है । -मेशा धम तो झुनका भला चाहना और मौका पढ़ने 
पर आनकी सेवा करना है । मेंने जिस सिद्धान्त पर भरसकः असल किया 
है । मेरा खयाल है कि यह चीज मेरे स्वमावमें है | लाखों लोग मेरी पूजा 
करते हैं, तब मुझे थकावट होती है | मुझे कभी अंसा नहीं रूग़ा कि जिस 
पूजामें मुझे रस आया या यह कि में असके योग्य हूँ । मगर “अपनी 
अयोग्यताका मान सुझे रहा है। सुझे याद नहीं कि मुझे कभी मानकी भूख 
रही हो । मगर कामकी भूल रही है । मान देनेवालेसे काम लेनेकी खुब 
कोशिश की है | काम नहीं मिला तो मानसे दूर भागा हूँ। में कृतार्थ. तो 
तब होआँ , जब मुझे जहाँ पहुँचना है वहां पहुँच जाओ । लेकिन अता दिन कहीं 
भाग्यमें है, वगेरा वंगेरा | 


४ दुनियाके सामने खड़े रहनेके लिंओे घमण्ड या गुस्ताखी पेदा करनेकी 
जरूरत नहीं है । ओसामसीह दुनियाके खिलाफ हुओ; बुद्ध भी अपने युगके 
विरुद्ध हुओ | प्रहादने भी जैसा ही किया । ये सब नम्नताकी मूर्ति थे। 
. जिसके लिओ आत्मविश्वास और भगवान _पर भ्रद्धा.चाहिये । घमण्डमें आकर 
- विरोध करनेवाले अन्तमें गिरते ही हैं । तुम्हारा घमण्ड और तुम्हारा क्रोध 
कओ बार केवल ढोंग होता है । परूठु यह ढोंग भी भद्दा है। अससे अक्सर 
व्यथ गलतफहमीके कारण पेदा होते हैं । ओसा न होंनेके लिझभे भिन्‍्सानको 
; बहुत सावधान होकर चलनेकी जरूरत रहतो है । 

। ४ अन्त समय तक अकेले टिंके रूनेकी शक्ति में अत्यंत नप्नताके बिना 
असंभव मानता हूँ । और शक्ति आयी हो तभी वह मी असली चीज मानी जाती 
है | जिसकी परीक्षा जिसीमें है | बहुत लोग जो बहादुर माने जाते हैं वे 
सचमुच बहादुर थे या नहीं, यह परखनेका समाजकों मौका ही नहीं मिला |” 


आज सवेरे घूमते वक्‍त बापूने कद्ा --“ निणेय आनेवाला हो या कुछ 

भी होनेवाला हो, क्या कभी असा हुआ है कि मुझे नींद न आये ! परन्तु 

आज रातको यही हुआ । जिस निणेयके मुझे सपने आये . 

१३-८-०३२ या अुसीके विचार आते रहे-। जाग झुठा और विचार 

आते रहे । अन्तमें तारे देखनेमें जी लगाकर सो रहा और 

विचार किस समय बन्द हो गये, जिसका पता नहीं चलछा | जिसका कारण 
यह है कि जिस निर्णय पर मेरे आगेके कदमका आधार जो है १” 
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 , ५“ उपह चाप पु रहे थे -- “ क्या वल्लमभाजके अन्चारण सुघर रहे 
हैं १? मैंने कहा --“ जरूर | अब आन पता चुल जाता है कि यह अच्चा 
! 5 यह आच्चारण 
. गलत है | सच तो यह है कि झुन्हें झिस पश़ाओमें खूब 
१४-८- १२ रघ आने लगा है। आज तक यह चीज जानी नहीं थी। 
अब यह नओ ही हाय छगी है| स्वर्गद्वारमपावृतम्‌ -- 
जैसी भावना हो, भयी है | अिसलिओ बिजलीकी तेजीसे प्रगति कर रहे हैं।” 
बापुने कहा -- “यही पढ्ाओकी कुंजी है । संस्कृतके तो हमारे पुराने संस्कार 
'हैं | सारा वातावरण जिससे भरा हुआ होनेके कारण आसके अम्यासके बारेमें 
तो ओसा छगता ही है। मगर किसी भी माषाका खुक्ष्म अध्ययन करने लगें 
तो यही मावना होती है ।” आिसमें बापुका ब्युत्तत्ति शासत्ल्‍रका शौक बोल रहा 
था । मगर बापुके शोककी कहाँ हृद है! लढ़कियोंकी बीमारियों दूर करनेके 
“ लिओे शरीरविशानका अध्ययन करनेकी जिच्छा हुओ और भुस दिन मेजर 
ओहतासे ओसी कितावकी माँग कर रहे थे, जो अनिष्णात यानी मामूली 
आदमियेकि काम आये ओर जिप्तमें रोगेकि झिलाजका भी निरूपण हो । 
आश्रमकी डाकमें ढेरों पत्र लिखे । : 
छानलाल जोशीको --- “ आश्रमकी मजदूरीके पीछे स्वतन्त्रताकी मान्यता 
है, दूसरी मजदूरीके पीछे पराधीनताकी भावना है। असलमें तो हमारे लिओ' दोनमिं 
स्वतन्त्रता है । जो खुद हो कर दुःख अपने सिर लें, अनके मनमें भी दुःखकी 
शिकायत नहीं होती ) भुल्टे वह दुःख सुख-जेसा त्थाना चाहिये । भुवलते 
'तेल्के कड़ाहमें सुघन्वा कैसे नहाये होंगे !_ प्रहादने जल्ते हुओ लाल लोहेंके 
खभेका आर्लिगन कैसे किया होगा ! झिन्हें बनावटी किस्से न मानना, क्योंकि 
जैसा आज भी हों सकता है । रिडी, लेटिमर, और मंतठरके झुदाहरण तो 
आतिहासिक हैं । दूसरे, तुम खुद याद कर सकते हो | सारी बात मन पर 
'दार मदार रखती है ।” | 
* ह% को : 
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८४ कोओ यह कह्दे कि में जैसा हूँ वेसा ही हूँ, तो जिठसे काम नहीं 
चछेशा | यह तो निराशाकी बात हुओ | वल्यका पुजारी यह कहेगा कि मुझे 
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जता होना चाहिये वैसा ही बढुँगा । मेरी तुमसे यह अपील है कि तुम जिस 
चोलेसे बाहर निकलो और अपने आसपासके हर चेहरेमें अपने आपको देखो । 
जितने आदमियेके बीच तुम्ें अकेलापन क्यों महसूस होना चाहिये! अगर 
हम अपने पड़ोसियोंकी संगतिमें और अुनकी सेवामें आनन्द न छे सकें, तो 
हमारा सारा तत्वज्ञान फबज्चूल है ।?” | 
.  » को--“, , . की आत्माका अब हनन न करो । आओुसके हठके 
लिओ मेरे दिलमें आदर है । जिसे वह घममं मान बेठी है, झुसमें हम केसे 
बाधा दे सकते हैं ? भुसे प्रोत्ताइन भी दें । अुसका भरणपोषण करना तुम्हारा 
घममं है। भुस पर रोष नहीं होना चाहिये | कोओ पराओ स्त्री हो तो झुसके. 
आचरण पर इम रोष नहीं करते, वेसा ही यहाँ होना चाहिये । अिस तरहके. 
अभेदमें भीतरी सुखकी कुंजी है |” हे 
ओअक लड़कीको --- “क्रोध आये तब क्या करें! यह प्रश्न न करके यह 
पूछना चाहिये कि क्रोध न आये जिसके लिओ क्या करें । क्रोध न आये, जिसके 
लिओे सबके प्रति झुदारता सीखनी चाहिये और यह भावना बनानी चाहिये कि. 
सबमें हम हैं और हममें सब हैं । जैसे समुद्रकी सब बुँदें अल्म होनेपर भी ओक: 
ही हैं, वेसे ही हम जिस संसांरसागरमें हैं| जिसमें कौन किस पर क्रोध करे १” 


दूसरी अेक लड़कीको --- “ जहँँ। तक तेरा हृदय दोष न माने वहाँ तक 
दोष नहीं समझना । अन्तमें हमारे पास दूसरा कोओ नाप नहीं है | जिसीलिओ 
हम हृदयको स्वच्छ रुखनेकी कोशिश करते हैं | पापी मनुष्य पापको ही पुष्यः 
मान लेता है, क्योंकि झुसका हृदय मलिन है | कुछ भी हो, जब तक आुसेः 
ज्ञान नहीं हुआ तब तक पापको ही पुण्य समझकर चलता रहेगा । झिसलिओ 
तेरे लिझे अच्छा क्‍या है, वह ओर कोओ नहीं बता सकता है । में तो भितना 
ही बता सकता हूँ कि हमारे सत्य ओर अहिंसाके पथ पर चलना है । और 
अता करनेके लिओे यमनियमादिका पालन आवश्यक है ।” ह 

४ आश्रममें जातपाँत नहीं मानी जाती, क्योंकि जातपाँतमें धर्म नहीं है।' 
अिसका हिन्दूघमके साथ कोओ वास्ता नहीं है | किसीको भी अपनेसे नीचा 
या अँचा माननेमें पाप है | हम सब समान हैं | छुआछूत पांपकी होती है, 
मनुष्यकी कभी नहीं होती । जो सेवा करना चाहते हैं ओअुनके लिओ अँचनीच 
होता ही नहीं । अआँचनीचकी मान्यता हिन्दूघम पर कलेक है । अझुसे हमें मिटा 
देना चाहिये ।? 


“४ आत्मा, कुठुम्ब, देश ओर जगतंके प्रति चार प्रथक प्रथक घमम नहीं है। 
अपना अथवा कुटुम्बरका अकल्याण करके देशका कल्याण नहीं हो सकता | 
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हे 


अिसमेंसे फल्तिाथ यह होता है कि हम मरकर छुठम्बको जिलावें, कुटुम्म मरकर 
देशको जिलावे, देश जगतको जिलावे । परन्तु बलिदान शुद्ध ही हो सकता दै। 
अझिसलिओ सब प्रारंम आत्मशुद्धिसे होता है । आत्मशुद्धि होनेसे प्रतिक्षणके कर्तव्यका 
पता अपने आप मिल जाता है ॥7 


रक्षावनधन -- जेलमें पवित्र वहनोंकी राखी मिले तो सौमाग्य ही कहना 
चाहिये न ! मणिवहन पंटेलको सवा बरसकी सजा हुओ तो 
१५-८- ३२ तो ठीक ही है। मगर थुन्हें दिये गये हुक्‍्ममें अइमदावाद 
छोड़ने ओर अपने वतन करमसदमें जाकर रहनेके लिओे 
भी ल्खिा था! 
डॉक्टर साइबकी मृत्यु केसे दालातमें हुओ, जिसका हृदयद्रावक व्णन 
ऋरनेवाला छगनलाल मेहताका पत्र आया । झुसे पढ़कर फिर जी भर आया। भितनी 
आप्रमें लकवे और प्रमेहकी त्रीमारीचाले डॉक्टर साहब रातको पढ़ते पढ़ते मेजका 
कैप आओुठा कर पुस्तक 'ढँढ़ने जाते हैं, लेम्प हाथसे गिर पड़ता है, भुनक्े पैस्में 
कँच चुभता है, वे चोट्क्री परवाह नहीं करते, छाखोंका दान करनेवाले अपने पेर 
पर आठ आनेका खच करनेमें भी संकोच करके तीन दिन तक चलते फिरते रहते 
हैं, अपने खेत बगेरा देखने जाते हैं, घाव जदरीला हो जाता है और अन्तमें पर 
काना पड़ता है और मृत्यु हो जाती है । ये सब बातें आठ दिनके भीतर हो जाती 
हैं, यह केसा ! छगनलाल वयान करते हैं कि आपरेशनके बाद और मरनेसे पहले 
भुनक्री अँगुलियाँ माला जपा करती थीं । बापूने फिर डक्टरके गुणगान करनेमें 
कितना ही समय लगाया | डॉक्टरके बाद आुनके जेसा हिन्दुस्तानका प्रतिनिधि बर्मामें 
कोओ नहीं रहा | जब तक वे थे तब तक हिन्दुत्तानसे क्रिसी भी कोमका 
आदमी झनके यहाँ जाकर खढ़ा रहता और किसी भी संस्थाके लिझभे रुपया 
मिल जाता था ! े | 
आज बापुकी तबीयत कुछ बिगढ़ गयी | लगातार तीन दिन तक आलू 
खानेका नतीजा यह हुआ कि कब्ज हो गया | आज खानेके बाद काफी के 
हुओ । कैम्पके भाजियोंको पत्र लिखा रहे थे कि के हो गयी । के दोनेके 
बाद मुँह घोकर फिर पत्र लिखवाने लगे | वल्‍लमभासी कहने लगे---“ अमी 
रहने भी दीजिये |? बापू बोले--“ नहीं जी, अब तो पेट इलका हो गया, 
अब कुछ है द्दी नहीं |” राजाने आज ही लिखा था -- “ आपका पत्रव्यवह्धर 
बाहर जितना ही है । सिर्फ मितनी बात सच है कि अलग ढंगका है |? 
जेलियेकि पूछे कओ अ्रबनोंके जवावमें लिखवाया हुआ लम्बा पत्र जिसका 
प्रमाण है | 
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८४ पढ़ाआओमें जो वहाँ दत्तचित्त न हो सकें, अुनके लिझे यह दवा है: 
वाहरकी दुनियाको बिलकुल भूल जायें। जैसे चोला छोड़कर जानेवाला जीव 
अगर मनुष्य जगतमें जी रखता है तो झसे बुरी गति मिलती है ओर वह खुद 
दुःख पाता और दूसरोंको दुःख देता है, वेसे ही केदीको. समझना चाहिये । वह 
बाहरकी दुनियाका विचार ही न करे, क्योंकि अुसकी तो सांसारिक: मौत 
( (ज्त 0०७(॥ ) हो गयी है। और सांसारिक मृत्यु पाया हुआ मनुष्य संसारमें 
. जी रखता है तो पागल जैसा लगता है। और अपने आसपाप्त वालॉको भी 

पाशल बना देता है । यह जो में लिख रहा हूँ सो नयी बात नहीं है। बनियन 

अगर बाहरका विचार करता, तो वह अपना अमरग्रेथ नहीं लिख सकता था। 
लोेकमान्य “गीता रहत्य? नहीं लिख सकते थे |” 

भाओआ भुस्कुटेने (मुछाकातमें ) पहले तो घामिक 'चर्चा कर ही छी थी; 

- टॉल्स्टॉय पढ़ कर आओन्होंने ज्यादा प्रश्न पूछे। टल्स्टॉय अपनी आत्मकथामें 

ल्खिते हैं : ः छा 
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४६४ में समुण आख़रकी वात कर रहा हूँ । अपने विचारोंकों प्रग 
करनेकी सुविधाके लिओ में कहता हूँ कि में भुसे नहीं मानता । दो भीश्वर माने 
जाते हैं | अक वह जिसे आम तौर .पर छोग मानते हैं, जो छोगोंकी सेवा 
करता है -- कभी कभी तो बहुत ही अच्छी तरह और शायद अन्हें मनकी 
शांति देकर करता है | असे ओश्षवरकी हस्ती नहीं है । मगर वह भीझ्वर जिसकी 
. सेवा हम सभीको करनी है हस्ती रखता है | हमारी .हस्तीका और हमें जो 
कुछ दिखाओ देता है झुस सबका वही मु कारण है ।? 

,. ८ झिनमेंसे आप कौनसे ओश्वरको मानते हैं! में तो दूसरेको मानता 
हूँ और आअुसके मिल जानेके बाद प्रार्थना वंगेश बाइरी आचार सब फजूल 
हो जातां है ।7 

जिस सवाल्के जवाबमें बापने हिन्दीमें लिखवाया: “ में दोनों औश्धरोंको 
मानता. हूँ, जिसके पाससे हम सेवा लेते हैं ओर जिसकी हम सेवा करते हैं । भैसा 
तो हो नहीं सकता कि हम सेवा करें और किसी प्रकारकी सेवा न. लेवें ; 
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लेकिन दोनों ओऔद्धर काल्पनिक हैं | अुस्फे नजदीक तो वही चीज रुच्ची 
है । जो औश्वर सचमुच है वह कल्पनातीत है | वह न सेवा करता है, न 
सेवा लेता है | अुस्के लिओे कोओ विशेषण भी नहीं है, क्योंकि औशर कोओ 
बाह्य शक्ति नहीं है, लेकिन वह हमारे भीतर ही.है । और क्योंकि दम जानते 
नहीं हैं कि ओश्वर किस तरसे काम करता है, अिसलिओ कल्पनातीत शक्तिका 
स्मरण करना ही चाहिये | और जब हमने स्मरण किया वेसे ही हमारा 
कव्पनामय औशख्बर पेदा हुआ । अन्तमें वात यह है कि आस्तिक्रता बुढ्धिका 
प्रयोग नहीं है, वह श्रद्धाकी वात है | बुद्धिका सहारा बहुत कम जिस वातमें 
मिल सकता है । और जब हमने ओऔदवर्वरकी माना तब विश्वके व्यवहारकी 
बातका झगड़ा छूट जाता है, क्योंकि पीछे हमको मानना होगा कि ओऔघछ्वरकी 
कोओ कृति बगेर हेतु नहीं हो सकती है । अससे आगे नहीं जा सकता हूँ।” 


आचांरः प्रथमो धरम: --छत्र आुद्वत करके अक भाओऔने जिसका 
रहस्य प्रा ।- अुसको जवाबमें लिखा : ८ आचारका अर्थ केवल बाह्याचार है और 
बाइरी आचार समय समय पर बदला जा सकता है । भीतरी आचरण हमेशा 
ओक ही हो सकता है यानी सत्य, अहिंसा वगेरा पर कायम रहना; और जिस 
पर कायम रहते हुओ बाह्याचारको जहाँ जहाँ बदलना पढ़े वहाँ बदला जा 
सकता है । शाह्ममें कहा है कि आचार प्रथम घमम है, यह कह कर या मान 
कर किसी चीज पर डे रहनेकी जरूरत नहीं हो सकती | संस्कृतमें दिये हुओे 
सभी विचार कोओ शाज्त्र नहीं हैँ । मानव धमशास्धके नामसे पहचाना जानेवाला 
ग्रन्थ भी सचमुच शाह्म नहीं है । शात्न पुस्तकोमें लिखी हुओ चीज नहीं दे। 
वह जीवित वस्तु होनी चाहिये | झिसलिओ चारित्रवान शानी या जिसके कहने 
और करनेमें मेल है अुसका कथन हमारा शाज्र है; और जैसी कोओ मशाल 


हमारे हाथमें न हो तब अगर हमें संस्कार मिले हों, तो हमें जो सत्य मालूम हो 


वही हमारा शात्लन, है |? 


पग्राथना और ब्रह्मच्यका सम्बन्ध: ओेक भाओने कहा कि प्रार्थनाके ठाथ 
आप ब्रह्मचय पर जोर क्यों नहीं देते रहते! भुन्हें जवाबमें लिखा: “प्रार्थमा 
और त्रह्मचर्य भेक ही तरहकी चीजें नहीं हैं | त्रक्मचय पॉच महात्रतोंमिंसे ओेक 
है | प्राथना भुसे पानेका ओक साधन है। व्रह्मचर्यकी जरूरतके वारेमें मैंने 
बहुत कहा है, बहुत समझाया है | मगर यह विचार करने पर कि शु्त 
किस तरह साधा जाय जबाबमें ओक प्राथना द्वी बढ़ा साधन मिला है। जो 
प्राथनाका सल्य जान सकता है और मूल्य जाननेके बाद प्रार्थनामें तत्लीन हो 
सकता है, भुछ्के लिमे ब्रह्मचर्य आसान हो जाता है |” 
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आदी डॉक्टरके बारेमें--“मेरा आदई डॉक्टर वह है, जो अपने 
पेशेका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ले और आस शानका आपयोग जनताको मुफ्तमें 
दे । अपने गुजर लिझे या तो वह कोओ माम्रुली घन्‍्चा कर लछे, या 
जनता जो कुछ थोड़ा बहुत दे दे अुससे अपना निर्वाह कर छे; मगर आसे 

अपने क्रामकी फीस कभी न माने । आदश स्थितिमें में असे सेवकोका 
सालाना वेतन मुकर्रर कर दूँ ओर आुसके सिवा वे अमीर गरीब किसीसे कुछ 
भी नहीं ले सकते |?” 

भिन्हींके दूसरे प्रइनोंके भुत्तरमें--/ जहाँ तक मैं समझा हूँ जपयशका 
अर्थ नामस्मरण है । : 

८४ मिताह्वारकी मात्रा मुकरर करना मुश्किल है। अव्पाह्रकी मात्रा आसानीसे 
नियत की जा सकती है । क्योंकि अल्पाहारका मतलब है जरूरतसे निश्चयप्रंवेक 
कम खाना; और यही पसन्द करने लायक है । 

“जो सत्यका पालन करना चाहता है, भुस्के पास गुप्त रखने जेसा ओक 
भी विचार न होना चाहिये । बुरेसुरे विचार भी दुनिया जान ले तो चिन्ता 
न होनी चाहिये । फिक्र तो डुरेसुरे विचारोंकी होनी चाहिये, पापकी होनी 
चाहिये । मेरी डायरी कोओ देख लेगा जिस डरकी .जड़में_तो यह बात 
है कि हम जैसे हें अुससे अच्छे दिखाओ देँ । और जो आदमी सारी दुनिया 
अुसकी डायरी देख ले तो भी परवाह न करे, वह अपनी जऋ्ीसे तो 
छिपाये ही कैसे ! 

४ ब्रतकी मयांदा हमारी अशक्ति हो सकती है | 

“जब तक मित्र मित्रके बीच मी में और तूका भेद है, और यह भेद 
पति पत्नीके सम्बन्धमें मी होता ही है और शरीरधारीके लिओे अनिवाये है, तब तक 

: ओअक दूसरेकी चीज जिजाजतके बिना हरणगिज न ली जाय | झआुसी जगह पर 
.! रख देनेका निश्चय जिसमें मददगार नहीं है। असका ओक बढ़ा कारण यह 
; है कि खुद निश्चय करनेवालेको कहाँ ,पता है कि दूसरे ह्टी क्षण वह जियेगा 
। या नहीं, या आसके कब्जेमें आ जानेके वाद अुस चीजको कोओ झुठा ले जायगा 
या नहीं | झित नियमक्ा पालन करनेमें कोओ भेड़चालका या जिससे भी बुरा 
आरोप लगाये, तो वह सहन करने योग्य है |” 


आज बापूने मित्र त्पंणमें ही ज्यादातर समय छगाया, यह कहा जा 
सकता है | डॉ० मेहताके अन्तकालके बाद पेदा होनेवाली 

१६-८-/ ३२ हाल्तकी समस्या हल करनेके लिझे कओ॥ पत्र लिखे। जिन 
- पत्रोंका विवेचन बेकार है। मगर झिन सब पन्नोंमें प्रतिपादित 


३६० 


ह 


ओक सिद्धान्त यहाँ बता देना चाहिये--“तुम्हारा यह लिखना ठीक है कि जो 
विश्वातपात्र नहीं है, झुस पर भरोसा नहीं किया जा सकता | मेंरे लिखनेका हेतु 
यह था कि हम किसीकों शककी नजरसे न देखें | जेसे हम यह चाहते हैं कि 
दुनिया हमारी बात पर विश्वास रखे, वेसे ही हम भी दूसरेकी वात पर विश्वास 
रखें | वह विद्ञासपात्र साबित न हो तो पछतायें नहीं । विश्वास रखनेवालोंने 
दुनियामें आज तक कुछ मी नहीं खोया और विश्वास्यात करनेवाले करोड़ों रपया 
'पानेकी कोशिश करनेमें खोते ही हैं। हमारी आत्मा मेले हो जाय तो हमने 
खोया ही | घन दौलत तो आती जाती ही रहती है । चली जाय तो रंज 
हरगिज न करे 2 

मेरी जमीनका लगान चुकानेके हालातका चित्र मगनमाओके पत्रमें आया । 
कहाँ मेरा कमजोर गाँव और कहाँ बोस्सदका रास | पेन्शनियोंकों सरकारने कैसा 
गुलाम बना दिया है, यह जिस मौके पर देखा गया । अजिस सारे तंत्रक्ी 
ओक ओक चीज वारीकीके साथ देखें, तो वह तंत्रको यावच्चन्द्रदिवाकरी कायम 
रखनेके लिझे और छोगों पर गुलामी खुबसूरत रूपमें फायम रखनेके लिओे रची 
गयी है। बापूको, वल्छभमाभीको और मुझे गालियाोँ देनेवाला कलेक्टर हमारी 
जातिका ही - - - है। 


आज साम्रदायिक निणेय आ गया | बापू श्वाम तक जिस तरह रहे जेसे 
कुछ हुआ ही न हो । मुझसे वाजरेकी रोटी वनवाओ ओर 
१७-८-३२ ओसे बहुत चावसे खाया | दोपहरको मशीनसे बरादामका 
मक्खन भी बनवाया । शामको घूमते समय हानिमेनका लेख 
पढ़ा । वह पसन्द आया | सुबह बातों ही बातोंमें कहीं कहीं ये वाक्य निकलते 
थे - ४ अल्पमतवालके समझौोतेमें जो कुछ था वहीं किया है। वेन्यलके 
पत्रमें जो था वही हो रह्या है ।” मैंने कहा --- “ वह नया विधान मेप्थिफोईके 
सुधारोंसे भी ज्यादा भद्दा है ।” बापू-- “जिसमें कोओ शक ही नहीं । 
पिछले सुधारोंमें हमारे लखनअके समझीतेको आधार बनाया गया या । लेकिन 
जिस बार तो असी फ़ूठ डाली है ओर जिस तरह छिल्नमिन्न करनेका जाल रचा 
गया है कि फिर देश अुठ ही न सके ।” शामको प्रार्थनासे पहले कद्दा -- 
& अच्छा, अब तुम और वल्लभभाओ सोच लो | मुझे जो कहना द्वै कद्ट दो । 
सेम्युअछ होरको लिखा गया पत्र अिस पर लागू होता है, भिसलिओ अब हमें 
चेतावनी देनी पड़ेगी !” में चौंका | चुप रहा । हमें भी जैसा तो लगता ही 
था । “अबकी टेक हमारी? भजन गाया, और आश्रमकी आयी हुओ डाक 
पढ़ना शुरू कर दिया | 
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पत्र तो जितने लिखने चाहिये थे; झुनंके लिखनेमें जल्दी की ही गयी | 
रतको मेक्डोनल्डको .पत्र लिखना झुरू किया | 


सबेरे पत्र पूरा किया और इमसे कहा--“कातना छोड़कर जिस पत्रकोंः 

पढ़ लो तो जिसे तुर्त मेज दिया जाय |? 'हमने पढ़ 

१८-८-7१२९ लिया । वल्लममाओने कहा -- “ जिसमें निर्णयके दूसरे 
| भागोकि बारेमें कुछ नहीं कहा | जिसलिओे यह अथे तो 

हीं होगा कि यह सब आपको पसन्द है १?” बापूने कद्दा ---“नहीं । मेरे विचार 
कहाँ छिपे हैं? फिर भी आप चाहते हों तो ओक पैरा और जोढ़ हँ। अलबत्ता 
जिसमें दलील लानी पढ़ेगी और दलील मुझे जिस पत्रमें लानी नहीं हे । दलील 
जो भी करनी थी, वह सेम्युअछ होरके नामके पत्रमें हो चुकी है।?” मेंने- 
कहा --- “ सिफ अितना ही लिखिये कि सारे निर्णयके खिलाफ मेरी आत्मा 
विद्रोह करती है | मगर असका अमुक भाग अँसा है, जिसे रद करानेके लिओ 
में प्राणॉकी बाजी लगा देना अपना फज समझता हूँ | बांपू कहने छगे --- / नहीं, मुझसे: 
जैसी तुलना नहीं हो सकती । और तत्र तो जरूर यह माना जायगा कि जिसे सारा 
निर्णय रद्द कराना है; सगर जिसका बहाना ढूँढा है | यह सच है कि सारा ही रह 
कराना है, मगर सब वातें शामिल की जा सकती हैं या नहीं, अस पर रातको 
थोढ़ी देर विचार करके यह जिरादा छोढ़ दिया |” शामको यही बात निकली --- 
४ मुझसे दूसरी बातें मिलाओ ही नहीं जातीं । वह तो धरे साथ राजनीतिको 
मिला देने जैसा होगा। और यहाँ दोनों मुद्दे अल्श हैं । ”? फिर कहने लगे --- “सब 
बातें मेने अपने मनमें बार बार विचार ली हैं । अभी जो बातें सुझ्॒ रही हैं 
ओुनमेंसे ओक भी मेरे दिमाशमें न आयी हों सो बात नहीं है। ये सब विचार 
करके ही में अिस फेसले पर पहुँचा हूँ । मुसलमानों और दूसरे लछोगोंको अलग . 
मताधिकार दिया गया है, झुससे भयंकर परिणाम होनेवाले हैं | यह सब. सच 
है कि अंग्रेजेंसे मिलकर सब जगह ये छोग हिन्दुओंको दबायेंगे | परन्तु में भिन' 
सबसे निपठ लेन्लेकी अम्मीद रखता हूँ । लड़ानेवाछा दल ओक वार चला जाय, _ 
तो फिर जिन सबसे निपठा जा सकता है| मंगर अंछृतेकि साथ तो मैं. ओर 
किसी तरह निपण ही नहीं सकता । में बेचारे अछूत्रोको किस तरह समझाओँ ! 
बढ़ा भारी दुःख आ पढ़े तब अपने पर सारा संकट ले लेना दया आजकी नभी 
बात है? सुघन्वा तेलकी कढ़ाओमें पड़ा या, और प्रह्मद घघकते खम्मेसे 
लिपय था, वह किस तरह? स्वराज मिल जानेके बाद भी कओ सत्याग्रह करने 
तो होंगे ही । कओ .ार जता जीमें आता-है कि स्वराजके बाद कालीघाट 
पर जाकर सत्याग्रह शुरू किया ,जाय और घधममके नाम पर होनेवाली हिंसाको 
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रोका जाय । जिन बकरोंकी हालत तो अछूतेंसे भी दयाजनक है। थे सींग 
मी नहीं मार सकते | झुनमें कोओ आम्बेडकर भी पैदा नहीं हो सकता | झ्षिस 
हिताके खिलाफ आत्मा कम' नहीं जल भुठती है । बकरोंका भोग चप्मनेके 
बजाय शेरका भोग क्‍यों नहीं चढ़ाते ! ” 

जिस कदमका वया असर होगा, जिसके बारेमें सुबह बातें हुआं। मेंने 
कहा -- “ झिसके अनथ तो भयंकर होंगे | हमारे यही जिसकी अन्घी और 
वेसमझ नकरें होंगी। अमरीकामें लोग कहेंगे कि झिसने झुपवास करके छट्कारा 
पाया ।” बाप्र कहने छगे -- “यह में जानता हूँ | अमरीकामें तो सब कुछ 
माना ही जायगा ओर चाहे जो मनवानेवाले अंग्रेज वहाँ मौजूद ही हैं! घेलसे 
छूटनेंके लिओ अुपवास किया, जितना ही नहीं, बहुतेरे कहेंगे कि झिस आदमीने 
अब दिवाला निकाल दिया है। जिसका अध्यात्म चल्ता नहीं, भिसलिओे अिसने 
अब आत्महत्या की है। घू्त दिवाल्यि अिसी तरह तो जहर खाते हैं । और 
हमारे यहाँ अन्य अनुक्रण होगा झीर मयेकर अनर्थ होगा । सरकार या तो 
मुझे छोड़ देगी और बाहर मरने देगी या भीतर भी मरने दे सकती है । 


“ मेक्सविनीको मरने ही जो दिया था! हमारे अपने आदमी भी आलोचना करेंगे। 


जवाहरलालकी यह कदम हरशिज अच्छा नहीं लगेगा | वे कहेंगे हमें असा 
धर्म नहीं चाहिये । मगर जिससे क्‍या? महान शत्ल काममें लेनेवाले अनथासे 
या दूसरे विचारोंसे डरते नहीं हैं |”! ४ 


आज सपुकी राय आयी । आन्हें वेधानिक प्रश्नके सामने जिस सवालका 

महत्व तुच्छ छगता है । जिस निणयके देनेमें ओन्हें साफ: 

१९-८-2३२९ नीयत और ओमानदारीकी कोशिश दिखाओ देती है । बापूने 
जया सी आलोचना की-- / सप्रका काम मुंजेसे शुल्टा 

है । जातीय माँग पूरीहो जाय:तो मुजेको विधानकी परवाह नहीं, स्का विधान 
मिल जाय तो कुछ भी हो जाय आुसकी परवाह नहीं ।” हाँ, वल्लममाभीके दुःखको 
हद नहीं है । वे कहने रंगे कि --- ४ मुझे नरम दलवालेकि बारेमें सदासे नेसा ही 
महसूस द्वोता रह्य है । ये लोग क्रिस वक्त क्‍या करेंगे, कह ही नहीं सकते । 
समझदारीका ठेका भिन्‍्हीं लोगोंका है । आज जब देशमें ओर किसीको अंग्रेजेकी 
नेकनीयत दीखती नहीं है, तब जिन लोगोंकों नेक नीयत दीखती है । मिसका 
कारण है । अमी जिन्हें अपना खोया हुआ स्वाभिमान वापस प्राप्त करना है, 
नहीं तो फिर आुनके खड़े रहनेको जगह ही कहाँ रही!” मैंने कहा -- “ये 
व्येग तो बापूके कदमककी निन्‍दा करनेमें सरकारका साथ देंगे |” वल्लममाओी 
...00 £ मगर करें क्‍या! बाधूक्की रोत वेढेंगी दे । बापने जिस कदमके बारेमें 
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आाल्ली जैसोंसे भी बातचीत की होती तो अच्छा था । कौन सोचता होगा कि 
बापू झिस तरहका कदम भुठायेंगे! में नहीं मानता कि कोओ भी आदमी जिस 
-कारवाओकी कल्पना करता होगा । 
आजकी रायें पढ़कर बापू कहने छगे -- “ देशमें तो शान्ति ही हो जायगी। 
थोड़े दिन बोलेंगे और फिर चुप । हाँ, मेरे अुपवाससे खलबली हो तो कोन . 
जाने! और शान्ति हो जाय तो भी क्‍या आश्चर्य ! लोग बेचारे थके हुओ हैं । 
हमें अल्वत्ता थकावट नहीं आयी है । जिसलिओ यहाँ बैठे बैठे बारीक कातते 
रहते हैं ।”? ु 
बाजरेकी रोटी झुरू की भुसके असरका जिक्र करते हुओ कहने लगे --- 
« मैंने अिसके साथ दूध कभी लिया नहीं; झअिसलिओ कह नहीं सकता । मगर 
देखगा, झिसका प्रवोग करूँगा |? मेंने कहा -- “ अब प्रयोग कब तक करते 
रहेंगे! २० सितम्बर तककी मियाद है ।” बापू कहने लगे --- “ मुझे तो झिसका 
खयाल नहीं आता । वह दिन आयेगा तभी अिसका विचार करूँगा | तब तक 
प्रयोग करते ही रहना है |” मैंने कहा -- “हम शान्त नहीं रह सकते |”? बापू, 
चोले-- “यह में जानता हूँ। परन्तु में श्ान्त न रह सकूँ, तो मर ही जाओ!” 
न्रेः ञ्रः भेः 
सुपरिष्टेण्डेपण्ण आकर कहने लगे --- “ जितना ज्यादा तेज कदम १?” बापू 
बोले --- “दूसरा चारा नहीं था।” ऑन्होंने शंका की कि शायद होरने ब्रिटिश 
मंत्रि-मण्डलको खबर ही न दी हो । बाधूने कहा-- “ मैं मानता हूँ कि दी होगी ) 
मगर आपका शक सही है, क्योंकि यह आदमी जरूर जैसा हे कि न दे | 
ओर खबर लग जाय तो वह कह दे कि औसी जरा सी वात पर जो आदमी मरने 
को तैयार. हो गया है, आुमके बारेमें मंत्रि-मण्डलकों कया तकलीफ दी जाय १ मगर 
मुझे वूमता है कि अुसने खबर न दी हो, तो असे अपनी सारी कारगुजारी और 
जिज्जत गंवा देनी पढ़ सकती है ।? सुपरिष्टेण्डेण्ट --- ५ झिसका असर जिन 
लोगों पर क्‍या होगा ! यहाँ कया होगा १? बापु-- “कुछ भी न हो! सारे 
अछूत सम्मिल्ति मताधिकार माँगे तो मी ये छोग कह सकते हैं कि सदियोंसे 
_ कुचला हुआ अल्पमत है, झुसके लिओे जिस मामलेमें न्याय क्या है सो निणय 
इम ही कर सकते हैं | भ्िसमें आन्हें कुचछनेवालॉको क्या माठृम हो!” फिर 
बापूने कहा --- “ मेरी जिन्दगी ही जिस तरह बीती है । २५ वर्षसे जिस ढंग 
से यह जीवन बीता है, आुख जीवनका कलश यह आखिरी कदम है | मुझे पता 
नहीं या कि अिस कामके लिओ प्राणत्याग करना पड़ेगा | मगर यह ओक बढ़ा 
अद्वेश्य है ।? फिर बोले --- ४ असलमें आरंभ तो ५० साल पहलछे हुआ था, 


३३ 
र्र््ढ 





जब सैंने वीढ़ी पीना शुद्ध किया था और यह महस्तत हुआ था कि यह बुरा 
हे रहा है और स्वीकार कर लेना चाहिये । झुसके वाद दिन दिन सत्वकी समझ 
ओर अमहमें विकास होता ही रहा है ।? 

दोपइरकों कलेबटर आया | वह कहने लगा -- "जैसा निर्णय न दें तो 
क्या हो | कुछ न कुछ निराकरण तो होना ही चाहिये । जेसे मामलछोमें विल्‍्कल 
न्याय और हक पर आग्रह रखा जा सकता है?” बापू कहने लगे --- ४ यह्‌ 
फैसछा गेरवाजिव भले ही हो, मगर सर्वस्म्मत होना चाहिये। जिसके पीछे तो 
कोओ सम्मति नहीं है । विछायतमें माँगा, मगर भिन त्येगेने यह नहीं देखा कि 
वहाँ तो जिस सम्मेडनक्ी राय बन चुकी थी श्ुससे निराकरण चाह गया था। वह 
मिल नहीं सकता था ।” फिर दलित जातियोंकी बात निकली । बह एनाके अछूतों 
परसे ही अनुमान लगाता था । अन्तमें कहने लगा --“ यह खूब मूखताभरी 
ओर प्रजातन्तविरोधी व्यवस्था है । सगर और हो ही क्या सकता दे !” 

सबेरे बापू कहने लगे -- ५ सत्याअहका नियम है कि जब मनुष्यके पास 
और कोओ साधन न रहे और बुद्धि थक्र कर ब्रेठ जाय, तब अपने शरीरको 
त्याग देनेका अन्तिम ऋदम आुठाया जाय । राजपूत ब्रियाँ क्‍या करती थीं ! 
कमलावतीने, जिसके बरिमें हम अुस दिन पढ़ रहे थे, कया किया ! श्ुसका 
* निश्चय यह था कि जीवे-जी दुश्मनके हायमें नहीं पड़ना है भोर भिसलिशे 
चह मीतके झुँहमें चली गयी ।”! 


आज मुझे और बललमभाओको वार वार विचार आये कि किसी भी 
तरइसे यह खबर बाहर पहुँच जानी चाहिये । मगर बाप्का 
२०-८-३२५ वचन कैसे भंग हो! वाप्र तो वचन दे चुके हैं कि हमारी 
तरफसे यह बात कहीं भी बाहर नहीं जायगी । अिसलिशे 
बापुके बेवफा कैसे हो सकते हैं ! वल्लमभाओको बड़ी परेशानी थी। आज 
बापुने बहुत पत्र लिखे । आश्रमक्नी डाक बहुत सारी लिखी | जिसमें छगनलाल 
जेशीके नामका पत्र, दार्लेकि वह सत्याग्रहके झाश्वत सत्र अपस्पित करता ऐ, 
परन्तु भुनकी मोजूदा मनोदशाक्ा भी सचक है । (जोशीके पत्रम॑ आसपासके 
वातावरणसे पैदा होनेवाली निराशा और बहुत कार्मोकों प्रा करमेकी अधीरता थी। ) 
वह पत्र यह दे 
6 शरीर विशाड़नेके कभी कारणोंमें अेक कारण अधीरता है ) पहले मन 
अधीर होता है; फिर शरीर होता है । मगर “अधीरा सो बरावरा घीस सो 
गंभीर! यह अनुभव वाक्य है । दुनिया जल झुठे तो क्या हम अुसे अधीरतासे 
ठंढी कर सकते हैं ! हमें ठ5ढी ही कहाँ करनी है! जब बढ़ी आम लगती 
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तो बंबेवाले आग पर पानी छिड़कते ही नहीं, क्या यह जानते हो? वे आसपासके 
हिस्सेको ही सैंमाल्ते हैँ । ओर अखितना करें, तो वे कम्मकुशल यानी योगी 
माने जाते हैं । हमने अपना कर्तव्य पालन कर दिया; तो सारी आग बुझा देनेके 
वरावर ही है | दीखनेमें भले ही ब॒ुझी हुओ न लगे, मगर आऔुसे बुझी हुओ 
डी समझना चाहिये | सत्यकी खोज करते करते मुझे तो और कुछ मिला नहीं; 
ओर आगे 'मी मिलता दीखवा नहीं । अगर यह ठीक न हो तो सत्यक्रा आचरण ' 
ओर सत्यका आग्रह असेमव हो- जायगा । आग्रह झुसीका हो सकता है, जो 
शक्य है । चंद्रमा परके पहाड़ों पर हवाका आग्रह रखें, तो शेखचिल्लियोंमें 
शुमार हों, क्योंकि वह असंभव है । यही बात हमारे कतंव्यके बारेमें है । 
ओर सच पूछा जाय तो सबको अपना अपना कर्तव्य सालम होता है । क्यों 
कि आसके लिओे दूर नजर डालनेकी जरूरत नहीं होती । नाक़की नोक तक ही 
नजर डालना होता है। पेरोंके सामने पड़ा हुआ कचरा दूर करना है । यह दूर 
होता जायगा वैसे वेसे दूसरा नजर आता जायगा ओर निकलता रहेगा | मले 
ही जीवनके अन्तमें वह खत्म हुआ न छगे | जीवनका अन्त कहाँ है ! 
, शरीरका अन्त है, आअुसकी क्‍या चिन्ता ? और जीवनका अन्त नहीं है तो फिर 
कचरेका खात्मा न दिखाओ देने पर थक्रावट मालठ्म न होनी चाहिये । -दर्जीका 
लड़का जब तक जीता है सीता रहता है | हाथमें सुओ हो और आखिरी 
जैमाज आ जाय, तो आओुसे कर्तव्यपरायण समझना चाहिये |?! 


झिसी तरहके विषयोंकी चर्चा करनेवाल्य दूसरा पत्र बालकृष्णे नाम 
था --“ मायाको इंकराचार्य किस रूपमें मानते थे, यह में निमश्चयपूर्वक नहीं 
जानता | में यह मांनता हूँ कि जिस रूपमें हम जगतको मानते हैं और देखते 
हैं, वह आभास है, हमारी कल्पना है | मगर जगत्‌ अपने रूपमें तो है ही । 
चह कैसा है यह हम नहीं जानते | त्रह्म है, यह कहनेके साथ ही साथ आुसका 
नेति रूपमें वणन करते हैं । जगत्‌ भी ब्रह्म है । वह ब्रह्मते अलग नहीं है । 
इम जो जुदापन देखते हैं, वह आभास मात्र है । 


८४ मेरी राव यह दे कि हमारी अम्रका पेमाना छोटा बढ़ा हो सकता है। 
असलमें हर देह अपने सारे धमके साथ झुत्यन्न होती है | हम नहीं जानते थे 
क्या हैं | भुन्हें जाननेक्री जरूत भी नहीं है ! 


४ काल्के विभाग मनुष्यके किये हुओ हैं और वे काल्चक्रमें रजकृणसे 
भी छोटे हैं | हमारी गिनतीके करोड़ों हिमालय जमा 'करें, तो भी वे काल्यकसे 
छोटे हैं | अिसलिओे मनुष्यके हायमें जो कुछ है, वह नहीं के वरावर है । भले 
वह अिसीमे मस्त रहे । 
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. “घप्तके भीतिक कारण तो अंख्य हैं । मुझे जैसा ल्या है कि सपनेमें 
सपनेका मिथ्यात्व देखा जा सकता है | शायद यह जाग्रति ओर रूप्नके वीचकी 
हालत होगी। ख्प्नदोप कितनी दी वार केवल यांत्रिक कारणेंसि बिना विकारके हो 
जाता है | झुतते खानेमें फेरबदल करके रोका जा सकता है | ज्यादातर झुसका 
कारण कब्ज होता है। दूधते स्वप्नदोष होता दे जिसका कारण ज्यादातर विकार 
होता दे, क्योंकि दूध विक्रारोत्तेनक है। मगर तुम पर यह बात लागू नहीं होती। 
यानी लिनके शरीर बहुत कमजोर हो गये हैं, झुनमें दूध विक्रार पैदा कर नहीं 
सकता । भले ही फिर विकारी पुरुषने ही ल्था हां। जिनके दारीर बहुत कम- 
जोर हो गये हैं, झुनमें दुघक्की सारी शक्ति झुन्हें पोषण देनेमें ही छग जाती है। 

' डॉ० रजबअली कद्दते हैं कि ओक हृद तक यह रुद्दी दे। जो शरीर और मनसे 
बिलकुल तन्दुस्त हो, वह डे० रजअलीके कथनसे बाहर है । 
४ ज्ञानी पुरुषके स्वभावमें छोकसंग्रह जरूरी है । जिसमें अपवाद हो ही 
नहीं सकता । 
£ में नहीं कह सकता कि मनको कितनी देर तक निविचार रख सक्ता हैँ, 
क्योंकि यह हिसाव कभी लगाकर देखा नहीं | लेकिन झितना जानता हूँ कि 
मेरे मनमें निकम्मे विचारोंकों स्थान नहीं मिल सकता | आ जाय तो अुसे 
चोरकी तरह भागना पढ़ता है। ”? 
४ दम तो सिफ बझुठकी पोशाक है |” 
अनेकको लिखा -- “ सम्बन्धियोंके पत्रोकी इमेशा आशा रखता हूँ । 
सुम्र मुझे अेक भी पन्रसे वेचित ने रखना । जैसे चातक मेहकी बाद देखता 
है, वैसे में तुम्हारे पत्रकी देख रहा था |” 
मथुरादासको सिल्ाओ यज्ञ पर लम्बा पत्र लिखा -- “ सिलाओ यज्ञकी कव्पना 
गरीबोंकों सिलाओका धन्धा दिलानेके लिओे नहीं है। मगर शरीबेकी बुनी हुओ 
खादीको नुकसानके त्रिना जल्दीले खपानेके, लिओ है। महँगी लगनेवाली खादीकों 
रुत्ती करनेके लिओ है ।? 
भोजमके बारेमें भी विस्तास्से लिखा और अन्तमें बतेकि बारेमें लिखा: 
४ विकारोंका भी चिन्तन न करो | ओक बातका निश्चय करनेके बाद असे 
गढहेमें पढ़ी समझना चाहिये | बतका अर्थ ही यह है कि जिस चीकका परत 
लिया है, झुस्के विषयमें हमें मन रोकनेका प्रयत्न नहीं करना पढ़ता । जैसे व्यापारी 
किसी चीजका सौदा कर लेता है तो फिर झुका विचार नहीं करता और 
दूसरी चीज पर ध्यान देता है, वेसी ही वात वतोंकी है ।? रा शक 
« » “को लिखा--“ लोकम॒तका अर्थ है जि समाजकी राय हमें च 
झुठका मत | यह मत नीति विरुद्ध न हों तब तक झुका आदर करेंना इमार 
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चर्म है ! घोवीके किससे परसे शुद्ध निर्णय करना मुश्किल है। आजकल तो वह 
हमें हरगिज पसन्द नहीं होगा | जैसी आलोचना सुनकर अपनी पत्नीको छोड़ 
देनेवाल्ा निर्देय और अन्यायी ही माना जायगा | लेकिन रामायणमें कविने यह 
किस्सा किस खयाल्से दिया है, यह में नहीं कह सकता । हमें अत झग़ेमें 
पढ़नेसे क्या काम £ में तो नहीं पहुँगा । रामायण जैसी पुस्तकोंकों भी में झिस 
तरहकी दृष्टिते नहीं पढ़ता । अगर लछड़कियोंके साथकी मेरी छूठ्से आश्रम- 
वासियोंकरो चोट पहुँचती है, तो मेरा यही खयाल है कि मुझे वह छूट लेना 
बन्द कर देना चाहिये | यह छूट लेना कोओ स्वतंत्र घम नहीं हे, और न 
लेनेमें नीतिका मंग नहीं दे । लेकिन अिस तरहकी छूट न लेनेसे लड़कियों पर 
बुरा असर हो, तो में आश्रमवासियोंकोी समझाओँ और छूट लड़कियों ही 
मुझे न छोढ़ंगी तब में देख दूँगा । में जो छूट जिस तरह लेता हूँ झुठकी नकल 
तो किसीको नहीं करनी चाहिये । यह चीज स्वाभाविक हो जानी चाहिये । 
आजसे मुझे छूट लेनी-है, यह विचार करके बनावटी तौर पर कोओ छूठ नहीं 
ले सकता | और छे तो वह बुरा ही समझा जायगा | असल बात यह्द है.कि 
जो विकारवश होकर निदाषसे निर्दोष लगनेवाली छूट मी लेता है,,. वह..खुद 
शहहेम॑ गिरतो है ओर दूसरेकी भी गिराता है | हमारे समाजमें जब तक ख्री- 
पुरुषका सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं बन जाता, तब तक जरूर सावधान होकर 
चलनेकी जरूरत है | जिस मामलेमें सबके लिओ लागू होनेवाला कोओ राजमार्ग 
नहीं है | ठुम्दारे अपने रंगढंगमें बहुत अनघड़पन मरा है | ठुग्द्ारी स्वाभाविक 
निर्दोषता तुम्हें बचाती है। मगर ठुम आुसका घमण्ड करते हो और आते इठके साथ 
पकड़े रहते हो, वह ठीक नहीं । जिसमें अविचार है| आज तुम्हें जिसका नुकसान 
मालूम नहीं होता; लेकिन किसी दिन जरूर पछताना पड़ेगा | घमण्ड किसीका 
नहीं रहा | सभी लछोक़मर्यादा बुरी है, यह समझ कर समाजकों आघात नहीं 
पहुंचाना चाहिये । ? हि 

वबाकों लिखा--“अब तो ठुम छुटठोगी | मगर सुझले मिलना न होगा, 
असका दुःख तुम्हें होगा | मुझे तो हैं ही । ठम्हारे लिओ भी छूट लेनेकी 
जीमें आती हैं। फिर भी यह जझ्ञोमा नहीं देया, यह तुम मी मानोगी। हमारा 
जीवन त्यागसे ही वना है, अिसलिम शान्ति रखना | मुझे बराबर ल्खिती रहो | ” 


_- आज सुबह फिर निणय पर बातें हुआं | जयकर, सप्तू और चिन्तामणिकी 
रायों पर चर्चा हुआ | बाप कहने छंगे --- ४ यह आशा रख 


४.4 


२१-८०३२ सकते हैं कि जयकर-सपूसे यहाँ अलछ्य हो जायैंगे।” 
वललममाओजी -- (बहुत आशा रखने जैसी बात नहीं है।” 
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वाप -- “आशा आअिसलिओे रख सकते हैं कि विछायतमें भी जिस मामलहेमें 
झिनके विचार अल्य हो रहे थे | वेते तो क्या पता१” बल्लभमाणी --- 
४ चिन्तामणिने जिस वार अच्छी तरह झोभा बढ़ाओ |” बापू -- ०“ क्योंकि 
चिन्तामणि हिन्दुस्तानी हैं, जबत्र कि,सप्रका मानस युरोपियन है । चिन्‍्तामणि 
समझते हैं कि अिस निर्णयमें दी बहुत कुछ विघान आ जाता है | रुप्रू यह 
मानते हैं कि विधान मिल गया, तो फिर जिन बातोंकी चिन्ता ही नहीं । किसी 
भी हिन्दुत्तानीकों समझानेकी जरूरत नहीं होगी कि कितना द्वी अच्छा विधान 
गुण्डेके हाथमें दे दिया जाय, तो झुसकी दुर्गति ह्वी होगी | और जिस निर्णयसे 
विधान गुण्डोंके ही हाथमें दिया जा रह्य है। अभी तो केन्द्रीय सरकारका 
बाकी है। ये केनद्रीय सरकारकों अेक घघकता हुआ कुंड बना डालेंगे और 
कहेंगे कि अब जिसमें पश्ले और जछ मरो ।? 

मेंने कहा -- “मालवीयजी केसे चुप हैं १” 

बापू --- “माल्वीयजीको कुछ कहना ही नहीं होगा | थे शायद सोचते 
होंगे कि अब अआिसमें क्‍या हो सकता है? अुन्हें मेरे विचारोंका तो पता न 
होगा, झिसलिओ परेशान हो रहे होंगे |” 

वब्ल्ममाओ --- “आपके साथ यही तो मुसीबत है कि आप अन्त तक 
कुछ मी मालुम नहीं होने देते ओर अपने साथ वाले आदमियोंकी स्थिति मी 
विल्कुल विषम बना देते हैं! आपके खिलाफ आपके साथियोंकी यही शिकायत 
है। सबका यहो अनुभव है कि जिसकी बिलकुल कल्पना नहीं होती भैसी 
परिस्यितिमं आप हम सबको ढाल देते हैं |” 

बापू -- “मगर झिसमें क्‍या हो सकता है ! ” 

वल्लमभाओ --“हमें भी तो कोभी कहेगा न कि छुम साथ थे, तुम 
किसी भी तरह अस चीजकी खबर तो बाहर भेज ही सकते थे। डाह्याभाओ 
हर सप्ताह आते हैं, अनके साथ समाचार भेजे जा सकते थे |” 

बापू -- “यह तो केसे हो सकता है ! क्या हम जिनसे (जेल अधिकारियोंसे) 
यह कहें कि जाओ; इम तो अब जिस चीजको किप्ती भी तरह जाहिर कर रहे हैं ! 
हम आन्‍्हें वचन दे चुके हैं कि हमारी तरफसे यह चीज बाहर न जायगी | यानी 
काम खतम हुआ ! यह आपने पत्रमें नहीं देखा कि मैंने व्रिलकुल व्यपरवाहीसे 
लिखा है. कि भिसे प्रकाशित करके लोकमत जाग्रत होने देना हो तो द्वोने दो 
और प्रकाशित न करो तो भी ठीक है ? माल्यीयजी और राजगोपालाचार्यको आन 
अगर जिस चोजका पता चले, तो वे क्या कर सकते हैं ! थोड़े दी दिनकी तो 
बात है न! मेरे खयालसे मालवीयजी और राजाजीको भी जिस बातसे थोड़ा घबका 
लगानेकी जरूरत है। शजाजी तो जितनी तेज बुद्धिके हैं कि अन्हें फौरन मालूम हो 
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जायगा कि जिम आदमीने यह कदम केसे अठाया ! यह बात असे अघ तसे ही 
समझमें आ जायगी । देग्वों न मेने झअिस पत्रमे कुछ भा बहस नहीं की है । नहीं 
तो क्या में ओअक बढ़ा तोहमतनामा नं बना सकता था £ मगर मैंने यह अक 
चीज ले ली, और अुसके लिश्रे मुझे अगनो जन लड़ देनी है। यह जीवन अधिक 
आुदात्त अद्देग्यके लि सुरक्षित रख छोड़ा था, लेबिन यह प्रसंग आ गया । अब क्या 
हो ? और यह सत्याग्रह कांग्रेसयेके खिलाफ थे ही है ! व ता बेचारे जेडॉमें पढ़े 
हैं। यह सत्याग्रह ता गरकांग्रसयोंके स्िलाफ है, ताकि अनकी समझमें आ जाय 
कि वे क्या कर रहे हैं । देखा ता अछूकि साथ आज जो बुछ किया जा 
रहा है, भुसे कहीं कोओ देखनेवाला है? यह जड़ता भी मुझे परेशान कर रही 
है | यह जड़ता औसे भुपायंके मिवा किस तगह मिदाओ जा सकती है! 
अछूनोंकों अल्ग मताधिकार देनेसे क्या होगा, असका विचार ही मुझे कँपा 
रहा है | दूसरी क्रितनी ही ज तियोंका अद्ग मताधिकार दिया जाय तो अुससे 
में नियत ढूँगा, मगर अनसे निपटनेका मेरे पास असके सिवा दूसग आअणय 
नहीं है। अछून भी बेवारे कहेंगे कि यह आदमी तो हमें चाहनेवाला है। तब हमें 
थाढ़से ज्य दा हक मिलने हैं, ता यह किस लिओ सत्याग्रह करता है? हम अलग मत 
देंगे ता भी अिसके साथ रहकर ही देगे न! भनन्‍्हें कण पता हो सकता है कि अससे 
ता हिन्दुओंके दो भाग हो जायेंगे और छुग्यी चलेंगी, मास्काट मचेगी, अछुत 
गुण्डेकि साथ मुसलमान गुण्डे मिल जायगे और हिन्दुओंके टुकढ़ कर डालगे! 
, कया यह सब सरकारने नहीं सोचा होगा! में मानता ही नहीं कि यह चीज 
झुसकी कब्पनाके बाहर थी। और जसे कुछ थाकी रह गया हो, झिसलिओ अिममें 
अग्निकों भी मिला छिया । केप्टर्वरी कहता है क्रि जहाँ अर्तनिन न हो वहाँ 
हमें सलोष नहीं- होगा; जित अंसाओ अबिनने आकर आिसके कम्नेमें 
भाग लिया [?? 

८6 नहीं, बल्छमम्राओ झिस चौंजके पहलेसे मालूम हेने 
नहीं, सत्र छछालेदर हो जायगो । अचानक भड़ाका ई 
हाँ, आउको अमा छगता हो कि यह भयंकर भूल हुओ है तो दूसरी बात है। 
बसे आप दानों त' जिममें शरीक हैं, अिमलिओे आपकी जिम्मेदारी जख्र है | 
मगर अंतिम जिम्मेदारी ता मेरा ह है, क्योंकि मुझे जा छझ गया वह कर डाला | 
यह चीज ही आस! है कि जिसमें किसीकी सम्म'तत्ञी जरूरत नहीं होती । 
बम्बर्अके दंगेंकि बारेमें मेने जब आअपवात किये, तब दास और नेहरूने मुझे 
कहा ही था कि हमसे पूछे बिना आप यह कैसे कर सकते हैं? - मैने 
अुन्द समझाया था कि भाओ, में यह कांग्रेसीकी दैसियतसे नहों, जिन्सानकी 
हैसियतसे कर रहा हैं | मे अके खास धम पाल रहा और असके अनुसार 
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यह सब करना पड़ता है । द्विखू-मुसलमान भुपवासके वक्‍त हकमज्ीकों भी मेंने 
यही बात कही थी । जिस समय भी मेरे सामने यह प्रश्न घामिक है, जिसमें 
राजन,तिकी जरा भी व नहीं है । 

“४ पोदानी तो होगी । बेचारे केम्पवालोंका क्या होगा! मगर भिन 
संसे हम निवट लेंगे | भिन छागोंसे कहेंगे कि ' खबरदार, ओुपवास जिया है तो । 
सरकारका भी इमारे खिलाफ कहनेको मिल जायगा और आुपवास इबिलकुछ 
बनावटी हो जायगा । ठुम्हाथ समय आग्रे तब ऊअपवास करना न! सासू टिक 
आअपवास नहीं द्वो सकता सो बात तो है नहीं । हिल्दू-मुमल्मानेर्मि भाग 
लगी हो, भुस वक्‍त हिल्दुओंको रोक्ो ओर जब तुमसे कुछ न हो सके तो 
तुम सासहिक आपवास कर सकते हो । खुद मेंन भी हिदू-सुसलमानंके 
सवालसे हाथ नहीं धो ल्थि हैं । परनु में देखता हूँ कि हिंदू जाति अभी मेरे 
साथ नहीं हे, और ओुसे जबतक मारनेका झोक है तत्र तक मुझसे कुछ नहीं हो 
सकता । अगर ये लोग मेंरे साथ अ्िसक बन जायें, ता भअिसो तरहके 
आपायेसे ये झगड़े खत्म कर दूँ ।! नहीं, तुम न घव्राओ और समझके 
साथ मान लो कि यह चीज अपने समय पर मालुम हो जायगी । यही 
ठीक है ।? 


णदस्थक्की दैसियतसे वापुको अपने आुत्तम रूपमें देखना हो, तो देखो 
अपनी पुश्नवधू सुझ्ीलाकों लिखा हुआ यह पत्र: 
२२-८-३ २ “तुम आलसीको तुम्दाय दो पन्‍नेका पत्र लम्ग 
लगा, मुझे तो जराता मालूम हुआ होता है। वर्ई 
मादूम है कि जब में अपने भाभीकों विल्वययतसे पत्र लिखता था तब 
बीस पच्चीस पन्‍ने भरता था और फिर भी वह पत्र मुझे छोटा जान पड़ता 
था! सा नहीं- लगता था कि भाओआकोी भी बढ़ा लगेगा ओर फनेमें 
तकलीफ होगी, बह्कि यह विश्वास था कि आनन्‍्हें अच्छा लगेगा | इफ्तेभस्में 
जो कुछ क्रिया हो, जिनसे मिले हों, जो कुछ पढ़ा हो और जो दाप किये हों, 
सत्र ल्खिनेमें पन्‍ने मर जायें तो जिसमें आश्रय क्या ! और फिर वह भी 
भाभीकों ही लिखना था, असलिओे जितना द्वोता सब अुसमें भर देता था। 
८ मगर तुम तो ओेक लकीरमें निपण देनेवाली ठहरीं। चौड़े चोड़े 
क्षगेमें पचात लकीरें लिख दीं, तो यही लगेगा कि बहुत हो गया | मंसी 
शाहजादी हो। खर तुम मणिलाल पर अंकुश्ष रखो तो काफी है। मणिल्ाल भला 
है, तुप गदरी हो । यही जान कर तो ठुहारी शादी की है। में मानता हूँ कि 
लोगोंकी तुम्हारी परीक्षा सब्ची ही होगी। अभी जग और अंकुश रखो । यह 
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मान लेना कि वे पति हो गये झिसलिओ अआन्होंने जो कह दिया वह अन्तिम हो गया। , 
सच्ची पत्नी पतिका कान पकड़ कर आसे शड़हेमें पढ़नेसे रोकेगी | मैं यह मानता- 
हूँ कि यह सब तुम्हारे हाथमें है । मणिलालके साथ मेरा करार है कि वह तुम्हें 
दासी न म्रानककर साथिन, सहधर्मिणी और अधागिनी समझेगा । जिस तरह तुम 
दोनोंका ओेक दूसरे पर बराबरका- हक है.। तुम्हें भीतरी ज्ञान जिस. हद तक 
ज्यादा है, अुस हद॒तक अिस क्षेत्रमें ठुम्हारा हक ज्यादा है । मणिलाल॒को 
मशीन चलाना ज्यादा आता होशा, अिसलिओ अुसमें आअुसका हक ज्यादा है । 
पानीके झिलाज वह ज्यादा नानता है, अिसलिओ असमें झुसका हक भले ही : 
ज्यादा होगा ।” / 

आज २० सितम्बरकी कार्रवाअके बारेमें कितने ही तैयार किये हुओ प्रश्न 
बापको बताये ओर भुनसे कुछ लिखा हुआ माँगा । बापू कहने छगे -- ८ में 
जबानी जबाब देता हूँ और फिर तुम्दें जितना हजञम हो लिख डालना । भिनमेंसे 
कितने ही सवाल ओसे हैं, जिनका विस्तारसेः जवाब दिया जाय तो भी अन्त 
नहीं आयेगा ।? झुनका कहा हुआ कितना ही आज .ल्खि लेता हूँ : 

होरके पत्रमें लिखे हुओ दो विषय-- दमन और अलग मता घिकारके --- अछग 
अल्ग तरहके हैं । असलिओे भिनमें तुलना हो ही नहीं सकती । बापूकी अपनी 
रायके मुताबिक तो दमनके मामलेमें सत्याग्रह करना पढ़े तो विचार थेंदा हो 
जाय, मगर अिस मामलेमें तो विचार ही नहीं .करना पढ़तत | यह बिलकुल 
स्वाभाविक है, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता । “बाहर होता तो 
आपवास करनेकी नोबत कभी आती ही नहीं, सो बात तो नहीं है। मगर बाहर 
रह कर में अतने जोरका आन्दोलन मचाता कि झिस चीजको असंभव बना 
देता । यह आअुपवास सरकारके खिलाफ नहीं, मुसल्मानेकि खिलाफ है, हिन्दुओंकि 
खिलाफ है और अंग्रज जनता और दूसरे बहुतोंको जाग्रत -करनेके लिझे है | 
जिपके विरुद्ध अुपवात्त करना पड़े, वह अिस कदमको समझ सकनेवाल्ा हो यह 
जरूरी नहीं । मान लो घुसे आज खबर मिले कि मुसल्मान आकर आश्रमसे 
किसी लड़कीको भरुठा ले गये, तो यहाँ' बेठे बेठे में जरूर अनशन शुरू कर दूँ और 
सरकारसे कहूँ कि मेरे झिस कदमकी मुसलमानोंको खबर दे और कहे कि जिस 
कोौमका मेंने कभी बुरा नहीं चाहा ओर जिसके लिओ प्राण देनेका मौका आ 
जाय तो देनेकी तैयार हो जाओ, वह कीम असी बात बर्दाश्त कर सकती -है तो मेरे 
लिओ दूसरा भुपाय रह ही नहीं जाता | आज अछूत बढ़ी आफतमें फँसे हैं । 
यह बात कोओ समझता नहीं | जिससे स्थिति ज्यादा दुःखद बन जाती है | 
मुझे जिस दिन छोड़ा जाय आस दिन या तो हालत अँसी हो गयी होगी- कि 
बिलकुल सुधर ही न सके, या ढेरों अछूत मुसलमान बन गये होंगे, या सनातनी 
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आने खुब तिरत्कारके साथ सताते हंगे और आन्हें ज्यादा कुचल डाल होगा । 
ओर इम छूटें तब तक जो द्वोना था, सो पूरी तरह हो चुका होगा। मुझे तो 
यह चीज सारे निणयमें जितनी भयानक छगती है कि निगयके और तमाम 
हिस्से बहुत अच्छे या मंजूर कर लेने छायक होते, तो भी में भिसके खिलाफ 
औसा ही कदम ओठानेको तेयार होता ।” 


कलकी बातचीतके वापूके कुछ कुछ भुद्गार इमेशा याद रहेंगे --- ५ मुझे 
असा महसूस ही नहीं होता कि यही मेरा जीवन वेकार 
२३-८-२१२५ जा रहा है। यहाँ बैठा बैठा में बहुत कुछ काम कर सकता 
हूँ और बहुतोंकों रास्ता बता सकता हूँ। ओक पल भी व्यय 
नहीं जाता | सांसारिक मृत्यु? शब्द अत कारण तक ही ठीक है जिस कारणते 
सरकारने हमें लेलमें बन्द किया है । झुसके अलावा भौर मामलॉमे हमें जितना 
काम करना हो कर सकते हैं। डॉक्टर मेहताके मामलेमें अगर में सबसे मिल 
सके, तो पूरी तरह निवटरा करा ढूँ। आश्रमका पथप्रददन कर रहा हूँ, सो तो 
तुम देख ही रहे हो |? 
अिसी दृष्टिसे बहुतसे पत्र लिखे जाते हैं। केम्प जेल्के बहुतसे पत्र धार्मिक 
शेकाओं ओर फ्रश्नॉवाले होते हैं। दखारीने पूछा था-- “ फजूल विचार 
भारस्वरूप होते हैं, परन्तु कुछ क्रम ही असा मालूम होता है कि अेक खास 
समय तक सभी मनुष्य विचारमें --- कव्पनामें रमे रहते हैं; मगर सलशझोपक 
अनुभव होने पर झुससे भी छूट जाता है । यह सच है कि निष्काम कर्मसे 
चित्तकी शुद्धि होती है । मगर ओक हृद तक दिलकी सफाओ हो जानेके बाद 
साधककी भीतरी क्रियाका अवलोकन तो करना ही पढ़ता है न! साधक्रको कुछ 
समय श्ान्त होकर बेठनेमें बितानेकी जरूरत रहती है या नहीं! या सिफ कर्मसे 
ही मामला हल हो जाता है! बुद्ध भगवानने प्रश्त्ति-निश्कत्तिकी मिलावट जिसी 
कारण खोज निकाली । आपने कर्मयोगको ही राजमार्ग बताया है। मगर क्या सिर्फ 
अिपीसे मनुष्य आत्माकी क्रियाकों समझ -जाता है? ? 
बापुने लिखा--“यह कहना मुझे ठीक नहीं माछृम होता कि ओता क्रम 
है कि मनुष्य कुछ समय निकम्मे विचार करनेमें बरिताता है । अगर भिसमें 
ओक भी. अयवाद हो, तो यह नहीं कह सकते कि यह नियम दै। भोर अपवाद 
तो हमें बहुतसे नजर आते हैं । जितना सही है कि अनगिनत लोग तरह 
तरहके मन्ध॒वे करते हैं, यानी वेकार विचार किया करते हैं | भेसा न दो तो 
ओकाग्रता वगेरा पर जो जोर दिया जाता है, भुसकी जरूरत ही न हो | इमारे 
लिओ अभी जो चीज कामकी है, वह यह है: हम खुद तरह तरहके घोड़े दीढ़ाते 
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॥।॒ 


हैं, अनेक प्रकारके विचार करते हैं | आनमेंसे बहुत तो याद भी: नहीं रहते + 
बह सव विचररोंका व्यभिचार कहलाता है । जेसे मामृलठी व्यभिचारसे जिन्सतान 
अपने शरीग्की ताकतक्ो बर्बाद करता है, बसे ही विचारंकि व्यभिचारसे मानसिक 
शक्तिका नाश करता है। और जसे झोरीरिक कमजोरीका मन पर असर पड़ता 

है, वसे ही मनकी अशक्ततिका अमर शरीर पर होता है.। भिसीलिओ मेंने 
. ब्रह्मचयंक्री व्यायक व्याख्या करके निर्थेक्र विचारोंकों भी ब्रह्मचर्यका भंग ही माना 
है। ब्रह्मचर्यक्री सकुचित व्याख्यों करके हमने झुसे ज्यादा मुश्किल चीज बना 
दिया है। व्यापक व्याख्याको मानकर हम अिन्द्रिय मात्रका, ग्यारहों झिन्द्रियोका 
संयम करें, तो ओेक अिन्द्रियको क'बूमें रवना मुकाबलेमें बहुत ही आसान हो 
जाता है। तुम भीतर मीतर ओसा मानते दीखते हो: बाह्य कर्म करनेमें 
आन्तरिक शुद्धिका अवलोकन रह जाता है या कम होता है। मेरा अनुभव 
झिससे बिलकुल अुलटा है । बाइरी काम भीतरी शुद्धिके बिना निष्काम भावसे 
हो ही नहीं सकता | असलिओ ज्यादांतर आन्तरिक छझुद्धिका हिसाव बाह्य 
कमकरी शुद्धेसि ही लगाया जाता है। जो बाह्य कर्मके बिना भीतरी शुद्धि करने 
लगेगा, झुसे भुलवेमें पढ़ जानेका पूरा डर रहता है | जिस तग्हके झुदाहरण 
मैंने बहुत देखे हैं।. अेक माम्रूली मिसाल ही देता हूँ। मेंने देखा है कि नेल्में 
बहुत साथिय ने तरह तरहके अच्छे निश्चय किये । मैंने यह भी देखा है कि 
बाहर निकलने पर वे निश्चय पहले ही सपाटेमें खतम हो गये । बेलमें तो 
आन्होंने यही मान लिया था कि भुनका निश्चय कभी नहीं बदलेगा, भीतरी 
घुद्धि परी हो गया है, अवेकन शान्तिते हुआ है ओर प्रा्थनामें ओकाग्रता 
आ गयी है-। मार चारदीवारीसे निकलते ही यह सब्र काफूर होते मेंने देशबा 
है। गंताजके तीमरे अध्यायका पाँचवा छोक बहुत ही चमत्कारिक है। 
भीतिऋशात्री श्रता चुके हैं कि जिसमें बताया हुआ सिद्धान्त सर्वव्यापक्र है। 
अिसका अथ यह है कि कोओ भी आदमी ओक क्षण भी कर्म किये चिना 
नहीं रह सकता। कर्मका अथ है गति, और यह नियम जह़-चेतन सबके लिओ 
लागू है । मनुष्य अिस नियम पर निष्काम भावसे चलता है, तो यही अुसका 
शान और यही आसकी विशेषत्रा है| अिसीकी पृतिमें ओशोपनिषद्के दो मन्त्र 
हैं, वे भी अतने ही चमत्कारी हैं | बुद्ध भगवानकी आलोचना मेरे जमा क्या 
करेगा ! और मैं तो अुनका पुजारी हूँ । मगर रचना बुद्ध भगवानने की थी या 
भुनके पछेवालने ! कुछ भी हुआ हो, मगर जो संघ बने वे झिस सर्वव्यापक 
नियमक्रे अनुसार जह्बन्‌ हो गये ओर अतन्‍्तमें आलमीके नामसे मशहूर हुओ । 
आज मी सीछ'नमें, व्ह्मरशमें ओर तिब्बतमें बौद्ध साचु ज्ञाहीन और आहलूत्यके 
ही पुत्रडे पाय्रे जाते हैं । हिन्दुश्तानमें भी संन्यासी नामसे पुकारे जानेवाले साधु 
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चपकते हुओ नजर नहीं अते । अिमसे मुझे अैमा ही लगता है कि सच्चो 
और शाश्रत चित्त शुद्ध मनुष्य कम करते कम्ते ही कर सकता है | फल भीवाका 
वचन भुद्धत करनकों जीमें आती है| चोबे अध्यायके अआरहयें छकका अर्थ 
यह है कि जो कर्ममें अकम और अऊर्ममें कर्म देग्वता है वही बुद्धिमान है, 
वही यागो है, वढ्ी प्रूरा कर्मी है। मगर यह तो मैंने अपने अनुमवक्री बात 
लिखी | गं'ताके छोक अिपलिओ आओुद्धत किये हैं कि जिनमें जो शिक्षा भी है 
बड़ी मेरे अनुमत्रगें आी है। जिन झ ल्रावनोंडी मेने अवनुमतसे नहीं परुखा है, 
ओुस्देँ में भरुदरत नई करता। मेरे अवुनव्रक विद्ध दूससेंका अनुभव द्वी सकता है, 
ओर वे शायद गीनामेंमे विरेध्री बचने भी झुद्दत कर सकते हैं। और में जो 
कक भुद्दधत करता हूँ, संभव है अन्हों छोकोंका दूसरे लोग दूसरा अथ करके 
अपने अनुमत्के समर्थन्में झुद्धुत कर सकें। झिपलिओ तेग अनुभव मान छेने 
बारेपें मुस्ते किस्ती तरहका आग्रह हो हो नदी सकता । ? 
नै मेः ] 


बापूने कहा कि अपवासके बारेमे कोओ दोका हो तो पूछ लेना । वब्छममाओी 

कहने छगो --- ४ यह परगना घट जनेके बाद सव कुछ समझमसें आ जायगा | 

आन भले ही समझमें न आता हो। और आज आपसे बहम करके क्या लेना 

है! जो होना था सो हो चुका । मेरा कहना माना होता, तो यह निर्गय न 

आता | आपने वह पत्र छिवा, अिसलिओ असा पसला दिया यहाँ तो सब 
जैसे ही हैं कि आय किसी तरह चल बर्मे ता पिण्ड छूटे |? 
न भैः भेः 


रातको क्रमी क्पो बरपात आ जाती है तब खाट आुठाकर बसमरेमें लासा 
भ'री पढ़ता है। अिमछिशओ बापूने मेजग्से हुठक्की व्वाड माँगी। वह कहने लगा कि 
८ नारियलकी रक्तीको चारपाओ है, कया भुससे क्रम चलेगा!” बापूने कहा -- 
८ होँं।” मेजर बोला --- “४ आप कहें ता नारियलकी रस्सी निकल्वाकर भुस पर 
, नित्राड़ बुनवा दी जाय ।? शामको खाट आयी । बाप कहने लगे--““यह मुझे 
पहनद है, अिमपर निवाह चढ़ानेका का जरूरत ही नहीं मेरा बिस्‍्तर आज 
जिसी पर करना ।” वल्लभभाओ कहने लगे -- “क्या कहा | जिस पर भी 
सोते हँंगे! गद्देमें नारियठके वाल क्या कम हैं, जे नारियलकी रघ्सो पर सना है? 

बापू -- ४ देकिन देखिये तो, यह खाट कितनी साफ रह सकती है!” 

वल्डभमाओ -- “आप मी खूब हैं| अिस पर तो चार्गे कोनों पर 
नारियछ बौधता बाकों है। तो बदशयुत खादसे काम नहीं चडेगा । जिस 
पर कल निवाह भरा दूँगा |! 
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... बापुृ-- “नहीं; वब्लभभाऔ, निवाड़में धूछ भर जाती है, - निवाढ़ घुलती 
नहीं; जिस पर पानी शअुढ़ेला कि साफ ।? -. 

वलछमभाओ-- “निवाड़ धोबीको दी कि दूसरे दिन धघुछकर आओ ।” 

वापू--- ४“ मगर यह रस्सी निकालनी नहीं पढ़ती, यों ही छुछ सकती है।?” 

में -“- “हों बापू, यह तो गरम पानीसे घोओ जा सकती है और अिसमें 
खटमल भी नहीं रह सकते ।” 

वलल्‍लभभाओ --- “ चछो, अब तुमने भी राय दे दी । जिस खाटमें तो 
पिस्खू खन्‍्मल अितने होते हैं कि पृछिये नहीं |? 

बापू -- ४“ में तो अिसी पर सोर्यूगा | भले ही आप अँसी न मैंगावें । 
मेरे यहाँ तो मुझे याद है बचपनमें असी ही खार्दे काममें लेते थे । मेरी माँ 
जिन पर अदरक छीलती थी ।” 

में -- “ यह क्‍या! यह तो मैं नहीं समझा |? 

बापू -- “ अदरकका अचार डालना होता, तो अदरक को चाकूसे साफ 
न करके खाट पर घिसते, जिससे छिलके सब साफ हो जाते। ” 

वललभभाओ -- “.जिसी तरद जिन मुद्ेमर हड्डियों परसे चमड़ी भुघड़ 
जायगी । जिसीलिओ कहता हूँ कि निवाइ़ व्मावा लीजिये |? 

बापू -- “और निवाड़ तो बूढ़ी घोड़ी छा रुगाम जेसी हो जायगी | 
जिस खाट पर निवाड़ शोमा नहीं देगी; झिस पर तो नारियलकी रघ्सी ही 
अच्छी लगेमी | ओर पानी डालते ही बिलकुल घुल जाय, जैसे कपड़े घुल जाते 
हैं । यह कितना आराम है? और रस्सी कभी सड़ेगी नहीं !” 

वललममाओ कहने लगे --- “ खेर, मेरा कहना न मानें तो आपकी मरज़ी ।” 
खाट बरामदेसे नीचे लाओ गयी । नीचे लानेके बाद वल्लभभाओआमे कहा--- 
४ परन्तु बसात आ गयी तो१” 

बापू-- “तो अपर ले छेंगे।” वब्लभभाजी -- “ ततो दुःखतरं 
नु किम?” बाइ -- “यह तो में जानता ही था कि आप जिस इलोकका 
आपयोग करनेके लिओ ही यह सवाल पूछ रहे हैं |”? 


आज जन्माष्टमी है, अिसलिओ जुलूस नहीं आया । जेलकी छुट्टी है । 

आज बाप्‌ कहने लगे --- ४ अब तुम तैयार रहना, मा | 

२४-८-7३१२ निकालना होशा तो यों समझो कि समय आ ही गया है।” 
मैंने कहा -- “यह सॉप छछूँदर वाली बात हो गयी। 

आपको भीतर रखकर अआपवास कराना तो मुर्किल है ही । बाहर रखकर अपवास 
कराना भी कठिन है ।” वल्लभभाओ-- “सगर जिन लछोगोंके लिओे तो 
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झुपवासका होना ही मुश्किल बात है! आुन्हें अन्त तक लड़ लेना है, झिसलिसे 
'अिस बार कुछ भी करनेमें पीछे मुढ़कर नहीं देखंगे | मरना हो तो भछ्े 
'ही मर जाय, देख लेंगे ।” 


बापुका काम तो वेसे ही धूम घढ़केसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही 
'न हो । आज छोटे बड़े पन्‍नेकि २२ पन्न हाथों ही लिखे | ढाक चढड्टी हुभी 
'तो कैसे बर्दाइत हो! जिनमेंसे बहुत पत्र तो डॉ० मेहताके मसनेसे पैदा होने 
वाली परिस्थितिको हल करनेंके सिलसिलेमें थे | मगर कोओ कोओ बच्चोंके नाम 
भी थे | विलायतमें ओस्थर मेनन रहती हैं । अुनकी सात आठ वर्षकी लड़कीने 
'पत्र लिखा था । भुसके साथ झुसकी अंग्रेज सहेलियोंने पत्र लिखे | थेक चार 
'बरतकी सहेलीने लिखा कि “ मेरी माँ कहती है कि आप बहुत अच्छे आदमी हें, 
'मिसलिओि हम पत्र लिखते हैं । आप हमें- लिखिये |” दूसरीने लिखा -- “हम 
लड़ाओ रोकनेके लिझे काम करती हैं, और दीवार-चित्र बनाती हैं । 
'भिश्वर आपका भला करे |” भिन्हेँ बापूने ल्खि (जिसमें भी बापूका रातदिन 
चलनेवाला अहिंसाका प्रचार तो था ही ): 
। )शज ४87 7६६९ फ्रगं2ए05, 


४ व ०5 तेटाहा(९0 ६४० १8ए९ एठपा इछ९९८४८ 0025 एएपी फिताए 
कवः०ग्ण़ा88 7290९ 9ए ए०0प, १र0ए बं0 #० क्रांग्रव॑ ए इटातं)8ह 0९ 
गरठ5€ ई#06 था ७ ए0प,. छः था ए0ए धार था| गाए गा गशांगव, 
#0प्रदी 700 ग 7007. १४५, 4६ 45 ८९ एगक्सशा 0८ #0प एणी०0 
जा! 5000 वां जा, 75 ग्रर्था5 780 प0प व९्एटा प्रण्गाएंं एवंती 
ठघकाढा 92095 बाते 8४स्‍5 07 8०078 #0०प्राइशएट5, ४०प ८७॥70: 
5007 98 छ्वा5, 47 70प टश्ाएए ० ॥60९€ छ०ा75 #0पा5९८४९५. ि०छ 
है जा) | 85 7272 (०0 ८९९००४८९ 'पिशा'5 शाते शैया]9 5 जाधी- 
पं8ए9, +(०ए (709 79655 ए0प था. शए दंडउड25 00 ए0प माँ, 4 ४07 
क्ष [९६४ ॥र९ ए55 एएप गाते पेपंध्णां ज्यों 9355 णा प्राए ॥0ए० ६0 
छष्धयाढए, ए४०7" 872 ? 

४ प्रिय बालमित्रो, 

“४ तुसहारे मीठे पत्र और मज़ेदार चित्र देखकर मुझे बढ़ा आनंद हुआ। 
में ठुम सबको ओक द्वी पत्र लिखेँ तो कोओ हज.तो नहीं ! तुम्हारे शरीर अलग 
अलग हैं, पर मनसे तो तुम सब ओक ही हो । यह बात सच है कि तुम्दारे 
जैसे छोटे बच्चे ही युद्धको ब्रिल्‍्कुल बन्द कर सकेंगे । असका अर्थ यह दे कि 
तुम्हें आपसमें या दूसरे बच्चोंसे तो हरगिज़ न लड़ना चाहिये । तुम आपसकी 
छोटी छोटी लड़ाअियोँ बन्द न कर सको, तो बड़ी लड़ाभियाँ केसे बन्द कर 
सकोगी १ मेरे जीमें आती है कि मेनी और अम्माके जन्मदिनके आुत्तवर्मे में वहाँ 
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होता, तो क्रितना अच्छा होता। ओश्वर ठुम सबका मा करे। तुम सबको मेग चुम्बन, 
अगर करने दो तो! और नेनो ओस्थरको मेरा प्यार पहुँचा दे । क्यों, पहुचायेगी न!” ' 


आज बापू कहने लगे: “सरकार मुझे, विषम स्थितिमें डाल जरूर सकती 
है। ये छोग मुझे कोओ मी कारण बतंये विना २० तारीखसे 
२५-८-/३२ पहले ही छं'ड़ दें और फिर मुझे जो कुछ कर्ना हो करने 
. दें! मुझे लगता है कि यद २० तारीख्से कुछ दिन पहले . 
छोड़ दें, तो २० तारीखकी अपवास करनेके बजाय में आन्दोलन चलाओ ओर 
बेग लगें भी जाओँ। पर संभव है कि २० तारीखसे पहले छोड़ तो भी अपवास 
करना ज्योंका त्यों रहे । कुछ भी हो, हमें अिसो सप्ताह कुछ न कुछ खबर 
मिल जानो चाहिये |! 
जग ठहर कर कहने लगे --- ४“ कुछ भी हो । ये मुझे भले ही विषम 
स्थितिमें डालना चाहते हों, मगर थ्ुनके पासे झुल्टे ही पड़ेंगे ओर हमारे 
सीधे पढ़ेंगे |?” 


कल ही बापूने कहा था अुसके अनुमार आज सत्रेरे डोअलने बापूको बुच्वाया,, 
दातोंकी बात की और कहा कि अच्छे दात छंगवाने चाहियें। 
२६-८-३२२ यह अदमी धीरजव'लछा और अच्छा है। कहने लग -- 
८४ में चाहता हूँ कि आप ये दाँत बहुत वर्षों तक काममे ले |”? 
काकाके समाचार सुनाये । आन्हें कपड़े बगेर सब मिलते हैं, खानेको भी मिलता 
है। और यह खबर भी दी कि कल यहाँसे गुत्रे और आज अह्मदाबादमें 
होंगे । बापूसे आग्रह किया कि अनकी पीठके दर्दके लिभे आप अमसे चरखा 
छुद्वाजिये । बादमें झुपवासकी बात निकछी या निकाली । यह भी कहा क्रि में 
डोआलकी हसियतसे कह रहा हूँ, सरकारकी तरफसे नहीं | क्या अिसपर फिरसे विचार 
नहीं किया जा सऊता ! सरकास्के साथ पत्रव्पवद्गार करके झंकाप्तद मुद्दे समझ 
लीजिये । बापुने कह -- “ सरका रने रास्ता ही नहीं छाड़ा । मेंने असे छह महीने 
पहले सुचना दी थो |” वह बोला -- “ क'नूनसे झिसमें कुछ फेरबदल कराया 
जा सकता है, मगर असता तेज कदम आठाऋर हमें भी मुश्किल्में क्यों डाल रहे 
हैं? मेंने आउका तार झुसी दिन शामकों पहुँचा दिया था और आपको यह 
खबर देता हूँ कि सारा पत्र दूसरे दिन तारसे विछायत भेज दिया गया था। ? 
बापूने कहा --- “आज सदासे ज्यादा मिठासक्रे साथ बातें करता था: 
४ आपको जिस मामडेमें भी मुसे लिखना हो लिखिय्रेगा ” | बगेरा वगेरा | शायद 
झुमका खयाल होगा कि अब्र कितने दिन रह गये हैं, असलिओे मितनी मिठात्त 
* दिखाओ होगी !” यह कह कर बापू ईंसे । के 
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सिविल सजनके बररेपें कहने छगे--- ५ मिस आदमीको हमने सत्ता 
समझ लिया था, मगर अमा नहों है। आदमी अच्छा मालय हआ | 
अमकी आगे में बहुत देर तक देखता रहा, आनमें मुझे मल्मनवाहल दिग्याओ 
दी। डाअल भो भला तो अितना हो है, पगः बातूनी है। यद््‌ अदमी ब तृनो 
नहीं लगा । असकी बातें -- बीमःरोंके बारेए, यदैके लोगोंके दातेमें ८०फो 
सदी पायरिया होने और आत्तस्में वह ने होमेक' कार्य ,वृराक है बगग; 
यहईक्े लड़कोंका पुल्तक ज्ञन बहुत होता है, मगर प्रयश्ष आयमें श्रुन्प होते हैं; यदि 
प्रयु तिक्रा केस ही गया ता बच्चा हो जानेके बाद फिर बच्चाकों बायत डेखने हो 
नहीं जाने । फिर कहने छगा, मगर अिन लडकोंकी कैपी मुझेकिल है ? हम छुट्ानमे 
ग्रीक लेटन जानते हैं, सारे शब्द परिचित से होने हैं। भिन लह़कोंका पग पग 
पर कोश देखना पढ़ता है और याद रखना कितना मुद्दिकल है। ”? 


आज बापूने बा और काकेके नप्मक्रे पत्र मेहर्को अडबानके पास 

मेजनेकी दिये | बा की ब'्त निकलने पर बापूने कहां-- 

२७-८-ञ३२ “भुना है कि भुसका वन १६ पीण्ड घट शया है। मगर 

भिममें अतिशयोक्ति है, क्योंकि असा हो तो वह हाइ्िजर 

बन जाय |? प्ेजरने कहा -- “यह बात सब होगी, क्योंकि अडवानीमे मेजर 

डोओऔलको छिख्ा था कि आनका वजन घटता जा रहा है और में मकबन ज्यादा 

देनेका आग्रह कर रहा हूं, मगर वे ले!से विछकुल अिनकरार करती हैं। आम पर 

डोभीलमे लिखा कि न लें ता जबरदस्ती थोड़े ही दे तकागे ! तुम्दें डॉक्टरकी 
हैसियतने जो कुछ करना भ्रुतित है, वही करो।?! 


... मुसस्पिण्डेप्टने कहा कि हमें दूसरे नख्रक्ा अनाज लेनेका हुक्म दै 
मगर में पहले नम्बन्का ही लेता हूँ, क्योंकि आखिर तो दूसरे नमबर्का अनाज 
छः ० है ) आ ग्ध 
महँगा पड़ता है, कैदियोंका स्वास्थ्य ब्रिगढ़ता है ओर दवामें खचे होता है 


बुड्दौइके बरेमें बापने ओक बार कुछ दिन पहले सुपग्प्टिप्डेप्टको भाषण 
दिया या। असने बचावमें मित'चारकी दडील दी थी। बापूने कद्दा था कि 
हमने पश्चिमके दुर्गुगोंकी ही मकल करना सीखा दहै। भिसने कितने बुट्ध'व बाद 
कर दिये हैं, यह हम सोचते ही नहीं॥ जितने पर भी कल फिर सु'रष्टप्डेप्ट 
मत्ेेसे झिपीको बात कर रहा था। फ्लने अितना खोया, फलौने अपनी साख 
मैंवा दी, फर्चने सारो जायदाद खो दी, वगेग बगैरा । तो भी खुद तो ' मर्यादामें 
ही खेल्ता है ! और जिसमें बड़ा मजा आता दे।* 
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कल . . . . बहनने - - « « के साथ झादी करनेका पत्र भेजा था 
और हम तीनोंके आशीर्वाद मौँगे थे। बापने तीनोंकी 
२८-८-?३२९ तरफसे आशीर्वाद भेजते हुओ लिखा --- “ठुमको और . . « 
को हम तीनेंके आश्षीर्वाद हैं। हमें आशा है कि तुम्हारा 
युक्त जीवन सुखी होगा; ठुम दोनोंको पूरी आयु प्राप्त होगी और हमेशा सेवा- 
परायण रहोगे। तभी तुम्हारा सम्बन्ध आुचित और तफंल माना जायगा ।?” 
पतिके जीतेजी हिन्दू ज्लीकों विवाह करनेकी जिजाजत बापूक्री तरफसे दी 

जानेका और हिन्दू समाजमें अैसी घटना होनेका यह पहला ही मीका है । 
मिप्त अलिजाबेथ हावडने ओअक फेलोशिप (भाभीचारा ) सभाका वणन 

भेजा था | असे लिखा 
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४ भाओआचारा कठिन वस्तु है। जीवनके तमाम क्षेत्रेमिं और अल्ग 
अलग जातियों और राष्ट्रके बीच भाञीचारा रखनेकी हमेशा कोशिश हो तभी 
यह कायम हो सकता है ।?” 

आश्रमकी सारी डाक आज बापूने दोपहर होते हाते प्री कर ली थी । 
(फिर भी ५४ पत्र थे!) 

लड़के लड़कियोंकि पत्रेमेंसे --- “ आश्रममें जो कुछ समीखनेकी मिल रहा 
रहा है, भअुसे अच्छी तरह सोख लो । बड़ीसे बड़ा शिक्षा सत्यकी है यह 
याद रखना । 

विद्रोश्के बीज तो जहाँ तहाँ बोये ही जाते हैं । देखिये यह पत्र : 

४ जिसके साथ सभाओ हुओ है, झुसका जितिहास जान लेना चाहिये। 
पसन्द न हो तो सगाओ छोड़नेके लिभे कह दो । शादी करनेसे साफ अनकार 
करनेमें संकोच नहीं कग्ना चाहिये । मगर तुम्हें यह सब करना हो तो झूठी 
शर्म छोड़ देनी चाहिये । विनय न छोड़ना चाहिये, और दुःख पढ़े तो असे - 
सहनेके लिभे तेयार रहना चाहिये। असा करनेवालेकी पवित्रता औसी होनी 
चाहिये कि भुसका अत्तर पड़े बिना रह ही नहीं सकता [2 7: 

४ गुस्सा आये तब चुप हो जाना और रामनाम लेकर अआसे निकाल 
दैना चाहिये |” 

वल्लभभाआके लिफार्फोकी ओर संस्कृतकी पढ़ाओकी तारीफ हर पत्में 
करते हैं । कछ काकाके खतमें लिखा था कि ० ओच्चे:अवाकी गतिसे 
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वल्लभभाओकी पढ़ाओ चल रही है |? आज प्यारेलालकों लिखा -.. ५बल्लममाओी 
अरबी घोड़ेकी तेजीसे दीढ़ रहे हैं । संस्क्ृतकी किताब हायसे छूटती ही नहीं । 
जिसकी मुझे आशा नहीं थी ! लिफाफोर्में तो कोओ आुनकी बराबरी नहीं कर 
सकता । लिफाफे वे नापे बिना बनाते हैं ओर अन्दाजसे काटते हैं, मगर बराबर्के 
निकलते हैं. ओर फिर भी मसा नहीं लगता कि जिसमें बहुत समय लगता हो । 


झुनकी व्यव॒स्या आइचर्यजनक है। जो कुछ करना हो ओसे याद रखनेके ल्थि : 
आए: प्र आर ८ हक का डे * 

छोड़ते ही नहीं । जैसे आया वैसे ही कर डाला | कातना जबसे शुरू किया | 

है, तबसे बराबर समय पर कातते हैं। जिस तरह सूतमें ओर 'गतिमें रोज | 


सुधार होता जा रह्या है | हायमें लिया हुआ भूल जानेकी वात तो शायद ही 
होती है । ओर जहाँ जितनी व्यवस्था हो, वहाँ धाँधलडी तो हो ही केसे १” 
लड़कियोंका शिक्षण आजकल बापुने अपने हाथमें लिया है| . - . ने 
लिखा--“ आपका पत्र पढ़नेके बाद मेने अखण्ड ब्रह्मचयंका व्रत लेनेका 
निईचय किया है |” भुसे लिखा-- “तू अखण्ड कुमारी रह सके तो मुझे 
जरूर अच्छा लगे । मार मेंने बहुतले लड़कों और लड़कियोंको अपने आपको 
धोखा देते देखा है । जिसे पूर्ण ब्रह्मच्य पालना है, आसमें पृ्णी सत्य चाहिये 
और वह कोओ चीज छिपावें नहीं । और ब्रह्मचर्य क्या है, जिसका पूरा ज्ञान 
होना चाहिये | विकारोंको कादृमें रखना प्रडढ़ी बात है ।जो कसा करना 
चाहता है, से सभी भोगोंका त्याग करना चाहिये | यानी बढ़ जो कुछ करता 
है वह भोगके लिओे नहीं करता, बल्कि जरूरों समझकर करता है । और जिसल्यिे 
जो जरूरी नहीं है वह नहीं करता | आसकी खाने-पीने, भुठने-बैठने और 
पहनने-भोढ़नेकी सारी क्रियायें जिसी तरह होती हैं । यह सब करनेकी तुझमें 
शक्ति हो, तो बहुत अच्छा। न हो तो नम्नताके साथ मान लेना चाहिये, और 
जैसा असंख्य लड़कियॉ करती हैं वैसा ही तुझे भी करना चाहिये। असमें 
कोभी दोष नहीं माना जायगा । शक्तिके बाहर कुछ नहीं हो सकता |” 

« « » को प्रार्थनाके मौनके वारेमें लिखा -- “ प्राथनाम शामके लिओे 
पाँच मिनिवक्री सूचना मेरी थी। दोनों ही वक्‍त जितना मीन रखा 
जाय तो जरूर बेहतर है | सब अझिसमें दिल लगाकर शामिल हों, तो 
शोर जरूर बन्द हो जाय । बच्चोंमें मी जितना समय बचानेकी आदत पढ़े । 
में तो अैसी सभामें भी गया हूँ, जद आधे घण्टे तक मौन रखा जाता है । 
यह विलायतकी बात है | हमारे यहाँ मौनकी बड़ी महिमा है | समाधि सौन 
ही है। मुनि शब्द भी अिसीसे निकलता है । मीनके समय पहले पहल नींद आती 
है और तरह तरहके विक्मर आते हैं, यह सब्र सच दै। जिसे दूर करनेके लिझे 
ही मौनकी जरूरत है । हमें बहुत बोलने और आवाजें सुननेकी आदत पढ़ 
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गयी है| झिसकिशे मौन कठिन लगता है | थोड़े अम्यासंसे वह अच्छा लगने 
लगेगा, और अच्छा लगनेके बाद भुमसे जा शान्ति मिलेगी वह अलोकिक 
होगी । हम सत्यके पुजारी हैं, अिसलिओ हमें मोनका अर्थ जानकर झुस अश्के: 
अनुमार ही मौन पालनेकी काशिश करनी चाहिये थ मौनमें भी राम नाम तो 
सटे ही रहें । असल बात यह है कवि हमाय मन मोनके छिओ तेयर होना 
चाहिये । जरा विचार करनेसे झुसका महत्व समझम॑ आ सकता है। क्या 
समृहमें एच मिनिट तक स्थिर बठना हमें नहीं आ सकता १ तुम कभी नाटकर्मे 
गये हो! बहुतसी नाय्कशालाओंमें बाते करनेकी मन'ही होती है । मेरे जेसे 
रसिया घण्टे भर पहले ही बजा बेठते हैं । नाट्कझा शोक ओक घप्टेका मोन 
रखवाता है । मगर जितना ही काफी नहीं द्वाता । नायक ता चार पाँच बष्छे 
तक हंता है । भित प्ारे समयमें 'देखनेवालोको मौन ही रखना पढ़ता है। 
मगर वह अच्छा लगता है| वदू मनके अनुकूल है, अिसलिओ मौन कठिन 
नहीं लगता । तो फिर क्या ओऔद्वरक्री खानिर पाँच मिनिव्का मोन मारी लगना 
चाहिये ? जिस विचारश्रेण!में भूठ हो तो बताओ, और भूल न हो तो रमके साथ 
मौन ध'रण करो ओर भुसका वर घ करनेवालूकि सःमने मेरी अरसे वकालत कगे। 
८ यह भी न मानो कि हममें हों सिफ वे देष ही सहन किय जाने योग्य 
हैं। मेरी राय तो सो है कि जा सुधस्नेको कंशित्न करनेवाले हों, आन सबका 
संग्रद किया जाय। जो अपने दोपोंका पुजारो है यानी दोषोका ग्रुण समझता है, 
आअुससे तो ओऔश्बर भी दृर भागता है | तुच्सीदासजो हमें यही सिन्वाते हैं |” 
परशरामकरा पत्र पड़ते पढ़ते झितने इसे कि पत्र आगे पढ़े ही न सके। 
बाकका मुप्ते पढ़कर सुनाना पड़ा । अन्हें ल्खिा -- “तुम्हारी ९ पन्‍नेकी छोटी 
सी पुस्तक पढ़कर में ते हँस'के मारे छ:टगेट हो शया। जैसा याद है कि 
अितना तो ओक दिन जवानीमें माँग पी छी थी तब हैँता था ।7 
झिसी पतन्रमें :छिग्वा --- ““महामारतमें अजुन मात हो जाता है और 
अन्तमें कोओ बचता नहीं, यह वणन देकर महाभाग्तकरने शब््रयुद्धकी मृग्बंता 
सात्रित की है। गीतामें भगवानने अपना वणन किया है, यानी गीतःकोरने 
भगवानके मुँदमें असा वर्णन रख दिया है | बसे, भगवान ता अरूप हैं, बोलते 
चालते नहीं । तत्र यह प्रश्न गह जाता है कि भगवानके मुँहमें असे वचन 
ग्खे जा सकते हैं या नहीं ? मेग खयाल है जरूर रखे जा सकते हैं । भगवानका 
मतलब है सर्वशक्तिमान और स्वेज्ञ | सवशके मुहसे जो बात निकलती है वह 
केवल सत्य ही होती है, अिसल्ओि वह बढ़ाओमें नहीं शुमार होती | मनुष्य 
अपनी शवितका हिसाब नहीं लगा सकता, असःल्ओे : झुमके मुँहसे वह बात 
झोमा नहीं देती । मगर सवाल पेदा होने पर कोओ आदमी अपनी अँचाभी 
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सच सच बता दे तो झिसमें बढ़प्पन नहीं, सचाओ है। पॉच गज ऊँचा अपनेक्रो 
चार गन्ञ चताये तो आभिममें नत्नता नहीं, घर अन्ञान है या फिर दंस है ५७ 

« « » के पत्रमें लिखा -- “ हमारी बलिया निर्तिकर 'हवोनेका गुण नहीं 
स॑ खर्वी । ओन्हें पत्नी बनना आता है, बहन बनना नहीं आता । बहन बनमेंमें 
बड़ी त्यागग त्तकी जरूरत दे | जो पत्नी बनती है वह पूरी तग्द बहन बन ही 

टी सकती । यह मेरे खयालसे तो स्ववेस्ट्वि है | सच्ची वहन सारी दनयाकी 
बदन हां सकती है ! पत्नी अग्नेको अक पुम्पके हवाले कर देती है | पर्नीके 
ग़ुगकी जछरत है, मगर वे सीखने नहीं पहले; क्योंकि झअुनमें ।बकारोंक्रो शान्ति 
मिलने टी गुजायश दै | जगतकी बहन बननेका गुण मुश्किल्से आता है। 
जगनकी बहन तो वही बन तकती है, जिसमें अद्षचय स्वाभाविक बन गया हो 
ओर संवामाव बहुत्त अऔँचे दर्ज तक पहुँच गया हो |” 

कभी कभी अच्छे मौवबापके बच्चे खराब और खराबके अच्छे हाते हैं, 
आितका कारण क्या है! अत सवाल्का जवाब . . . के पप्नमें दिया --- 
८ अच्छे सस्कारोंवाले भानापकी जौंच कीन कर सकता है! जब गर्भ रहा तब 
मौवापकी क्या हालत थी यह कीन कह सकता है! भिससे म्ेश खय,छ है कि 
अच्छोंका फल अच्छा ही द्वाता हे, असल नियमको निरण्याद रूपमें मानते रहने 
हैं। सार है | दर वक्‍त जिस नियमकों किसी खास व्यक्तिके बारेमें साबित ने 
कर सके तो अिसमें हमारा अज्ञान हा सकता है, नियमकी अपुर्णता नहीं द्वो सकती । 

दो और प्रइनोंका भझुत्तर -- “देवकोा में माँ तो भी वह गलत नहीं 
साबित किया जा तकता । देवका अयथे है पूर्व कर्मका अमर ।!! 

८ बेग्याओंका अुद्धार करनेके लिओ पुरुषोंको पशद्ु बननेसे परहेज करना 
हँगा। जब तक पुरुपके रूपमें हैवान दुनिय में विचेरंगे, तब तक वेध्यायं मी रहेंगी 
ही। वेश्या अपना पेशा छाड़ दे और सुचर जाय, तो कुलीन ऋदलानंवाले लाग 
अमसे जरूर ब्याह कर लें। ओक बार वेश्या हुओ ता सदा ही वेध्या रहंगी। 
अता नियम नहीं है ।? 

सअित बारका लेग्व था * विचाग्पृण कार्य और विचार रहित काय? | 
आिसमें पास्वानोंकी सफाओका रहस्य विलक्षण ढंगसे समझाया ओर सरुमझाया 
कि यह सबसे अच्छा सेव करा काम केसे हो सकता है | 

हीरालालको ओक पत्नमें ब्ापुने खगोलके अध्ययनके बारेमें लिखा । अप्तमें 

कुछ जैसा ही भाव या -- ४ में अपनेको मन्दवृद्धि मानता है । 

२९-८-/३२ बहतमी बातें समझमेमें मुझे ओरेसे ज्य'दा देर लगती है । 
परन्तु अिसकी मुझे चिन्ता नहीं । बुद्धिके बिकासकी सीमा हाती 

है । हृदयके विक्रापक्रा अन्त ही नहीं ।” जिस पतन्रकी नकठ करना रह गया । 
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कान्ति अक पत्र बापुके लिझे मेजरकों दे गया थ्रा | बापुको न देकर 
.. ऑन्होंने भुसे आओ० जी०. के पास भेज दिया। हम 
३०-८-7३२ सबको यह बुरा लगा | अगर नहीं देना था तो न देते, 
मगर वहाँ किस लि भेजा ! जिसमें किसीकी सरकारंके यहाँ 
मरा बननेकी कोशिश हो सकती है या वीसापुरमें मिलनेवाढी सुविधाओंके बारेमें 
खबर देकर किसी कर्मचारीसे बेर निकालनेकी इत्ति हो सकती है । सुबह मेजरने 
आकर खुद कहा कि जिस पन्नमें कुछ भी आपत्तिजनक बात नहीं थी, मगर 
मुझे आभी० जी० कहता है कि मेंने कहीं भी कातनेका काम देनेकी 
मंजूरी नहीं दी है और कान्ति लिखता है कि वीसापुरमें ११०० आदमी कातते 
हैं | भिसलिओ मैंने अुससे पृछा है कि वीसापुरके लिओ मंजुरी हो, तो यहाँके 
लिओ भिजाजत क्ष्यों नहीं देते! मेजरके जाते ही बापू कहने छगे -- “ मेजरके साथ 
अन्याय ही हुआ था न?” बल्लभभाअभीने कहा -- “मैं जो सोचता था 
वह सच निकला | अिसमे यह कहा असलिओ वहाँ कातना बन्द करा देंगे।?” 
बापूने कहा -- “ अिसने भिसलिओ नहीं लिखा। मेंने यह मानकर कि झिसने 
वहाँके किसी कर्मचारीके खिलाफ कोओ शिकायत भेजी होगी, जिसके प्रति अन्याय 
किया। अिसके लिओ मेरा दिल तो जिससे माफी मेँग रहा है |?” वल्लभमाओ -- 
“खेर, मुझे तो अपना खयाल सही लगता है। सा जाना गया है कि 
जब जब्र दूपरी जेलप्रें यह मालूम हुआ है कि ओक जेलमें कोओ सुविधा मिल 
रही है और भुसकी जाँच हुओ, तभी वह सुविधा छीन ली गयी है।?” बापू --- “ मशर 
. यह माँग क्‍यों न की जाय कि सरकारी तौर पर यह सुविधा ओक जगह मिलती 
हो, तो दूसरी जगहों पर दी जानी चाहिये!” यह चर्चा काफी लग्बी चली। 
मगर सार यही है कि बापू जान या अनजानमें क्रिसीके साथ अन्याय करते 
हैं, तो भुसकी माफी खुले या दिल ही दिल्में माँग ही लेते हैं | 


अभी अआपवासके बारेमें कोओ खबर नहीं आयी । बापु कहने छगे --- 

“४ अिन लोगेंके मदकी कोओ हद नहीं है। झिसलिओे अगर 

३१-८-/३२ वे जिस पर कुछ भी घ्यान न दें तो मुझे आश्रम न 

होगा ।” सी० पी० कहते हैं कि “जब तक कांग्रेस 

कानन-मंग नहीं छोड़ती, तब तक आसके साथ सुलह किस तरह हो सकती 

है !? ओर नरम दलवालोंका जिससे वास्ता क्या? नरम दलवाले तो कानुन- 
भंगके विरुद्ध हैं । 

जेराजाणीकी भतीजीका जेल्में पहुँचनेसे पहले ओस्प्लेनेड कोर्टसे लिखा 

हुआ पत्र आया -- “ बापू; आख़िर में भी मन्दिरमें पहुँची । आज ही आपका: 
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पंत्र मिला या |” अदाल्तमें किसीसे कागजका हुकड़ा लेकर श्रुस पर लिखा 
था। वाषू कहने लछगो --- “ देखो, अब जिस पत्रकों देखकर कौन कद्ेगा कि 
कांग्रेस मर गयी है! ? 

मिस विलकिन्सन, मिस ब्हेटडी, मेनन और मेटर्सका अभिनन्दन झीर 
प्रेमका ओअक छोटासा सन्देश आया, जिसमें बताया है कि “ आप विल्ययतमें 
आिण्डिया छीगके जि छोटेसे शिष्ठ मण्डलसे मिले थे, वेह अमी अपना काम 
कर रहा है | हमें आपसे मिलनेकी झिजाजत नहीं मिल सकी, भिसलिशे यह 
पत्र ल्खि रहे हैं।” 

मीरावहनके मौनवारके पत्र आ्थर रोडसे फिर नियमित आने छगे हैं । 
झिनमें अुन्दोंने अपने खानेपीने, पहनने ओड़ने और सोने वैठनेकी रत्ती रत्ती खबर 
दी है। अितना विश्वास, अतनी निष्ठा और आतनी वफादारी सबमें हो तो! 


शिक्षाके बारेमें बाप अपने विचारोंका प्रचार अपने मण्डल्में करने लिओे 
कितने आठतुर हैं झिसका ओक झुदाहरण लीजिये। मथुरादासके 

१-०९-०३१२५ चि० दिलीपके शिक्षकको आस प्रकार पत्र लिखा --- 
८४ दिलीपसे मेंने आपका नाम माँगा था | हालों कि हम 

कभी मिले हों, असा मुझे याद नहीं है, फिर भी यह लिखनेकी दिग्मत कर 
रहा हूँ। बच्चोंकी शिक्षाके बारेमें मेरा हमेशा खयाल रहा है कि अर्न्दे शुरूसे 
वर्णमाला सिखांकर हम अआनकी बुढ्िको रुँघ देते हैं और भुनके अक्षर विगाड़ 
देते हैं | मेरी राय है कि बच्चोंको वर्गमालाका ज्ञान करानेसे पहले जबानी 
बहुतसी जानकारी दे देनी चाहिये -- अपने शहर या गाँवके जितिहाठ भूगोलसे 
लगाकर प्रान्तका, देशका और संसारका थोड़ा शान, सष्टिसीन्द्यका, आकाशका, 
पेड़पत्तोंक्रा, जवानी हिसावका, भ्रूमितिका, साहित्यका यानी झुद्ध भ्ुच्चारण, व्याकरण, 
काव्य और छोकों वगेराका शान करा देना चाहिये | जिनमेंसे अकके लिमे भी 
पहले लिखना पढ़ना सीखनेकी बिलकुल जरूरत नहीं है | बच्चा लिखना सीखे 
जिससे पहले झुसे पढ़ना सिखाना चाहिये । हिखना आखिरमें सिखाया जाय । 
वर्णमाला लिखे झुससे पहले झुसे चित्र खींचना सिखाना चाहिये | सीधी लकीर, 
टठेड़ी छकीर, त्रिकोण वगेरा अच्छी तरह बनाने लगे, भुसके बाद अक्षरंकि भी 
चित्र ही बनाये | अिस ढंगसे काम लिया जाय तो बच्चोंकी कष्ट न होगा 
और बहुत कुंछ ज्ञान जवानी ही मिल जाय, ओर किर वे अक्षर बनायें 
तो मोतीके दाने जैसे होंगे । “दासवोध ?में अक्षरों पर ओक़ प्रकरण है और बढ़ 
पक्षम और विचार करने छायक है | दिलीपके अश्षर देखकर यह लिखनेकी जीर्मे 
आओ है । जिसमेंसे जितना आपको लेने छायक लंगे आुतना छेकर बाकीकी 
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भूल जाभिये।। मेरे बहुत खराब्र अक्षर मेरी रायका समर्थन करते हैं। 
अक्षर गलत शिक्षाका परिणाम हैं ।? 
डॉ० मेहताने लड़कियोंको आजकल्के ढंगकी ऊँची शिक्षा देनेका प्रयत्न 

किया था; पियानो बजाना सिखानेके लिओ शिक्षक रखे थे, वगेरा बातें कहीं। 
' मैंने कहा -- “यह आशा रखी जाती है न कि पियानो बजाना सीखनेवाल 
पियानो भी रखेगा ! ”” बापू कहने छगे --- “ जरूर, और आओआुनकी कीमंत चार पौच 
हजार रुपये तो होती ही है |” दक्षिण अफ्रीकामें मणिलाल्क्रे लिभे आये हुओ 
पियानोंकी अपनी बात कही --- “अगर मणिछालने बेचा न हो तो वह पियानो 
.'अभी तक फिनिक्समें होना चाहिये । मेंने तो नहीं बेचा था। झुसने काम ठीक 
दिया था | प्रार्थनके कओ भजन अितमें निकाले जाते थे। केरान आुसे बजाता 
था और वेस्ट और रोयपन वगेरा सबने झुसका आपयोग किया था। हुसैन 
“है बहारे बाग ढुनिया चंद रोज! झुस पर बजाता और गाता था और आुसका 
सुर जितना मीठा था कि यह कहना मुश्किल हो जाता था कि पियानो बच 
रहा है या हुसेन गा रहा है ॥? 


आज डाह्याभाओ वल्लममाओीसे मिल कर गये । अब नारणदासभाओके: 
पत्रके सिवा ज्यादातर पत्र बापू खुद ही लिख डालते हें। 
२-९-/३२ दो तीन दिन पहले हीरालछको लिखा था-- “में 
अपनेको मन्द बुद्धिवाला मानता हूँ ।? मिस बातका आज 
« के पन्नमें ज्यादा विध्तार किया: 
£ यह माना जायगा कि- मेरे जीवनमें बुद्धिका हाथ थोड़ा ही रहा है। 
में खुद अपनेको मन्दबुद्धि मानता हूँ | यह वात कि श्रद्धावानकों बुद्धि भगवान 
दे देता है, मेरे बारेमें तो अक्षरद्धः सच निकली दै । मुझमें बड़ों और ज्ञानियोंकि 
लिओ हमेशा. श्रद्धा ओर आदरका भाव रहा है। और मेरी सबसे अधिक श्रद्धा 
सत्यके प्रति रही है, अिसलिओ मेरा रास्ता हमेशा मुश्किल होने पर भी आसान 
लगा है |” ह 
को लिखा -- “यह विश्वास रख कि केंसा भी राक्षती आदमी 
चढ़ कर आ जाय तो भी झुसका मुकाबला करनेकी ताकत ओखर तुझे दे 
ही देगा | जरा भी डरना नहीं | भैसी नोबत आ जाय तब जितना जोर हो 
सब निकाल लेना । जिसका नाम हिंसा नहीं है | चूहा विल्लीकी हिंसा करही ! 
नहीं सकता, मगर चूहा सोच ले तो बिल्‍ली झुसे जीते जी नहीं खा सकती। । 
जिस त्तरहसे विल्लीके मुँहसे निकल जानेवाला चूहा विललीकी हिंसा नहीं करता । | 
क्या यह समझसें आता है ! यह याद रख कि व्यमिचारी पुरुष हमेशा कायर होता | 
| दे 
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है | वह पवित्र: ज्ीका तेन सह नहीं सकता ।. अुसकी चिल्लाहटसे वह काँप 
' जाता है |” 

« » » को लिखा-- / अपने प्रियजनों पर जैसा प्रेम नहीं रखना चाहिये 
कि जिससे अनके ओक ओक शब्दमें अनके नाराज होनेकी ही गन्ध आती हो। 
हममें ञितना आत्मविश्वास होना चाहिये कि प्रियनन हमसे नाराज होंगे ही 
नहीं ।. यह न होगा तो हम प्रियजनेकि साथ अन्याय करने रंगंगे ।” 

: रेहानाने सुन्दर गजल भेजी है। झुसके अन्तमें यह है: 
४ जफ़र झुससे छूट्के जो जस्त की, 
तो ये देखा हमने कि वाकओ ओक केद खुदीकी थी। 
न क़्फ़स था, न कोओ ज़ाल था |” 

जफ़र कहता है कि जिससे छूठकर जो छलाँग मारी तो देखा कि सचमुच 
यह अहंकारकी केद थी । यह कोओ पिंजरा या जाल नहीं था । 

यह कितना ज्यादा सही है ! 


आज सेठ . . . का पत्र आया। भुसमें अपनी सम्पत्ति छोड़ देनेके 

बारेमें पिताको लिखे पत्रकी ओर पिताको सम्पत्ति बीढ 

३-९-१३२ देनेकी सूचना करनेवाले पत्रकी नक़लें साथ थीं । और 
जैसे कुछ भी न हुआ वैसे सिफ़े अक लकीर ल्गी 

थी कि “आशा रखता हूँ आपको यह पप्तन्द आयेगा। सन्‌ २१ में जब 
आप हमारे यहाँ आये थे, तब्र मेरी आपसे जित विषयमें बातचीत हुओ थी 
और आपकी जैसी ही सलाह थी ।” पितापुत्रके पत्र छृदयद्वावक हैं और सारी 
चीज़ ओेक बढ़ा वीरकाव्य है । हिन्दुस्तानकी आज़ादीके जितिहासमें यह नीज़ 
अमर हो जायगी। प्रतिज्ञा पाडनका यह ओक अनुपम दृष्टान्त है । . . » कहते 
हैं कि “में तुच्छ व्यक्ति हूँ, मगर प्रतिशाका भंग जिन्दगीमें कभी नहीं किया । 
अभी तक प्रह्माद जैसा सम्बंध रहा है । अब रामचेद्रकी तरह पिताकी आशासे 
स्व॑स्वका त्याग करता हूँ ।” जेलसे निकलनेके बाद किसानोंकों बुलाना, झुन 
सच्रसे हालचाल पूछना और पिताने छगान लिया है मिस कारण घरमें पेर न 
- रखना यह बढ़ी वीरोचित घममावना सूचित करता है। आन्हें बापूने हिन्दीमें पत्र 
लिखा -- “ आपका स्यागपत्र हृदयद्रावक है । पिताज;का भी असा है । मेरी राय 
है कि वे दूसरा कुछ नहीं कर सकते थे । मोह छूटना सामान्य वस्तु नहीं दे । 
आिप्त युगमें नवयुवकोंमें जो त्यागशक्ति पेदा हुआ है भुसक्री आशा इद्ंसि नहीं 
रख सकते हैँ । आपने सर्वत्वका त्याग किया है वह आुचित ही किया है, 
झिसमें मुझे सम्देह नहीं है । ?२१ सालकी बात में तो भूछ गया या । 
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अब स्मरण हुआ । मेरा विश्वास है कि अब आप लोणोके वीचमें प्रेम 
बढ़ेगा । सम्मवः तो है कि अब पिताजी कुछ न कुछ तो त्याग अवश्य 
करेंगे ही । आपके दिलमें झुनके लिभे वही भक्ति कायम है यह बहुत अच्छी 
बात है न . . , देवीका जिस त्यागमें सहारा था क्या! वह शिक्षिता हैं! 
मेरी अम्मीद है कि भुनका शरीर दिन प्रतिदिन अच्छा होता रहेगा । ओऔशद्वर 
आपकी पविन्नतामें इद्धि करे । सरदार और महादेव भी आंपछो धन्यवाद भेजते 
हैं । त्यागपत्रके बारेमें मेंने पढ़ा था, परंतु अिस बारेमें कुछ भी यहाँसे ल्खिना 
मैंने शुचित नहीं माना। क्योंकि आपका खत मुझ तक आने दिया है अिसलिओे 
मितना लिखा है। मेरी सलाह है कि मेरे झिस पत्रको अखबारमें न 
भेजा जाय ।?7 

आज सुबह कानजीमाअअके छड़कोंकी गिरफ्तारीकी खबर पढ़कर बापू 
बोले थे --- “ जैसे मुझे देशमें आओ हुओ कमज़ोरी देखकर आश्रय नहीं 
होता, वैसे ही असे पूरे कुट्टबोंका छुर्बान होना देखकर भी ताज्जुब नहीं होता। 
दोनों बातें आज नजर आ रही हैं” 


आज बापू और वल्लछममाओको जेल्में आठ महीने पूरे हुओ । बापुने कहा 

-- “ महादेवके सात पूरे हुओ ।? जिस पर वल्लभभाओी 

४-९-१३ २ कहने छगो -- “हाँ, परन्तु “पर्याप्तमिदं अतेषाम्‌ ! । 
हमारी तो “अपर्याप्त ? मुद्दत जो है!” । 

« » » रंगूनसे जो पत्र लिखते थे अनके बारेमें यह शिकायत आया करती 
थी कि वे सब , . « के लिखाये हुेओ थे | पत्र जितने स्वाभाविक छगते थे 
कि बापू अिस शिकायतको मानते नहीं थे। आखिर . . « का ही तार आया । 
आअसमें उन्होंने बताया कि पत्रोंके मसौदे सब आओुन्हींके थे | बापूने जिस तारकी 
नकरू , , - को भेज कर लिखा -- “ तुम्हारे जिन पत्रोंका हम सब्र पर बहुत 
असर पड़ा था, वे तो सब बनावटी थे | असल्में तुम्हारे नहीं थे, जिसलिमे 
आअनका मुल्य भी झुतना ही. लगाया जाय न! ओर फिर तुमने यह बात मुझसे 
छिपाओ । अब तो जिन पत्रेमें की गयी प्रतिशञायें प्री करो !” वल्छममाओी 

कहने लगे -- “ अध्व तारकी नकल आसे किस लिझे भेज रहे हैं? असे लिखिये 
कि मेरे पास अैसी शिकायत आयी है, क्या वह सच है! झिस बारेमें तुम्हें 
क्या कहना है? जितनेमें वह अच्छी तरह पकड़में आ जायगा ।?” बापूकों यह. 
छुचना पसन्द नहीं आओ । जिस सुचनाके स्वीकार करनेमें हिंसा भरी थी ! 
# मनुष्यकों झुठ बोलनेका मौका देना और झूठ बुलवाना हिंसा है । हमें जितनी 
जानकारी है वह आअुसके सामने रख दें और आुसे झूठ बोलनेका मौका न दें 
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पे 


तो अिसमें पुरी तरह दया है और आुसके दिल पर भी जिसका असर पढ़ें दिना 
नहीं रह सकता |” जितना छोटासा किस्सा बापू और-वल्लममाओभीकी मनोशत्तियोंका 
भेद बतानेके लिझे काफी है । 

आज “संकट आने पर लड़कियों क्या: करें? लेख लिखा और मुझे 
ओर वल्लभमभाओको ध्यानसे पढ़कर झुसमें कोओ बात चर्चा करने लायक 
हो तो चर्चा करनेकों कहा । झिसमें ये चनायें थीं कि पविन्नताका भान 
रखनेवाली और अहिंसाको चाहनेवाली लड़कीको पुण्य प्रकोप प्रगट करके बदमाशंके 
तमाचा जमा देना चाहिये ओर जिस तरह खुद जाग्रत होना और आसके होश 
ठिकाने लाना चाहिये, झुसे शरमाना चाहिये और अगर वह न शरमाये तो मौतसे 
'मिलनेको तेयार रहना चाहिये | तमाचा हिंसा नहीं है, वल्कि आअुसे सावधान 
करनेवाला होनेके कारण अहिंसामय है । मेरी मुश्किल यह नहीं थी कि जिस 
तमाचेमें हिंसा है -- में तो जिन हालातमें तमाचेसे मी सख्त आपार्योको द्विंता नहीं « 
मानता --- मगर मेरी कठिनाओ यह है कि यह तमाचा किसी परिचित आदमी 
पर तो अतर करेगा, वह शरमाकर पेरों पढ़ जायगा । मगर क्या जाल्मि बसमें 
आयेगा १ जालिम हाथ पेर वध दे और मुँहमें कपड़ा ढंस कर अत्याचार करे 
तो! चापूने लिखा -- “ तत्र तुमने मेरा लेख नहीं समझा । मेंने तो यह सुझाया 
है कि तमाचा जाग्रत करता है, निर्भयता देता है और सबसे ज्यादा वह 
मरनेकी शक्ति देता है । जालिम अपने खयाल्से जिस किस्मके व्यर्थके विरोधके लिझे 
तैयार ही नहीं होता । जिसलिभे ओसके हट जानेकी संभावना रहती है । 
मगर अिसे में गोण समझता हूँ । झ्रुस 'स्रीमं जो जोश आ जाता है, वह 
मरनेके लिभे काफी है । वह जालिम भुसके साथ लड़े आुससे पहले तो वह कभीकी 
मीतके शरण पहुँच चुकी होगी | कारण वह तो मृतप्राय द्ोकर ही जूझती है, 
चह प्रहार करनेका खयाल नहीं करती । झुसे तो सिफ रटने करना है । यह 
आपाय सभी वातावरणेकि लिझे सुझाता हूँ, ओर जो पवित्र हैं और अद्दिसाके 
जरिये ही अपनी रक्षा करना चाहती हैं, अुन वहनंकि लिओ दे । यह लेख आपबीतीके 
आधार पर लिखा गया है । भें जब्र आस सलाखको पकड़े ही रहा तब मेने मरनेकी 
तैयार कर ली थी। मारनेवालेको में चोट नहीं पहुँचा सकता था । मगर मेस 
हाथ वहँसे छूट जाता तो में तड़पड़ाता, शायद तमाचा मारता, शायद दोर्तेंसे 
कादता, मगर मरते दम तक जुझता । जिस ततरहसे जुझते रहने पर मी अआुसमें 
हिंसा न होती क्योंकि में अुसे चोट पहुँचानेमें असमये था और चोट पहुँचानेका 
जिरादा भी नहीं था। मेरा हेतु सिर्फ मरनेका और आुसकी गददराओर्में आुत्तरें तो 
मुक्ति पानेका था । अहिसाकी यही परीक्षा है, अुसका हेतु दुःख पहुँचानेका 
नहीं होता और परिणाममें भी दुःख नहीं होता |” 
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मैंने कहा -- “ यह में समझता हूँ। परन्तु पविन्नसे पवित्र. लड़की भी. 


ओक तमाचेसे जालिमको कादमें नहीं कर सकती, और कओ आदसी हों तो 
मजबूर हो जाती है। ” 

बापू -- “में तो जिसे असंभव मानता ही हूँ। मगर मेडिकल ज्यूरिस्पुडेन्स 
( चिकित्सा-कान ) भी नामुमकिन. समझता है। जब 'तक ज्ली “रिलेक्स! नहीं 
करती (ढीली नहीं पढ़ती )- तब तक कामी पुरुष अपना काम प्रा नहीं कर 
सकता | मरनेंके लिओे तेयार नहीं: होती जिसलिभे स््री अच्छा न होने पर 
भी “रिलेक्स” करती है, अुदासीन हो जाती है ओर झिस तरह कामीके वशमें 
हो जाती हैं। जो जानको हथेली पर ले लेती है, वह या तो बन्धन तोढ़ डालती 
है या अपनेको खतम कर डालती है । ञितना जोर हर प्राणीमें है। बात यह 
है कि जीनेका छोम झितना ज्यादा रहता है कि मनुष्य अितना जोर 
' लगाता ही नहीं, जिससे मरनेकी नीन्‍्त आ जाय। जो सर्ली जितना जोर 
लगायेगी, वह ओक आदमीके विरुद्ध जुझ्नेमें पविनत्रताकी भावनाओंसे भर जायगी 
ओर जूझनेमें अपनी पसलियोँ तोड़ डालेगी |?” 

मेंने कहा -- ““ मगर जितने आत्मबल्वाली स््रीकों तमाचा मारनेकी बात 
सुझानेकी जरूरत्‌ नहीं हैं। भुसे तो कोओ न कोओ आुपाय सुझ ही जायगा । ? 

बापू-- “ यह सब तो में जब बोढ५ँ तभी समझाओँ।?” 

ओक वहन श्रीमती सत्यवती चिदंबर अपनेको हिन्दुस्तानी अिसाओ बताकंर 
लिखती हैं ३ 
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# आप अगर ओसाको स्वीकार करें और रुच्चे ओसाओ बननेकी 
कोशिश करें तो जितने बढ़े आप हैं अससे ज्यादा बढ़े बन जायैं। जिम 
हिन्दुस्तानको आप चाहते हैं, अुसीकी खातिर में आपसे अपने हृदय और 
जीवनमें ओसाको स्थान देनेकी अपील करती हूँ। ओआखा तो हाथ फैलाकर 
हिन्दुस्तानको अपनानेके लिओे खड़े हैँ । यह नहीं हो सकता कि आप सनातनी 
हिन्दू बने रहें ओर ओऔसाके गिरि-प्रवचनके सिद्धान्तों पर चल सकें। ओक 
ओसा द्वी दुनियाके तोरनहार हैं। न्‍ 


हु 


जिन्हें वापुने सख्त पत्र लिखा 
[06७7 ज5६९८7, हा 
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के प््णा5, 
श, # 05." 


# प्यारी बहन, 

आपका पत्र मिला | आप यह क्‍यों मानती हैं कि जित ढंगसे आप 
ओसाको मानती हैं झ्ुसी तरह माननेमें ही सत्य मरा है! और किस लिओे यह 
मानती हैं कि गिरिप्रवचनके सिद्धन्तोंकी सनातनी हिन्दू पालन नहीं कर सकता 
आपको यह विश्वास हैं कि आप सनातनी हिन्दूका अथ अच्छी तरह जानती 
हैं? अिससे भी आगे बढ़कर पूछता हूँ कि औसा और भुनके भुपदेशकि अथके 
बारेमें क्‍या आपको प्रा यक्नीन है ? आपके आत्ताहकी में जरूर कदर करता हूँ। मगर 
आपके जश्ञानके बारेमें आपको बघाओ नहीं दे सकता | पैतालीछ सालकी 
प्राथना और चिन्तनसे मुझमें तो .वह भरोसा पेदा नहीं हुआ है जैसा आपें 
है | में तो पहलेसे ज्यादा नप्न बना हूँ। मेरी प्राथनाका मुझे तो साफ 
और जोरदार जवाब यह मिला है कि ओख्वर असी तिजोरीमें बन्द किया हुआ 
नहीं है, जिसमें किये हुओ ओक ही छोटेसे छेदमें से ही वह दखाओ दे सकता 
हो। वह तो जैसा है जो .नप्न और शुद्ध हृदयवालोंको करादों द्वारोंसे 
दिखाओ दे सकता है । आप जिस शिखर पर बेठी हैं और जहाँ आपके सिवा 


३५१ 


. ओर किसीके खड़े रहनेकी गुंजायश नहीं है, वहाँसे अुतरनेकी में आपको सलाइ 
देता हूँ । आपके लिझे प्यार और प्रार्थना करता हुआ, आपका 
/ मो० क० गांधी.।” 


को लिखाये “ में तुम्हारी तरह हारकर नहीं बेठता । परन्तु कढ़ेसे 
कड़े दिलको भी भीश्वर कृपासे पिघलछानेकी आशा रखता हैं और जिसलिये 
प्रयनशील रहता हूँ ।” 


आिति शाम 


-३९२ 


सूची 


[ गांवीजी, सरदार वल्लभभाओ पटेल, और मद्दादेवमाओ जिन तोनोंका भुल्टेख पुस्तकमें 
जगह जगह, लगभग हर पृष्ठ पर जाता है। जिसलिओे बुनक नाम युचीमें शामिल नहीं 
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